ॐ तत्सत्‌ । 
श्रीधम्मेकस्पदूम । 


तृतीय खण्ड । 
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1 | 
0 ~ ता 
= यह भारतवर्षम्यापी महासभा हे । सनातनधमेके 
प्रधान पधान धम्माचायं ओर हिन्दु स्वा्थीन नरपतिगण इसके संरक्षक 
ह । इसके कः भ्रणीके सभ्य तथा अनेक शाखे।सभापं द । हिन्द्‌ नर 
नारी मात्र इसके साधारण सभ्यो सकतेर। साधारण सभ्योको 
केवर दो रुपया वाषिक चन्दा देना होता है। उनको मासिकपत्र विना 
मूरय मिता है ओर इसके अतिरिक्त इन साधारण सभ्य पहोदयोंफे 
वारिसोको भी समान हितङारी कोषसे सहायता प्राप्त होती दहे। पत्र 
व्यवहारका पता यह हैः- एका 
जनरर सेकरेटरी 
श्री भारतधमे महामण्डल । 
प्रधान कायांर्य, 
जगतूर्गज बनारस । 





क्रीविश्वनाथो जयति । 
€ [~~ 
श्रीघम्मकस्पद्रम । 
( ततीयखण्ड सम्बन्धीय विज्ञापन । ) 


श्रीभगवानकी कृपासे भ्रीधमस्मंकर्पदरमका तीस खरड प्रकाशित हश्चा | 
प्रथम खरडमं प्रथम समुल्ञासके साधारण धम्मं सम्बन्धीय सात अध्याय श्रौर 
द्वितीय समुज्ञासके वेद्‌ श्रौर शास्त्र सम्बन्धीय श्रार श्रध्याय प्रकाशित हष है। 
दूसरे खरडमें विशेष धरम्मके चार श्रध्याय प्रकाशित हप दहै, श्रव इस तृतीय 
खरडमे विशेषधममंङे ्राय॑जाति तथा श्रनायंजातिसरे उसकी विशेषता, समाज्ञ 
श्रोर नेता, राजा व प्रज्ञाधमं, भरवत्ति व निचृत्तिधमं रौर श्रापद्धमं नामक पच 
श्मभ्याय शौर चतुथं समुल्लासके साधनमागंके भक्ति व योग नौर भन्जयोग 
नामक दो अध्याय प्रकाशित हुपदहै । इसी भ्रकारसे आठ समुज्ञासोमि परणं 
यह कृहत्‌ ग्रन्थ कई सखरडमे प्रकाशित होगा । 


पूज्ञनीय व्रन्थकन्ताका विचार यह है कि स्वंलोक-हितकर साधारण धमं 
श्नोर विभिन्न श्धिकारियौके उपयोगी विशेष धमं श्रौर वेद्‌ श्र शास्त्रोक्त सव 
धर्म सिद्धान्त रौर धर्मजि्ञासुश्रोके जानने योग्य सब विज्ञान इस बृहत्‌ ग्रन्थ- 
मे विभिन्न विभिन्न श्रध्यायौमे इख प्रकारसे प्रकाशित करियाजाय कि जिखसे 
धमंजिक्ञासुश्चोका सब श्रभाव पक ही पुस्तकके द्वारा दूर ही सके, सनातन- 
धमके सर्वलोकदिदकारी स्वरूपम साधारण लोगौकी जो जो शङकर्पे हो 
सकती है, उसकी पूरी मीमांसा इस बृहत्‌ ग्रन्थमे रहे, धमंशिक्ताके लिये यह 
बृह्‌ ग्रन्थ श्राधाररूप हो श्रोर धमेवक्ता, धमंशिक्तक एवम्‌ आ्राचारवान्‌ धा्मिक- 
के लिये समानरूपसे यह बृहत्‌ अन्थ मागंदशंक हो । 


किख प्रकारके श्रभ्यायौसे इस वृहत्‌ मन्थका प्रत्येक समुल्लास पृश है सो 
तीन खरडौकी विषय-सूचीसे पाटकवगोको विदित होगा । श्रौर कैसे कैसे 
विषय समुह इस जहत्‌ भ्रन्थमे विये जार्येगे सो माननीय म्रन्थकारज्ीने प्रथम 
खरडकी प्रस्तावनामें प्रकाशित कफिथाहै। इन सब विषयौको विचारकर इख 


( २ ) 
दत्‌ भ्न्थके सम्पूरौ भ्रकाशित होनेसे पूवं यदि कोर महानुभाव घ चिन्ताशीसं 
सज्ञन भविष्यत्‌ खरडौमें प्रकाशित दोनेवाले विषयोमे न्यूनाधिक करनेके क्षिय 
कोर शुभ प्रस्ताव करेगे तो उसे सादर ब्रहणं किया जायगा । इस तृतीय 
खराडके प्रकाशित दोते दी चतुर्थसर्डका उपना प्रारम्भ होगा । 


श्रीभारतध्म॑महामरड लके नियमाञ्च सार उसके शास्ज प्रकाशक विभागकी 
जिस्मेवारी श्रौर सर्चका व्यय" भीमहामरडल पर न रखकर भरी महामरडलके 
सश्चालक पूज्यपाद ध्री १०८ भीस्वामीजी महायाजपर रकखा गया है । उसी 
नियमके श्रयु खार इस विभागका कायं निर्वाहित होता है । भीमदामरणडलके 
साधुगण श्रपने भक्तास धनकी सहायतां ज्ञेकर ब्रन्थप्रकाशका कार्यं चलाते 
ह। श्रौर भ्रन्थ विक्रयकी श्रामदनीका सब धन श्रीविश्वनाथ श्रन्नपृशां दान 
भरडार दारा दीन, दरिद्र, श्ननाथ, विधवा श्रोर निराश्रय व्यक्तिर्योकी सहाय- 
तार्थं च्रीमहामरडल कायांलयमं व्यय होता है | श्रतः शस ग्रन्थद्छा स्वस्व. 
"धिकार उक्त दानभरडारको ही दिया गया हे। 


, शस ठृतीय सरडकी छृपारईका रुपया श्रीमान्‌ महाराज्ञा बहाुर बलराम- 
पुर नरेशकी श्रीमती बड़ी महारानी साहवाने वान किया है। भीमतीकी य 
उदारता श्रौर सास्विक दान अन्य नरपति श्रौर राजमदिलाश्ौके श्रयुकरण करने 
योग्य है । श्रीविश्वनाथ श्रीमतीको नीरेग, दीर्घायु श्रोर सौभाग्यशालिनी करे । 


निवेदक- 


सेकरेटरी-शास् प्रकाश बिभाग, 
श्री मारतघममहामण्डल, 
जगद्गल्ल, बनारस । 


धकमेकल्पद्रुम । 


तृतीय खण्डकी विषय सूची । 


तृतीयत्तमृ्टास्त | 
विषय. पृष्ठ. 
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ओतत्सत्‌ । 
श्रीधममकल्पदम । 
( श्रीसव्या्थविवेक ) 


~~~ "व्र ----- 


तृतीय खण्ड । 
-- 2 - 
तृतीय समुह्छास । 
न 
आस्यजाति । 
८ अनार्य्यजातिसे आर्य्यजातिका विशेषता ) 


--" नयन 


श्रनादि कालसे भारतमाताके पविभ्र हृदयम विराजमान श्रायंजातिका 
गौरवरवि भारतकी इस वत्त॑मान दीन दशामे भी निष्पक्ष उदारजनोौके 
हदय-परलमे प्रतिष्ठित है, जिसक्ये पवित्र ज्योति अनन्त श्रतीतके गभंसे स्मृति- 
की धाराको श्रवलम्बन करके वत्त॑मान काल सिन्धु जलम प्रतिविम्बित होकर 
उसकी शोभा-वुद्धि कर रही है श्रौर भारतकरे भविष्यत्‌ भाग्य गगनमें ्रुवतारा 
की ज्योतिकी नां मधुर श्राशाका सश्चार क रही है । इसलिये पुरयश्लोक 
्रायंजातिका लच्तणए व स्वरूप, श्रादि वासभूमि, प्राचीनता, अनार्यजातिसे 
विशेषता तथा सव्वाङ्गीख गौरवपर विचार करना प्रत्येक भारत जननीके 
सुपुत्रका कन्तंव्य है, इसमे श्रणुमा्न भमी सन्देह नहीं है । परन्तु यहो यह 
छ्मवश्य हृदयङ्गम करना चाहिये कि जिस प्रकार धम्मे श्रौर रिलिजन ये दोनो 
शब्द्‌ पक नहीं यो सकते उसी प्रकार हमारे शास्जोक्त ्राय्यं शब्द्‌ शरीर पाश्चा 
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त्य एरियन शब्द्‌ ठीक एक शअ्रथं वाचक नहीं है । आर्यजातिके लच्तणके 

विषयमे शास्म अनेकं प्रमाण मिलते है । मीमोसा शास्त्रम कदा हैः- 
उभयोपेताऽऽय्येजातिः । 
तदिपरीताऽनाय्यी;। 


जो जाति चठुवेणेधम्मं व चतुरा्रमश्मंसे युक्त है वही आर्य्यजाति है । वर्णा. 
भरमधम्मेविहीन जाति अनाय्यं जाति है । इसके सिवाय धात्वर्थं व गुणानुसार 
भी श्रायंजातिके अनेक लक्षण होते है । यथा.-गमन या व्यासि अर्थक रः धातु 
से एयत्‌ प्रत्यय द्वारा श्रायं शब्द्‌ के बननेके कारण वेदोौके माष्यकार सायनाचार्य- 
जीने श्रायंजातिका यही लक्षण किया है किं जो जाति परथिवीके अनेक स्थानौ 
मे जाकर अपनी कीर्ति-ध्वजाकी स्थापना करती थी वदी श्रार्यजाति है। इस 
विषयमं महाभारतम भी प्रमाण मिलता है! यथाः- 
म्लेच्छाखाऽन्ये बहुविधाः पूर्वं ये निकरूता रणे । 
आयादच राधिवीपालाः । 

पूवं कालमें बहुत प्रकारकी अनाय जातिको युद्धम परास्त करके जो 
जाति परथवीकी श्रधिपति हो गद थी वही श्चाय॑जाति है । यास्क मुनिने श्चप्ने 
प्रणीत निहक्त प्रन्थमे कदा दहै. 

आर्यं ङंडवरपुच्रः । 

दैभ्वर-पुत्रको आर्यं कहते है । इस प्रकार श्रार्यजात्तिका लक्षण वर्णन 
करके उक्लिखित ' वीरता ` के अतिरिक्त श्राध्यात्मिक पूर्ण॑ताका भी प्रमाण 
आयंजातिके लिये प्रदशित किथा है । तद्‌ञ्सार किंसीने “ऋः धातुका श्रथं इस 
भ्रकार भी वरन किया है । यथाः- 

अतु सदाचरितुं योग्यः इति आयेः। 
इस लक्तणएके अनुसार न्यार्यपथावलम्ब्ी, प्ररूताचारशील, क्त्यंपरायण॒ 
# ्रार्यजाति है पसा सिद्ध होता है । रामध्यणके दवितीय काणडमें 


योऽहसमार्थेण परवान्‌ भ्रात्रा ज्येष्ठेन भाभिनि । 
हस श्रकार कह करः महर्षि घात्मीकिने आयशन्दके उपर्युक्त लच्तसौका ही 
निर्देश भथा है ¦ भगवान्‌ मन्ुजीने भी कहा हैः 
आथेरूपमिवाऽना कम्मोभिः स्वैर्विंमावयेत्‌ । 
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इस प्रकारके बचन दारा अपनी खहिताके दशम अध्यायमे कवाचारवोष- 
रहित, सदाचार-संपश्न, पुरुषार्थशील मयुष्योके ल्िये आय्य शब्द्का श्रयोग 
किया है । जद्य जहो मञ्जी महाराजने आय्य शब्दका प्रयोग किया है, वणिम 
सद्‌ायारथुक्त मलुभ्य जातिके अर्थं ही चह निश्चित होता है ओर इसी वर्णाश्रम 
सदाचार श्चीर आदश्वं मय॒ष्यजनोचित कन्त॑ग्य-परायणताके शअन्ुसार स्मरृतिमं 
श्रायंजातिका निम्न लिखित लक्षण वंन किया है :- 

कन्तैव्यमाचरन्‌ कम्ममकन्तेन्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राकरूताचारे स तु आये इति स्थतः ॥ 

कत्त्यपरायण, श्रकर्तंञ्यविसुख, आराचारवान्‌ पुरुष ही श्राय है । शतः 
उपयुक्त समस्त लक्तणोको मिला कर यदह सिद्धान्त हआ कि जो जाति 
वेद्विधानायु सार -सद्‌ाचारसम्पन्न, सकल विषयमे ्रध्यात्म लच्ययुक्त, दोष 
रहित श्नौर चतु्वंणं व चतुराश्रम-धर्म-परायण है वही जाति श्रा्य्यजाति 
कहला सकती है । भारतभूमि इस प्रकारसे सर्वगुणालङृत आर्य्यजातिकी ही 
रमणीय प्राचीन निवास भूमि हँ जिसके लिये ऋग्वेदके प्रथम, तृतीय, चतुथं 
आदि मर्ड लोम ्ार्यजातिकी शुखगरिमा वणित की गद है । यथाः-दग्बेद्के 
तृतीया्टकके प्रथमाध्याय मे लिखा हैः - 

अहं भूमिमददाम्रायोयाहं ब्रष्टि दाश्चुषे मत्योयेति । 

वामदेव ऋषिने अपने तपोबलसे श्रपनी आत्मामं सखवांत्मसत्ताका 
श्रयुभव करके का कि “भने प्रजपतिरूप होकर श्राय अङ्गियको मूमिदान 
किया श्नौर इन्द्रङूप होकर हविद्ानकारी! मचुष्योको चृष्टिदान क्िया। ” दस्र 
रकार भगवानूके निःश्वासरूपी अनादि वेदम भी आर्यजातिकी गौरत्रकथा 
देखनेमे आरती हे । 

्ा्यजातिका आदि निवासस्थान भारतवषं है या नहीं इस विषयमे 
श्राजकल बहत मतभेद्‌ हो रदे है । श्रपने देशम विदेशी बनना केवल धम्मे व 
शास्नविरुद्ध द्यी नदीं है श्रधिकन्तु युक्ति व बुद्धिमत्तासे भी विरुद्ध है । अतः 
हस विषथपर विचार किया जाता है । आय्यजाति भारतवषंकी आदि 
ज्ञाति है या नहीं, इस विषयं पेतिहासिक स्तेगोकी जितनी कल्पनार्पे देखनेमे 
अती ह उन सर्बोको प्रधानतः तीन भागोमे विभक्तं कर सकते ह । प्रथमतः वे 
लोगं कहते है कि आ्य॑गणं मध्यपशियामे कारश्पियन्‌ हके पास पले करीं 
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रहा करते थे श्रौर वहांसे ही करमशः भारतवषेमे आये हुए है । इस प्रकारकी 

कस्पनाके मलम उन्होने तीन युक्ति्यो बताई हैँ । यथाः-ऋण्वेद्‌ संहितामे एेसे अनेक 
नद्‌ नदे व नगर के नाम मिलते है जिनके स्थान मध्यपशियाम के जा 
सकते है । द्वितीय युक्ते थह है कि ्रार्यगण॒ शास्जोमे श्वेताङ्ग पुरूष करके वर्णित 
कयि गये हे शरोर मध्यपशिया के लोग श्वेत वके होते है। वृतीयतः श्रार्यके 
उपास्य नेक देव देवियोके नामके साथ उक्त प्राचीन महदेशकी पराचीन जाति. 
योक अनेक उपास्य देव देवियोके नामका मेल देखनेमे आता है, जिससे यहं प्रमाण 
होता है कि मध्य पशियाके पकदी श्रदेशसे भिन्न भिन्न प्रदेशमे आ्य्यौने उपनि- 
वेश स्थापन किये थे । एतिहासिक पुरूषौकी द्वितीय कसर्पना यह है कि ्र्ययं 
लोग उत्तर मेरुसे करमशः दक्तिणकी ओर श्रत्रसर होकर श्रन्तमे भारतम श्रये 
है । इसके लिये युक्ति यह है किं वेदम दीर्घकालव्यापी राजनि व दिनिका 
उल्लेख है श्रौर उत्तर मस्मे चुः महिनेका दिन श्र छः महिनेकी राजि होती 
है । श्रर जेन्दाभेस्ता नामक ्रथमे लिखा हैः--“्ाय्यौका स्वगं उत्तर मेसमे 
दी था, वहां पर वष भरमे पकही वार सुयंका उद्य होता था । पश्चात्‌ बरफ 
व शीत अधिक होनेके कारण वह स्थान जब वास करने योग्यनरहा तो 
भ्रायंलोग उसे त्यागकर दक्षिण देशकी श्रोर अरप । ” पेतिशशसिक पुरुषोकी 
तृतीय कल्पना यह है कि जमनीके पास किसी स्थानम आर्य लोगरहते थे। क्योकि 
भाषापर विचार करकेदेखा जाता है कि आरायंभाषा सस्छृतके साथ जमन 
भाषाका बहुत मेल दहै । इन सब एतिहासिक पुरुषोकी कट्पनाके अतिरिक्त 
भ्राज कल ओर एक नवीन कल्पना निकली है जिसके श्रु सार श्रार्यजाति 
तिन्बतसे श्रई है एला कहा जाता है । अव नीचे इन सव कल्पनाग्नौके असत्य 
होनेके विषयमे विचार किया जाता हे । 


दु.खकी बात यह है कि श्र्वांचीन पेतिहाखिक पुरुषौने भारतकी प्रति 
ध खष्टिके कमविकाशके नियम पर विचार न करके ही अपनी अपनी कल्पना 
की है । किसी वस्तुके तत्वायुखन्धान करनेके किये यथार्थं उपाय यह है कि 
कार णका तत्व निखेय करके उसीके अनुसार कार्यका तत्व निर्णय किया जाय । 
क्योकि कायं कारणएका ही विकाश माच है ओर इसलिये कारके विषयमे पूर 
सिद्धान्त निखंय होने पर तभी कार्यका पणं सिद्धान्त निर्णय ष्टो सकता 
है। इसलिये आयं जातिकी आदि वासभूमि निय करनेके पहले भारतकपी भरङृति 
्ायंजातिकी प्रकृति ओर खष्टिके कमविकाशके अ्रमेखार दोनो प्रङतिका कव 
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व किस प्रकार मेल दो सकता है इसका अवश्य विचार होना चादहिये। तभी 
सत्य सिद्धान्त निर्णय हो सकता है; हिन्दू शास्जरके सिद्धान्ताञुसारः 
समष्टि सुष्टिकी धारा ऊपरसे नीचेकी ओर चलती है । तदनुसार सष्टिकी 
प्रथम दशमे पृणं मानव उत्पन्न होते ह श्रौर वह युग सत्ययुग कहलाता है । 
उस समय पृणं सत्वगुणका विकाशं रहनेसे सभी लोग पुरं धर्मात्मा होते 
हँ । स्ति व पुराणोमे इस प्रकार सृष्टिका क्रम बहुधा वरण॑न किया है । यथाः- 
सुष्टिके प्रथम विकाशमे पृण निवृत्तिसेवी सनक, सनन्दन श्रादि ब्रह्माजीके चार 
पुत्र, तदनन्तर मरीचि, शअरननि शादि सात (किसी किसी मतमे दस) पुत्र 
उत्पन्न होते हैँ । पश्चात्‌ उनके द्वारा श्रौर सुषि क्रमशः उत्पन्न होती हे । इसका - 
पुं वृत्तान्त इस प्रन्थके पहले खरडमे वरणं-धर्मके अध्याये बताया है । 
उक्त कथनसरे सिद्धान्त होता है कि खष्टिके पहले पूर पुरुष हयी उत्पश्न होते 
है श्नौर क्रमशः खष्टि ्रधोमुखिनी दोकर सत्वगुणसे तमोगुणकी रोर जने 
लगती है । तदनुसार धीरे धीरे धम॑का हास श्रौर अधमंकी वृद्धि होने लगती 
है । मयसदहितामें लिखा है.- 
चतुष्पात्‌ सकलो धम्मेः सत्यं चैव छते युगे । 
नाऽघ्रणाऽऽगम कथिन्‌ मनुष्यान्‌ प्रति वतैते ॥ 
इतरेष्वागमाद्धमः पादास्त्ववरोपितः। 
चौरिकाऽतमायामि धेमेश्वाऽपेति पादशः ॥ 
सत्ययुगे धर्म चार पाद रहता है, सत्यकी पूता रहती है नौर श्रधम्म- 
कै द्वारा श्र्थादि लामकी ओर मयुष्थौकी दृष्टि कदापि नदीं जाती है । तदनन्तर 
रेतादि युगम कमशः धम॑का प्क एक पाद्‌ न्ट होने लगता दै जिससे चोरी, 
मिथ्याचाद, कपटता आदि जघन्य चत्तिर्यो करमशः बदृने लगती हँ । यही सव 
समष्टि खष्टिके श्रधोभुखिनी दोनेका प्रमाण है । केवल हिन्दू. शास्ौका ही यद 
सिद्धान्त नहीं है परन्तु पाश्चात्य धमे-ग्रन्थौमे भी अनेक स्थलपर पेखा ही 
+ सिद्धान्त पाया जाता है। प्राचीन हिरु ( 11५11५५ ) शास्त्र ग्रन्थमे आदम 
(१००) से जीरवोकी उत्पत्तिके विषयमे भी पेखा ही लिखा है किं उनसे प्क 
खर्गौय ज्योति निकलकर पृथिवीकी तरफ राई जिससे यदहं पर अनेकं पुरयात्मा 
पुरुष उत्यन्न पए, परन्तु यह खष्टि बहुत दिनो तक एेसी नहीं रही न्नौर क्रमशः 
श्रधोमुखिनी हो गई इत्यादि । म्री देशके परसिद्ध विज्ञानवित्‌ परिडत सेटो 
(18४०१ ने श्रपने फिडूस (1126478) नामक ग्रन्थे लिखा है कि खष्टिकी 
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पहिली दशमे एेसे पुरायात्मा पुरुष थे कि खरगमे देववाश्रोके साथ भी उनकी 

बातचीत इश्या करती थी । पश्यात्‌ कालके श्रयुसार खष्टि निश्नाभिमुखिनी होने 
से मदुष्योकी बुद्धि पर भी श्रावरण आ गया जिप्तसे अ्रधार्मिक सन्तान उत्पन्न 
होने लगी इत्यादि । श्रत. पूवं व पश्चिम दोनो देशोके शास्मीय सिद्धान्तौसे यह 
बात निश्चय हुई कि खष्टिके रादि कालम पूणं पुरुष उत्पन्न टोते हे ओर पश्चात्‌ 
रसशः धर्मके हास होनेके कारण वह पृणता नष्ट टोकर सास्िक, राजसिकः 

तामसिक सकल पकारकी प्रजा उत्पन्न होती है । अव विचार करनेकी बात यह 
हे कि खष्टिकी परथमदशामें जो पूणं पुरुष उत्पन्न होते है वे पृथिवीके किस स्थल 
म उत्पन्न हो सकते ह ¦ क्यौकि मजुष्यकी प्रकृति जिस प्रकारकी होती है वे उसी 
देश कालम उत्पन्न हो सकते है, श्रसमानं या प्रङृतिके विरुद्ध देश कालमे उत्पन्न 
नहीं हो सकते ह । इसी विचारसे सिद्ध होता है कि परणं पुरुषौकी उत्पत्ति पुं 
परकतियुक्त भूमिम ही हो सकती है, अपृपरकृति भूमिम पृण पुरुष उत्पन्न नही 
हो सकते है । पृल्यचरण श्राय महरषिंगण तथा गवेषणापरायण पाश्चात्य विज्ञान 

वित्‌ परिडितगण सभीने एक वाक्य होकर स्वीकार कियार है कि पथिवीभरमें 
भारतवर्षकी ही प्रकृति सर्वथा पुरं है । भरति स्थूल, सृच्म, कारण या श्राधि- 
भौतिक, श्राधिदेविक व श्राभ्यात्मिक तीनोकी पुरतासे पृं होती है । भारतकी 
प्रकृति पर बिचार करनेसे इन तीनौकी पुरंतः देशखनेमे श्राती है । श्राधिभौतिक 
था स्थूल प्रकृतिकृ पृणंताका रथम लक्तण यह है कि यहो पर षड्‌ ऋतुश्मोका 
विकाश टीक ठीक होता दहै। दो दो महयीनेके श्ननन्तर प्रकृतिका सुर्यगतिके 
भ्रजुखार टीक ॐीक परिवर्तन होना उसी देशर्मे सम्भव हो सकता है कि जिस 
देशकी प्रकृति पृं हो । अपृ भ्रकृतिमे णेला कभी नहीं हो सकता है क्योकि 
प्राङतिक ्रपृणंताके कारण सूर्यकी गतिका यथाक्रम प्रभाव, जिससे किं 
ऋतश्रोका विकाश सस्भव होता है, नहीं पड़ सकता है । रौर यदी कारण है 
जिससे उन देशोमे षड्‌ ऋतुश्रोका श्राविभाव यथाक्रम न होकर पक यादो ऋवु 
काही प्रभाव रहता है। केवल इतना ही नहीं अधिकन्तु भारतीय प्रकतिकी 
स्थल पूरणताका यह मी ओर पक अपुवं लक्तण दै कि यहां पर पक ही समयमे 
भिन्न भिन्न प्रान्तौमं भिन्न भिन्न ऋछूतुकां विकाश रहता रहै, जिससे सिद्ध 
होता है कि स्थल प्रकुतिकी पृणता केवल भारती समष्टि प्रतिमे 
ही नहीं फरन्तु भर्रतकी व्यष्टि प्रकृतिके अङ्ग श्रङ्ग मे थी व्याप्त है । 


क्रिस खमग्र हिमाल्लयक्ते शीततमय प्रदेश्वौमे तुषटमय पचत दिमन्त श्रीर्‌ 
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शिशिर ऋतश्रोके प्रवल प्रराक्रमका भारडा उड़ति रहते है ठीक उसी समय सिन्धु- 

देशके मरुस्थलमे दिवाभायमे ग्रीष्म ऋतुकी दो्दरडताका प्रचार वना रहता हे 
द्मर उसी कलमे मेखर आदि देशोमे वसन्त, आसाम आदि देशोमे वर्षां श्नौर मध्य 
देशमे शरद्‌ ऋतुका आनन्द बना रहता है । सर्वं सौन्दर्यमयी प्ररूति माताके सव 
रमणीय अज्ञोका परमानन्द केवल भारतवषंमे ही विकसित दहै । पृथिवीके 
यूरोप श्रादि देशम भ्वेतव णके मानवः श्रफिका आदि देशोमे रृष्णवणेके मानव 
छ्मौर जापान चीन आदि देशौमे पीतवरणके मानव बहुधा दिखाई पड़ते है परन्तु 
भारतवर्षे वैसी श्रसम्पुखंता नही पाई जाती । इस पवित्र आय्यंजातिकी मातृ 

भूमिम उज्ज्वल गौरव, साधारण गौरवं, भ्वेतवरं, छरणं, पीतवरं 
लोहितवसै, श्यामवणं श्रर उञ्ज्वलश्यामवणं आदि अनेक रङ्ञोके स्त्री पुरुष 
समानरूपसे दिखा देते है । यदी इस भूमिकी पृरंता है । पत्यत पृणंताका 
वर्णन करते हए उद्धिजतवेत्ता परिडतोने यह भलीभाति निशित कर दिया 
हे किं भार्तवर्षमं पथिवीके सब देशोके उद्धिज्र उत्पन्न हो कर उन्नतिको प्राप 
हो सकते है । उसी भ्रकारसे प्रारिशास्त्रवेन्ता परिडतोने यह स्पष्ट रीतिसे का 
ह किः प्रथिवीभस्मे जितने प्रकारके पशु पकती रौर श्रन्य प्रकारके जीव है वे सव 
भारतवर्षके किसी न किसी प्रदेशमे भली पकारसे जीवित रहकर भारतवककी 
सृष्टिलीलाविस्तारकारी पृरंताका परिचय दे सकते हं । भारतसमुद्रकी गभी 
रता श्नौर भारतसमुद्की भुक्ता प्रवाल आदि रत्न श्रौर नाना समुद्रसेवी जी्वोकी 
प्रसव करनेकी शक्ति तो सर्ववादिसम्मत है । पविज्न सलिला भगीरथीके जलकी 
श्रप्वता श्नौर उसकी शक्ति तों श्राजञकलके दाम्भिक सायन्सवेत्ता परिडतोनि भी 
खीकार की हे जिसका विस्तृत वर्णन इस श्रन्थके प्रथम श्रध्यायोमे किया गया 
हे । इस पवित्र व पृं परृतियुक्त भूमिम सब भ्रकारकी भूमिय हँ । सिन्धुदेश 
जरी राजपूतानाके कु अंशम शुष्के जलहीन मरस्थल, वक्ञदेश व मिथिला श्ादिं 
देशोमे श्रधिक सज्ञलता श्रौर ब्रह्मावर्तं आदि भ्रदेशोमे इन दोनो अवस्थाञ्ोकी 
समता विद्यमान है । पृथिवीभस्मे सबसे बड़ा शओ्रौर उच्च पवंतराज हिमालय 
ननोर सबसे गमीर भारतससुद्र श्राय्यावतंकी मदिमाको अनन्तकालसरे बढ़ा रटे 
ह । भ्वेतवर्यंकी बाह्मणएजातीय भूमि, रक्तवरकी च्षवियजातिकी मूमि, पीतवणक 
्ेश्यजातीय भूमि शीर रृष्णवसंकी शृदवलातिकी भूमि भगरतवषेके भायः सव 
अदेशोके विभागमे विद्यमान है इस कारण खव प्रकारके उद्धिज भारतवषमं 
इत्यक हो सकते हे इसमे सन्देह नहीं । यही भारतभमिमे ूत्तिकाकी पूरंता है । 
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शिवरत्नसारतन्त्रमे लिखा है.-- 


विष्णुर्मीरिष्टो देवानां ह दानाखुदाधेयेथा । 

नदीनाञ्च यथा गङ्गा पवेतानां हिमालयः ॥ 

अरवत्थः सवेच्रक्चाणां राज्ञामिन्द्रो यथा वरः । 
४ ६ 

तथा ओष्ठा कमेैभूमिभ्रूमौ भारतमण्लम्‌ ॥ 


जिस प्रकार देवताश्रोमे विष्णुः हदोमे समुद, नदियोमे गङ्धा, 
पर्वतोमे हिमालय, वृत्तौमे शअ्रश्वत्थ श्रौर राजाश्रमे इन्द्र॒ सर्वंश्ेष्ठ हैँ उखी 
पकार कम्मभमि भारतवर्षं पृथिवीकी अन्य सव भगियौसे श्रेष्ठ हे । यदी सव 
भारतवर्षकी श्राधिभौतिक पूर्णताका लक्षण दहै । भारतव्षमे दैवीशक्तिकी 
पूर्॑ताके कारण ही यहां पर अनादि कालसे काशी आदि देवी शक्तिके प्रकाशक 
केन्द्ररूपी नित्य तीर्थ, अनेक नैमित्तिक तीथं, विविध पीठस्थान, ज्योतिलिग 
श्रादि श्राधिदैविक शक्तिके केन्द्र विद्यमान है श्रर भगवतशक्तिके श्राधारभूत 
विभति च श्रवतासौका आविर्भाव होतादहै श्रौर इसी आधिदेविक पृणताके 
कारण ही भगवानके पृर्णावतार आनन्द कन्द्‌ छृष्णचन्द्रकी लीलां यहां पर प्रकट 
हु थी । (श्रवतार श्नौर तीर्थके वैज्ञानिक रहस्य पीद्ेके अभ्यायोमे विस्तारित 
रूपसे वर्णन किये जारयेगे ) भारतव्षंकी श्राध्यात्मिक पृणंताके कारण ही यहां 
पर पुंज्ञानाधार वेद्‌ ओर पुं ज्ञानमय महषियोका भ्राविभाव इश्रा है। वेद में 
लिखा हे - 
ऋते ज्ञानान्नसु क्तः । 
्ञानके विना मुक्ति नदीं होती है । इसलिये भारतमें पृं क्ञानके ्राविभाव 
होनेके कारण भारत मुक्तिभूमि कहलाता है । मोत्तमूलर, कोलन्रुक श्रादि 
पाश्चात्य भनीषिगण एकवाक्य होकर स्वीकार करते है किं श्सौ देशसे 
्ञानल्योति प्रकर होकर ससखारमे व्याप्त हु है । कोलव्रुककी तो यह सम्मति 
हे कि इस देशसे क्षान की ज्योति ग्रीसमे गद थी, भ्रीससे रोममे, रोमसे 
समस्त परथिवीमे गई हे। श्रतः भारतकी ऋअध्यास्मिक प्रूरंता सवंवादि- 
सम्मत है। इख प्रकार आधिभौतिक, श्रादिदैविक व श्राध्यात्मिक सकल प्रकार 
से पृण होनेके कारणं भारतकी प्ररृति पूं है यह सिद्धान्त निश्चय इुश्रा । इस 
विषयमे पू्वं॑व पश्चिम दशके पणिडितौकी श्नौर भी ्ननेक सम्मतियाँ श्रागेके 
किसी श्रध्यायने बताई जायशीं । प्रत विषय यह है कि श्रायेजातिकी उत्पत्ति 
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कहां पर हो सकती है । जव विचार व प्रमारके द्वारा यह निश्चय हश्या क्षि 
खृष्टिकी प्रथम दशामे पूं पुरुप्र उत्पन्न इए थे ओर पूणं पुरुषकी उत्पत्ति पूर्ण- 
प्रकुतियुक्त मूमिमे ही हो सकती है श्रौर जब यह भी निश्चय हुश्ा कि 
पृथिवी भरमे मारतवषेकी हयी प्रकृति पूणं है तो यह वात नि.सन्देह है 
कि श्रादि सुष्टि भारतवभरमे ही इई थी श्रौर किसी देशमे नही। ओर 
जव म॒जीके सिद्धान्ताचुसार आदि सुष्टिके पुशं-पुरुष श्रायं महर्षिगण थे तो 
आर्य जातिकी श्रादि निवास भूमि भारतवपं ही है इसमे कोई सन्देह नदीं है । 
अतः पूणं मज॒ष्यत्वयुक्त ्रायंजातिश्रौर किसी देशमे रहती थी, वहांसे भारतवषमे 
आयी, यह कल्पना मिथ्या कपोल-कल्पना मात्र है, यह सिद्धान्त निश्चय हश्रा । 
चेदकी आदि विकाशमुमि भारतवर्ष॑मे वैदिक श्रार्यजाति ही श्रनादिकालसे 
वास कर सकती है । यहां रौर कोर श्रपृणं जाति सुष्टिके श्रादि कालमे नहीं हो 
सकती हे नौर न परणं ज्ञान श्रौर पणं मयुष्यत्वयुक्तं ्रार्यजाति श्रौर किसी श्रपुशं 
परकृतियुक्त देशमे उत्पक्न होकर यहांपरः श्रा सकती है । पुण मानव श्रायंगणौकी 
भारतवर्षमे तथा तदन्तगेत कुरक्ते्ादि ब्रह्मि देशोमे उत्पत्ति होनेके विषयमे 
श्रुतिस्ृतियोमे नेक प्रमाण मिलते हँ । यथा मयु सहितामेः- 


आससुद्रात्तु वे परवादासस॒द्रात्तु पधिमात्‌ । 
तयोरेवाऽन्तरं शिश्रायोवतं विदुवुंधाः ॥ 
सरस्वतीदृषदल्योर्देवनव्योयेदन्तरम्‌ । 

तं देवनिभितं देर ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
कुरुश्चेत्रं च मत्स्याश्च पाश्ाखाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रह्मषिंदेदो वे ब्रह्मावन्तादनन्तरः ॥ 
रतंदेशप्रसूतस्य सकारादग्रजन्मनः । 

खं खं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवेमानवाः ॥ 


जिस भूमिके पूर्व श्रौर पश्चिमम समुद्र है, जिसके उत्तरम हिमालय श्रौर 
दक्तिशमे बिन्भ्याचल् है उसको श्राय्यावत्तं कहते हैः । श्राय्यावत्तं भारतवषेका 
हो नाम है! पर्वोक्त लक्षणको देखकर श्रौर दक्तिणमे विन्ध्याचलका नाम देख- 
कर प्रायः मयुष्थोकी यही सम्मति होती है कि भारतवषके उत्तर भागको श्राय्यां 
वन्तं कहते है, ओर दक्षिण भागके वक्षिणाव्तादि श्रौर शौर नाम हे, परन्तु इस 
सिद्धान्तको निथित न रखकर यदि समस्त भारतवषं अथात्‌ हिन्दुस्थानको दी 
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श्रा््यावन्तं रूपसे माना जाय तो सिद्धान्तके स्थिर करनेमे सुविधा होगी । 
यदि वत्तैमान उत्तर भारतको आस्यांवत्तं रूपसे माना जाय तो उसकी पृष्व 
सीमा श्नौर पश्चिम सीमामे समुद्र पाया नदीं जाता, क्योकि उत्तर मारतके पूर्व 
मे बङ्गदेश तथा पद्या, ब्रह्यपु् आदि बडी बडी नदियों हे, श्रौर पिम सीमामें 
पञ्जाब, सिन्धदेश ओर सिन्धुनद तथा श्नन्यान्य नदियों है । इस कारण 
शाखोक्त पञ्च कथित लक्षण घटानेपर केवल उत्तर भारतको श्रा्य्यावन्तं नदीं 
कह सकते । पुठ्व॑समुद्र मौर पञ्चिमसमुद्र दारा प्व पश्चिम सीमा समभी 
जाने पर भारतवषं अर्थात्‌ पूरे हिन्दु स्थानको ही श्राय्यावत्तं करके मान सकते 
है ! उत्तरम हिमालयके होने श्रौर दक्तिणएमे बिन्भ्याचलके होनेके विषयमे 
उत्तर सीमाका तो मतमेद है नहीं, केवल दक्तिणमे विन्भ्याचलके दोनेका रहस्य 
उदघाटन होने योग्य है। यद्यपि इस समय भारतवर्षके वीचके पर्व्व॑तको ही 
विन्ध्याचल नामस पुकारते है, परन्तु जिस प्रकार नीलपव्वेत भारतवषंके क 
स्थानौमे हे शरोर पुराणौमे भी नीलपठ्वैतका भारतवषेके कई स्थानामं होना 
पाया जाता है । अरव भी उडीसमे, दक्षिण भारतमे ओर हरिद्वारे निकट, इन 
तीन स्थानोमे नीलपर््वतके नामसे पर्व्वत विद्यमान है, ठीक उसी ठग पर 
भारतवर्षके मध्यपर्व्वतको विन्ध्याचल कहते है ओर दलति समुद्रके निकटवत्तीं 
स्थानौमे मी विन्ध्य नामका पव्व॑त विद्यमान है। यदि यह सिद्धान्त स्थिर 
माना जाथ कि आरय्यावत्त॑की सीमा कहते समय मंहर्षियोने भारतकी दल्तिण 
सीमाक्षे चिन्ध्यपर््वत नामक शिखर्को दी लद्य किया तो अतिखुगमतासे 
समग्र हि्दुस्थानको श्राय ¶वित्तं करके निश्चय कर सकते है श्रौर समर भारत- 
वर्षं श्र्थात्‌ हिन्दुस्थानको दी श्राय्यावत्तं करके माननेमे सव प्रकारकी सुविधा 
भी है। ओर शास्बोक्त पूवं शौर पिम समुद्रकी भी मीमांसा दीक टीक हो 
सकती है । 

सरस्वती रौर दषद्धती नाम्नी दोनो देवनदियौके बीचमे जो देवनिमित 
देश है उसका नाम ॒ब्रह्मावत्तं देश है । करन्े्, मत्स्यदेश, पाश्चालवेश व 
मथुरादेश जह्यावर्तके अन्तर्वत्ती ये देश जह्यपि देश कलते है । खषिका श्रादि 
विकाश इसी देशमे इश्रा है, खष्टिकी प्रथम दशमे जो ह्मण उत्पन्न हुए थे 
सो इसी देशमे उत्पश्न हए थे ओर इन्दींसे आचार, व्यवहार च चरि. 
का ्रादशं संसारमे सर्व व्याप्त दोना ` चाहिये, श्रौरसोडश्याभमीथा) 
क्योकि पाश्धात्य परिडतौके सिद्धान्ताजुसार पूणं पुरुष श्राय्यंगणौकी ही शान्‌- 
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की ज्योति समस्त ससारमे फल गई थी सो आजतक उन देशोमे प्रकाशकां 
दे रही है। श्रौर श्रीभगवान्‌ मनुजीके उप्यक्त वचनोका भी यही तात्यय्यं 
है। शतपथं ब्राह्मणएमे लिखा हैः- 
तेषां कुरश्चेत्रं देवयजनमास तस्मादाहुः रक्षेच देवानां 
देवयजनम्‌ । 
कुर्ते ही देवताश्यौके देवयक्ञका स्थान है। देवतालोग कर्मके प्रेरक 
है इसलिये देवयज्ञके दार जो दैवीशक्ति उत्पन्न होती है उसीसे कर्मानुसार 
खृष्टि-परवाह चलता है शरीर वह शक्ति जव ऊुश्ते्मे ही प्रथम विकाशको 
प्राप्त हर थी तो प्रथम खृष्टिका विकाश कुरुक्ते्मे ही इञा था इसमे कोदेमी 
सन्देह नहीं है । इसलिये गीताजीमे मी मगवानने छरत्ते्को धम॑क्ते् 
कहा है । जावालोपनिषदुमे लिखा है :- 
यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वषां भूताना ब्रह्मसदनम्‌ । 
कुस्ते ही देवताश्रौके देवयक्शका सथान है तथा समस्त जीवोका आदि 
उत्पत्तिस्थान है । खष्टिके आदिकालमे पुणंपुरुष आय्यगण भारतके इसी 
स्थाने उत्पन्न होकर समस्त श्रा्य्यावत्त॑मे विचरण करते थे, उनके रहनेके 
कारण इस भूमिका नाम आ्ार्यावत्तं हुता है । शाखोमे लिखा । 
आयी; ओष्ठा आवक्तन्ते पुण्य भूभित्वेन वसत्यत्र इति आयावतेः। 
पुरयभूमि होनेके कारण परपुरुष श्रायंगण यहां पर निवास करते थे 
दइसीलिये इस भूमिका नाम आर्यावत्तं हा है । ङ्लुक भट्जीने श्रा्यावत्त 
शब्द्का यह श्रथ किया हैः- 
आयौ अत्राऽऽवक्तन्ते पुनः पुनर्द्वन्तीत्थायावन्तेः । 
नरार्यगण॒ इस स्थानमे पुनः पुन. जन्म ग्रहण करते है इसलिये इस 
स्थानका नाम श्रार्यावक्तं इञ्मा है । आर्यगणोके रादि म्रन्थ वेदमे इन सब 
चिषयोका बहुधा वणन देखनेमे श्राता दै । यथा कऋण्वेदमे -- 
सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राष्टतासो दिवमुत्पतन्ति । 
गङ्गा यघुनाके सगम स्थलमे भ्रात्याग दोनेसे ऊद्ध^गति होती है । ्रौर 
भी कष्णयज्ुवैदके प्रथम कारडमे श्रष्टम प्रपाठकके दशम श्रयुवाकमें लिखा हैः-- 
ये देवा देवसवः स्थ त इममासुष्यायणमनमित्राय सुवध्वं 
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महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराञ्यायेष वो 

भरता राजा सोमोस्माक ब्राह्मणानां राजा । हे देवा अग्न्यादयो 
ये यूयं देवसुव यजमानप्रेरकाः स्थ ते यूयमिमं यजमानमासुष्या- 
यणं अमुष्य देवदत्तस्य पुत्रं असुष्य यज्ञदत्तस्य पौत्रं चानमित्राय 
हान्ुराहित्याथं सखवध्वं अनुजानीध्वं किंच महते क्षत्रायानत्तमक्षत्ि- 
यङ्कलाय महते आधिपत्याय अपतिहतनियमनसामथ्योय महते 
जानराज्याय जनसम्बधि यद्राज्यं तच सागरपयन्तभूमिविषयत्वा- 
न्महत्‌-तस्ते सावेमौमत्वाय खवतां अभ्यलुजानीताम्‌ । हे भरता 
राजन्यचैहयादयो धनिका एष यजमानो युष्माकं राजा, एनं स्वा- 
भिनं यथोचित सवध्वमित्यभिपायः । सोम उत्तमो देवोऽस्माकं 
ब्राह्मणानां राजा न त्वधमः इति । 

राजसुय यक्ञके अद्भूत श्रभिषेचनीय यागमे ऋत्विक , भारतवषमे उत्पन्न 
द्यायं त्षन्नियादिकोके समस्त ससारमे श्ाधिपत्य विस्तार होनेके लिये यज 
मानपरेरक श्चग्नि रादि देवताश्रोको अच॒क्ञा करनेको कह रहे है। इन 
सव मन्नौके द्वारा भारतवष ही आयगणोकी श्रादि निवास भूमि है यह बात 
स्पष्ट रूपसे सिद्ध होती है । अरत. वेदादि शासनीय भरमाण तथा विचारके द्वारा 
निश्चय इश्रा कि आ्यजातिके देशान्तरसे आनेके विषयमे अर्वाचीन पुरुषोने 
जो कुद कल्पना की है सो सर्वथा उनकी मिथ्या कपोल-कल्पना मात्र है 
इसमे अणुमात्र सन्देह नही है । 


श्रय जव विज्ञान व शाखप्रमा शोके दाय सिद्धान्त दोगया कि श्ा्यंजाति 
का आदि स्थान भारतवर्षं ही दो सकता है, यह जाति श्रौर कही उत्पन्न होकर 
यदहो नदी आरै तो इसी सिद्धान्त पर प्रतिष्ठित दोकर अर्वाचीन पुरुषोके 
कर्पनाजाल्पर विचार करनेसे सहज ही उनके भिश्यात्वके विषयमे निश्चय 
दोजायगा । इसलिये अव उनकी युक्तियोपर एक एक करके विचार किया 
जाता है । उनका पिला कहना यह है कि आयंगण मध्य पशियामे कास्पियन 
हृद के किनारेपर बसते थे ओर पश्चात्‌ बहीसे यहो आशये । इस प्रकार कल्पना- 
की पुष्िमि वे युक्ति देते है कि छण्वेदमे मध्य परियाके नद नदी व नगर व्राम- 
का नाम देखलनेमे आता है, बहोके लोग वेद्मे वरि आर्योकी तरह श्वेतं 
होते है श्नोर वहोके प्राचीन देषदेवियोके नामके साथ ्रार्यशास्रोक्त देवदेवियोके 
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नाम मिलते है । थोडे विचार्से दी सिद्ध होगा कि अर्वाचीन पुरुषोकी इस 
परकाश्की युक्ति नितान्त सारहीन व अकिश्चित्करः है । यदि वेदम मध्य पशियाके 
नदनदीके नाम देखनेसे ही श्रायंगणोका मध्य पशियामे रहना स्थापित हो जाय 
तो वेदमे गङ्गा, यमुना, सरखती, शतद्रु, वितस्ता रादि नदनदियाके नाम देख 
नेसे भारतवर्षमे रहना स्थापित क्योन होगा? पहले प्रमाण दिया जा 
चुका है कि गङ्धा, यमुना आदि नदनदियोके अनेक वर्णन वेदमे मिलते है ! श्रतः 
नामको देखकर श्रादिवासस्थान निर्णय करना सर्वथा अयोक्तिक है । सामान्य 
दष्ान्तसे ही समभ सकते है कि यदि शछेप्रेजोके किसी इतिहास या भुगोल ग्रन्थ 
मे कामसूकयुकाके किसी शहरका नाम मिल जाय तो क्या इससे यह सिद्धान्त 
करना होगा कि शभ्रिजोके आदि पुरुष कामस्‌कट्‌कामे वास करते थे £ यह 
सिद्धान्त नितान्त हास्यजनक है । इससे यह सिद्धान्त ठीक दोग कि यहोके 
. लोग वहां जाकर श्रपना श्राधिपत्य विस्तार करते थे, इसलिये इनके इतिहास 
व भूगोलमे उस देशके नाम आगये है । इसी दष्टान्तके श्रु सार वेदमे श्रौर 
दे शोके नाम देखकर श्रायंजाति ओरदेशकी थी, यहो श्रा गयी है। इस प्रकार 
सिद्धान्त करनेकी अपेक्ता एेसा कहना बेहतर दोगा कि श्रार्यजाति पूवं कालम 
परथिवीकी अधीश्वरी थी श्रौर इसलिये उसका श्राधिपत्य विस्तार पथिवीके 
स्व् था। श्राय्यगण सकल स्थानोमे आया जाया करते थे श्रौर इसीलिये 
उनके व्रन्थोमे पूर्वोक्त नाम पाये जाते है । ्रार्यजातिके अन्यान्य भन्थोमें 
श्रोर देशोके नाम देखकर पेखा सिद्धान्त भले ही किया जाय परन्तु वेदमे मध्य 
पशियाके या नौर किसी पदेशके नदनदियौके नाम देखकर एेला सिद्धान्त कभी 
नहीं करना चाहिये । क्योकि वेद्‌ यदि किसीके बनाये अ्रन्थ होते ते श्रायंजाति- 
के भिन्न देशम. जानेके साथ ही साथ उन देशोके नाम या तत्रत्य नदनदियोके 
नाम वेदम आ गये है एेला कहना टीक टोता। परन्तु वेद एेसा भयुष्यकृतं 
ग्रन्थ नही है । पूर्वं खरडमे वेद्के अभ्यायमे यह बात सिद्ध दो चुकी है कि वेद्‌ 
ईैश्वरक्ृत व ज्ञानरूप है। ऋषि लोग वेदके कर्तां नहीं किन्तु द्रष्टा मात्र है। 
इसलिये आ्यजाति वही पर जा वसी श्नोर वहोकी वाते वेदमे लिख दीं पेला 


नहीं हो सकता है । बेदमे मध्य एशिया स्थित नदनदियोके नाम अथवा गङ्गा, 
यमुना रादि भार्त स्थित नदनदियोके नाम श्रानेका कारण यह दहै फि वेद्‌ 


ज्ञानरूप च पणं ग्रन्थ है। इसलिये ससारभरकी बाते व देशदेशान्तरोके नाम 
उक्षमे श्रा जते हे! जब प्ररृतिसे अतीत परमात्माका अ्ररल सिद्धान्त वेदमे 


७६४ श्रीधस्मंकरपद्रम । 


करतलामलकवत्‌ भ्रतिपादन किया गया है तो परथिवीके सामान्य देश, भ्राम, 
नगर या नदनदियोके दो चार नाम बताना वेद्‌ जैसे पुस्तकके लिये क्या वडी 
बात है । वेदके चिकालदशीं हदोनेसे इसमे अनतीत, वत्त॑मान या भविष्यत्‌मे होने 
वाली सभी वाते या सभी देश्देशान्तसके नाम या घटनायं यथावत्‌ लिखी जा- 
खकी है। यही कारण है कि वेदभं श्रौर दशके नदनदियोके नाम पाये जाते हे । 
मोक्तमूलरः ्रादि पाश्चात्य मनीषिगण॒ सभी एक वाक्य होकर खीकार करते है 
कि वेद हयी समस्त परथिवीका श्रादि व्रंथ है, श्नौर यह भी समीने खीकार किया 
हृश्मा है कि भारतवषं ही वेद्का श्रादि विकाश स्थान है । अतः सबसे प्राचीन 

ग्रन्थ वेद्‌ जब भारतका श्रादि च्रथ है तो वैदिक आआयंजातिकी आदि बास- 
भूमि भारतवषं ही होगी इसमे क्या सन्देह हो सकता हे ? आायंगणु श्वेताङ्ग 
पुरुष थे, भारतवर्षमे भ्वेताङ्ग पुरुष नही मिलते हे, काकेशियामे भिलते है, इस- 
लिये श्रार्यगण काकेशियासे अये हए दहै; इस प्रकार युक्ति जो लोग देतेहै 
उन्होने सर्वत्र परिथमण करके पुरूषोको देखा नही दोगा या यथा्थ॑मे श्वेत 
वरण कैसा होता है इसका उन्हे परिज्ञान नही दोगा । आर्यशास्रोमे बाह्यणोका 
वरणं भवेत लिखा है सो हिमाचल शौर ॒विन्भ्याचलके बीचमे ओर पश्चिम व 
पूवं समुद्रके बीचमे जो आर्यव्राह्यण रहते है उनका वणं श्राज भी बहुधा श्वेत 
ही है, अन्य वणं नहीं है । नीर जहो कद्ध विशेष नन्यथा हे वह्यं कालके भ्रकोपसे 
परम्परागत धर्म॑के ही परिघत्तंनका फल है, इससे वेदिक सिद्धान्तमे को 
भी विरोध नही पडता है । श्रौरः काकेशिया ब पाश्चात्य दे.शके मञुष्योके वणेके 
विषयमे जो कहा जाता है सो वर्ण-विज्ञानके अभावका ही परिचायक है। 
क्योकि सिवाय भार्तके अन्य देशौके लोग यथाथं श्वेतचरं नहीं होते किन्तु 
विकृत श्वेतचणं हुश्रा करते है । उनका रग देखनेसे सभी लोग एेसा कदेगे । 
ससे यह भी युक्ति श्रकिञ्चित्कर प्रतीत होती है। तृतीयतः देव देवी श्रथवा 
भाषागत शब्दोके नामका मेल देखकर जो लोग मभ्यपएरियामे आयंजातिका 
वासस्थान निदेश करना चाहते है अथवा सस्त भाषाके साथ जमन 
माबाका कहीं कहीं सादृश्य देखकर पोलरड या स्कारिडनेभियामे श्रार्योका 
रादि वासस्थान बताना चाहते है उनकी युक्ति भी पेसीही मिथ्याहे। 
कोई जाति जव एक देशसे जाकर श्रौर किसी देशमे अधिकार विस्तार करती 
है तो इससे उसजातिके देशका गौरब व स्प्रतिचिन्द लुप्त नदीं रोता हे। 
बर्कि इस प्रकार श्रधिकार निस्तार द्वार अपने देशका गौरव बढता ही है । 


द्रास्यंजाति । ७६५ 


द्ठान्त रूपसे समभः सकते है किं आजकल अग्रज जति प्रभाोवशाल्िनी होकर 
भिन्न भिन्न देशोमे श्राधिपत्य स्थापन कर रही है । क्या इससे दंगूलैएडका गौरव 
हास होरहा है यह कहना पडेगा ? कद्‌पि नही, बलूकि इससे दंगल्ैएडकी गौरव 
चद्धि होरही है एेसा सिद्धान्त भरत्यक्त होगा । इसी भकार जब भारतवर्षमे वेदसे 
लेकर समस्त विषयमे आर्यजातिका गौरव परिस्फुट है रर अन्य देशौमें केवल 
दो चार नामका उद्ञेख पाया जाता है तो यह सिद्धान्त करना युक्ति युक्त होगा 
कि आरर्यगण श्रौर किसी देशसे नही राये थे। भारतदी च्रार्योका रादि वासस्थान है 
जहां पर इनकी गौरव पताका फसा रही है । शौर इसी देशसे पृथ्वीकी श्रधीश्वर 
आयंजाति विजञयपताका फदहराती हई पृथ्वीमे जहां जहां पर गदं थी, वहां श्रव 
विजञयपताका नष होनेसे केवल आर्यभाषाके कु शब्द्‌ व देव देवियौके नामका 
मेलही रहगया है, जिससे श्रादि वासस्थानफे विषयमे इतने सन्देह उत्पन्न हो 
रहे ड । विदेशमे अधिकारविस्तार दोनेसे स्वदेशका गोरव-निद्शेन बढ़ता 
हयी है, घटता नही । खृष्टिके आदिकालसे वन्धराके विशाल वक्ञमे 
विराजमान पृथ्वीपति श्रार्यजातिके विषयमे पेसाही इश्रा है, जिखसे 
भारतम जगहर आर्यजातिका गौरव प्रतिष्ठित है श्मोर शरस्य देशोमे पराचीन 
अधिकार विस्तारके स्प्रतिचिह आज भी विद्यमान है । श्रतः अवांचीन पुरुषौ- 
का कल्पनाजाल्ल खरड विखण्ड दो गया । पहले ही क्म गया है कि * ऋ घातु 
का श्रथं गमन या व्या्चि होनेसे जिसने प्रथ्वीमे स्वेन गमन करके श्रपनां 
श्रधिकारः विस्तार किया था वही श्रार्थजाति है एेसा सिद्धान्त सुनिशधित होता 
है । आर्यज्ञातिके प्राचीन इतिहास पर मनन करने पर भी उप्यक्त विषयोका 
पता लगता हे । शाखे लिखा है कि स्वायम्भुव मुके पुत्र प्रियवतने परथ्वीको 
सप्तद्वीपमे विभक्त किया था! यथाः- जम्बु, प्लक्ञ, पुष्करः, कोच, शाक, शार्मली, 
व कुश ! इन्दी सपद्वीपौके अन्तरगत श्राजकलके एरिया, युरोप रादि महादेश 
है । राज्ञा प्रियवतने इन्हीं सपद्वीपौको अपने पुञजौके लिये विभक्त करः द्या था। 
मतः आर्यशाखके अनुसार प्राचीन कालमे ये ही सघ्द्वीप श्रायं राजाच्रोके अरधि- 
कारभुक्त थे, आर्य इविदहाससे यही सिद्धान्त निकलता है । भरसिद्ध पत्नतत्ववित्‌ 
परिडत घ्रुगसवे साहवने का है कि अति प्राचीन कालमे येज क्यानल पार 
होकर श्रार्यजातिके एक दलने नील नदके तीर पर उपनिवेश स्थापन किया था। 
कर्नल अलका साहवने कहा है कि भारतवषसे ही आ्यगणोने मिशर 
( ए; ४) देशमे जाकर अपनी सभ्यता च शिल्पकलाका विस्तार किया था । 


$दद भ्रीधम्पैकद्पद्रम । 











कुरुक्ञे्के युद्धके पहले पएणडवोने दिग्विजय करते हप जिन जिन देशोपर शअ्रधि- 

कार स्थापन किया था भहाभार्तके समापर्वमे उन समोका वणन है । प्रथम 
यात्रा चीन, तिब्बत, मद्धोलिया, पारस्य रादि देश प्नोर द्वितीय यामे अस्व, 
मिश्र आदि देशौपर श्रपनी विजयपताका पारडवोने फदर थी । सगर राजाने 
भी दिभ्विज्ञयके लिये बहिगंत होकर भारत महासमुद्रस्थित समस्त द्वीपोपर 
अधिकार जमाया था, यह वृत्तान्त भारतके आादिपर्वमे लिखा है । यहां तक कि 
उत्तर मेर देशम भी आर्यौका जाना श्राना था । महाभारतके वनपवेमे पारडु- 
राजान कन्तीको उत्तर मेरे स्त्री जञातिकी अवस्थाके विषयमे चशंन किया है 
कि. उस देशकी स्त्रियां नग्न रहती है इत्यादि । इसके सिवाय ऋग्वेदमे भी 
सदास व भु्यु राजाके दिग्विजयका इृत्तान्त लिखा है ! श्रतः वेद्‌ रादि हिन्दु- 
शास्त्र तथा पाश्चात्य परिडतोके सिद्धान्ताञ्ुसार निश्चय होगया कि श्रायंराजा 
गणु पृथ्वीके सर्वत्र ही विचरण व राज्य स्थापन कर्ते थे । जहां जहां उनका 
ञ्रथिकार विस्तार दोता था वदहांके लोगों उनका प्रभाव शवश्य ही जमताथा 
ञ्ोर उस देशकी भाषामे मी आय॑माषाके शब्द्‌ श्राजाएया करते थे । क्योकि जेता 
जातिके साथ विजित जातिका इस प्रकार माषा व भावका सम्बन्ध दोना स्वा- 
भविक ह । श्राजकल भारतपर अग्रज जातिका श्रधिकार है जिससे यहांके 
आषा बच जातिगत भावके ऊपर आंग्ल माषा ब भावक्रा बहुतही परमाव पड गया 
हे । उसी प्रकोर प्राचीन कालमे आ्ार्यजातिकी भाषाका श्रौर भावका बहुतही 
परमाच प्रभ्वीकी अन्यान्य जातियौपर था । श्रव कालचक्रकौी विपरीत गतिके 
कारण श्रार्यजातिका वह प्रभाव नष्ट दोगया है । इसलिये उन देशोमे इनका 
श्रधिकार भी विलुप्त द्यो गया है । केवल स्परतिरूपसे भाष्रा आदिक कहीं कहीं 
सादश्य देखनेमे आता है । यही कारण है कि मध्यषेशिया, पोलरड श्रादि प्रदे- 
शौन आ्य॑भाषाके शब्द्‌, नाम व देवदेवि्योकी सज्ञा देखनेमे आती है। श्ार्य- 
जातिके प्राचचीनत्वके विषथमे यही सत्य सिद्धान्त है जिसको बुद्धिमान्‌ लोग 
विचारक द्वारा निरय कर सकते हे ! संसछृत भाषाके साथ जमन, स्कारिडने- 
विया, पोकैरड आदि देशौकी माषाका सादृश्य श्रोर भी निम्न लिखित दौ कार- 
रौसे हो सकता है । जिस समय पृथ्वीके श्रधीश्वर श्रायेराजागण्‌ सर्वजन अपना 
श्रधिकार विस्तार करके सर्व ही वाख करते थे, उस समयसे करमशः उनमेंसे 
बहत लोग उन देश्वौमे अपना स्थायी वासस्थान बनाने लगे । पश्चात्‌ जब अयं 
ज्ञाति गौरव पृथ्वीके ञ्नन्याल्य प्रान्तौमे नष्ठ होकर केवल भारतभरमं ही रहं 





श्राय्यंजाति । ७६७ 


गया तच जो लोग अल्यास्य देशोमे बसर गये थे उनका सम्बन्ध श्रायंजातिके 
साथ नष्ट हो गया। वे सब उधरही रहकर धीरे धीरे अपने आयंजातीय श्राचार 
घ्यवहारसे गिर गये नौर अन्यजाति कहलाने लगे । परन्तु उनकी भाषा आय- 
भाषा होनेके कारण यद्यपि नवीन भाव व जीवनके साथ उसमे कुद परिवत्तंन हो 
गया तथापि पृखं परिवत्तंन नहीं हो सकरा । यदी कारण है किं भारतके सिवाय 
ञ्मस्यान्य देशोकी माषाश्रोमे मी सस्कृत भाषाके साथ सादृश्य देखनेमं आता 
है । इस प्रकार क्रियालोपसे भिन्नजाति बननेके विषयमे मयुजीने भी कहा हैः- 
चानकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
वरषरूत्वं गता रोके बृह्यणाऽद रौनेन च ॥ 
पोण्ड्‌कारचोण्डद्रविडाः काम्बोजा यवनाः दकाः । 
पारदा पन्हवा्ीनाः किराता दरदाः खाः ॥ 
खखवाहुरूपाल्नानां या रोके जातयो बदिः । 
स्खेच्छवाचश्चयवाचः स्य ते दस्यवः स्मृताः ॥ 
उपनयन आदि क्रियालोप श्रौर वेदाध्ययनाध्यापनके अभावसे नीचे 
लिखी इई जातियोने क्रमशः शुद्रत्व प्राप्त किया है । यथा पौडक, रोड , विच्‌, 
काम्बोज, यवन, शक, पारद, पन्हव, चीन, किरात, दरद व खश । ब्ाह्यणादि 
चार वर्णोके वीचमेसे क्रियालोपके कारण जो लोग बहिष्कृत होकर वाह्यजाति 
कहलाते है बे आयभाषा बोल य! केच्छृभाषा बोलते इनकी गणना दस्युञओमे 
होती है । इस प्रकार बणांश्रमध््मोक्त क्रियालोप होनेके कारण प्राचचीन राय 
जातियोमेसे बहुत जातिया बन गई है ओर पथिवीके देश देशमे उनका वासस्थान 
हुश्रा है । महाभारतमे वणित है कि जा ययातिने अपने कड पुत्रको भारत- 
वषंसे निवांसित किया था ओर राजा सगरने भी अपनी प्रजाश्मोमे से बहुत 
लोगोको भारतवष॑से निकाल दिया था। आण्वेदमें सुदास राज्ाके विषयमे भी 
एसी वाते देखनेमे ्राती है कि उन्होने अपने राज्यस्थ छनेक विद्रोदी मयष्यों 
को परास्त करके राज्यसे निकाल दियाथा। इस प्रकार व पूर्वो्त श्रनेक 
प्रकारसे भारतवर्षसे आर्यगण॒ श्रपफिका, युरोप व श्रमेरिकाके अनेक स्थानोमे जा 
बसे है। कालक्रमसे उनके चार व्यघ॑हार व प्रकृति अन्यरूप हो जानेपर भी 
बहुतसी बातें श्रव मी मिलती है ओर माषाका मेल मी इसी कारणसे पाया 
जाता ह । संस्कृत भाषासे लाटिन्‌, श्रीक्‌, जर्मन्‌ श्रादि भाषाश्रौके मेल होनेका 
दितीय कारण सस्त माषाकी मौलिकता है। संस्कृत भाषा ओर देशोकी 
डे 
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माषाश्नोकी तरह अस्वाभाविक रूपसे बनी इद भाषा नहीं है। संस्रृत भाषा 
प्रृतिस्पन्दसे उत्पन्न भ्राङृतिक नादोसे वनी हु भाषा है । भ्रकृतिके स्पन्दन 
द्वारा प्रलयान्तमे जब खष्टि होने लगती है उस समयका प्रथम स्पन्द्‌नजनित शब्द्‌ 
ॐ ह । इसलिये ॐ ही सकल शब्दोका मूल श्रायंशाल्नौमे माना जाता है । (श्रोकार 
के विषयमे विस्त वणन अगल्ते अध्यायोमे किथा जायगा) शओरौर इसके पश्चात्‌ 
डस्छी मल शब्दसे ्रकति-विकारजनित अनन्त स्पन्दनं द्वारा अनन्त शब्दोकी 
खष्टि ह है। उन्दी प्राकृतिक शब्दोकी समष्टि सस्त भाषा है ओर अन्य देशीय 
खमस्त भाषाः इसी प्रकृतिकी विङृतिसे उत्पन्न इई है । जब विशति श्ररृतिमूलक 
है रोर उसी प्रतिस संस्कृत भाषा बनी है तव विषृतिसे उत्पन्न समस्त 
भाषाश्रोके-मृलमे सस्छृत भाषा ही होगी इसमे कोई सन्देह नदीं है । यदी 
कारण है कि ससारकी समस्त भाषाश्नोके मूलमे (7००४) संस्कृत माषा देखनेमं 
्माती है । जर्मन श्रादि भाषाश्नोके साथ संस्कृतका मेल रहनेके येही सब कारण 
है । आ्यजतिका, पोलरड आदि स्थानोसे भारतमे आना इसका कारण नहीं 
है । वेवमें वीर्धकालव्यापी रानि व दिन तथाः शेत्याधिक्यको बर्न है । इस कारण 
श्ार्थगण उत्तरमेसमे बास करते थे, इस प्रकार जो लोग कल्पना करते है उनकी 
भी कट्पना उपयुक्त कारणौसे कपोलकल्पनामाच्र प्रतीत होती है । वेद पृं व 

भगवद्धाक्य होनेसे उसमे ससारकी सभी बाते रहेगी इसमे सन्देह ही क्या हो 

सकता है ? अतः वेदमे इन बातोके देखते ही इस प्रकार कटपना कर डालना 
ठीक नहीं प्रतीत होता । वेदकी बात ही क्या, जब महाभारतके वनपवेमं पार 
राजाकी कुन्तीके प्रति जो उक्ति दै, उसके द्वारा यह सिद्ध होता है किं महाभारत 
ज्ञेसे इतिहासमे भी उत्तर मेरुका वंन है, जिससे आर्यगण उत्तर मेरुम मी 

जाया राया करते थे एेला निश्चय होता है, तो भून, भविष्यत्‌ ओर वत्त॑मानको 

नेक सामने धरनेवाक्ते बेदमे उत्तर मेरुका वणन है इसमें श्रसम्भावना ही क्या 

हो सकती है १ पारसी जातिके जेन्दा ्रामेस्ता श्रन्थमे आ्यंगणोका खगं उत्तर 

मेख है पेखा जो वणन पाया जाता है बह भी सम्पृशं भ्रमात्मक है । हिन्दुशाखो 

मे खर्गको अनन्त सखका स्थान कहा है । यथा ,- 


सुखुखः पवनः स्वर्गे गन्धश्च सखुरमिस्तथा । 
यन्न दुख नसभिन्नम्‌ । 


इस प्रकारसे खगंलोक अतीव आनन्दमय है, वहां दुःखका लेशमाज्न 
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नहीं है एेसा वणन किया गया है । परन्तु अहां चुः छ महीने तक सूय 
का सुख देखनेमे न रवे शौर मारे ठण्डके प्राण निकल जाय वह स्थान उपयुक्त 
लक्तणयुक्त खगं कैसे हो सकता है सो बुद्धिमान्‌ लोग सोच सकते है । स्रगं- 
लोक ऊद्धःलोक होनेसे वहां प्रकाशका च्रधिक होना शाख व विक्ञान-सिद्ध है । 
श्रतः खगम छः महीने दिन बच छः महीने रानि नहीं हो सकती है रौर 
पुथ्वीकी गति जानने वाल्ते लोग जानते है कि विषुव रेखाके उपरिस्थित 
व निकटवर्ती देशोमे दी सयं रश्मि अ्रधिक पडती है । इससे उन्तरकी तरफके 
देशोमे उत्ताप कम होनेसे शीत अधिक होता है इसलिये उत्तरमेरूमे शेत्या- 
धिक्षय होना प्राकृतिक है । वहां पर कभी चिरवसन्त विराजमान था नर ससार- 
के श्रेष्ठ पुरुष आयंगण॒ वहां रहते थे, पश्चात्‌ शीत अधिक होनेसे वहोसि भागे 
पसा सिद्धान्त न भूगोल विद्या ही कह सकती है रर न हिन्दू शाखे ही खगं- 
का पेखा लक्तण पाया जाता है। यदि ख्ग॑की पेसी दुर्दशा हो तो इतनी तप- 
स्या व यज्ञ करके खगंकी कामना कौन करेगा श्रौर भगवान्‌ श्रीरूष्णचन्द्रजी भीः- 


अदनन्ति दिव्यान्‌ दैवि देवभोगान्‌ । 


इस परकारसे खगंकी महिमा ही क्यो वर्णन करोगे ? श्रतः इस प्रकारकी 
कर्पना स्वंथा भ्रमयुक्त है। चतुददंशभुवन शौर ख्गादि लोकोका रहस्य अति. 
सुदम विज्ञानसे युक्त है । अध्यात्म, श्रधिदैव श्नौर अधिभूत दन तीन भाषोको 
जो नही समते वे लोग इस विषयको नहीं समभ सकेगे । ( खर्गादि 
लोकोका अतीन्द्रिय सुम राज्यसे सम्बन्ध है जिखका विस्तृत घरण॑न एक 
स्वतन्बर श्रभ्यायमे किया जायगा ) जव वेदके वरणनाद्सार उन्तरमेरकी दशा 
जो पहले थी, अव मी वही हैतो श्रायंगण वहांसे यहां क्यो श्राये ९ पहले 
वहां पर शीत कम था, बीचमें कुदं बदढ गया श्रौर आजकल फिर पहलेकी तरह 
शो गया एेसा कहना सत्य व वेदवणन-खङ़त नहीं है। श्रीर कभी पेसा हो 
मी तथापि इससे ्रार्यगण वहां रहते थे एेसी कल्पना कैसे हो सकती हैः ? वेदमे 
केवल शेत्याधिक्यका बरण॑न नहीं है । वेदमे जिस प्रकार शीतका वर्णन है उखी 
प्रकार हेमन्त, शरत्‌, ग्रीष्म आदिका भी वरणंन है। ऋृग्वेदके सप्तम भमर्डलमे 
शर दू ऋतका, षष्ठ च पञ्चम मराडलमे हेमन्त तुका, दशम मरडलमे भ्रीष्म व 
वसन्त तुका श्रौर नेक स्थानोमे शीत ऋतुका वर्णन देखनेमे श्राता है । यदि 
वेदम शीतका वरणंन देखते ही शीत प्रधान उत्तरमेरु श्रा्यंजातिका श्रादि बवास 
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स्थान था एेसा सिद्धान्त करना हो तो वेद्मे शरत्‌, हेमन्त, बसन्त, यीष्म आदि 
ऋतश्रोका वर्णन देखनेसे जिन जिन स्थानोमे पेसे ऋतु प्रधान है वहांपर भी 
श्रार्यजाति प्राचीन कालमे वास करती थी श्रौर वहांसे यहां आग पेसा कहना 
पडेगा । इस प्रकार की कद्पना का फल यह होगा कि आ्रायंजातिके ्ादिवासस्थानके 
विषयमे कु निणंय दी नदीं हो सकेगा। यदि वेदम वर्णित तुके विचारसे 
ही ्रायंजातिका रादि वासस्थान निणंय करनाहो तो धीर मस्तिष्क हो कर 
विचार करनेसे यही सिद्धान्त होगा कि जब वेदमे सभी ऋतुश्रोका बरणंन देख- 
नेमे ्राता है तो जहां पर सभी तु भ्रातृ भावसे विराजमान है, पूं प्र्तियुक्त 
बही देश पृणंग्रहृति आयंगणोका आ्रादि बासस्थान है । श्रौर पेखा सर्व॑तत 
निच्र॑तिकर पृरपरकृतिशाली मारत हय है, अन्य देश नहीं हो सकता । रतः विचार, 
शाख्रीय प्रमाण, इतिहास, भृगोलादि सभीके अवलम्बनसे सिद्धान्त हु्ा कि 
भारतवर्षं ही ्राय्यंजातिका आदि वासस्थान है । इसके सिवाय कु श्र्वाचीन 
पुरूषौने जो तिब्बतसे श्रादिसुष्टि मानी है सो प्रमाण च विचारो सेदीन होनेके 
कारण सर्वथा मिभ्या है । तिञ्बत शीत पधान स्थान है । वहा चुर ऋतुश्रोका 
विकाश न होनेसे वह भूमि पृणं ्रकृतियुक्त नही है! शतः पुर्वं के 
हप विज्ञानके असार रपुं प्रूतियुक्त स्थान तिब्बतमे पृं प्रकृतियुक्त आयं. 
गण प्रथम उत्पन्न ही नदी हो सफते। मध्यएरशिया आदिसि श्रानेके विष- 
यमे जो कु युक्ति कोई कोई लोग देते है, तिच्चतके लिये पेली भी कोई युक्ति 
नहीं दी जा सकती । अत. प्रमाण व युक्तिसे हीन दोनेके कारण यह कटपना 
सर्वथा परित्याज्य है श्नरः तिब्बत शब्दको भिविष्टप अर्थात्‌ खगंका अरपभ्रश कह 
कर खर्गंसे देवप्रतिम श्रायौकी उत्पत्ति बताना भी अरमयुक्त ही है क्यौकि 
पूर्वसिद्धान्ताडुसार श्रायंगण ही आदि सुष्टिमे उत्पन्न होनेसे रिविष्टप 
शर्थात्‌ खसे श्रादि सृष्टि मानना विज्ञान व शाख सङ्गत नहीं है । म॒ संहि 
तामे लिखा हैः- 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा पारेवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवाऽऽत्मनो ध्यानात्तदण्डभकरोद्द्धिधा ॥ 
ताभ्याश्च शाकलाभ्याश्च दिवं भूमिश्च रारवतम्‌ । 
मध्ये व्योम दिशाहचाष्टावपां स्थानं च निभमे ॥ 
भगवान्‌. बह्याजीने सकल सुष्टिके आधाररूप श्ररडमे पक वषं 
तक रह कर उसे ध्यानबलके द्वारा द्विधा विभक्त किया उसके ऊपरके 
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खरडसे स्वगं शादि लोक श्रौर नीचेके खरडसे प्रथ्वी आदि लोकोकी 
उत्पत्ति की । इस प्रकार सुष्ठिके भ्राक्रालमे स्वगांदि लोक श्रौर पृथिव्यादि 
लोक उत्पन्न होनेके बाव्‌ स्वर्गादिमे दिव्य सुष्टि रीर पृथिव्यादि मघुष्य 
स्ट प्रारम्भ होती है । ्रर उसी मद्य सुष्टिम पृणं मानव आयं ऋषिगण्‌ 
है, जिसका प्रमाण पिले दिया जा चुकाहै। अतः तिव्वतको जिविष्टप 
श्र्थात्‌ स्वगं कह कर वहांसे मनुष्य खृष्टिका वणंन करना मिश्या कपोल 
कल्पना माज है, शास्र सङ्गत नहीं है । अन्ततः अर्वाचीन पुरुषोका सकल 
कट्पना-जाल दधिन्न होकर यह सिद्धान्तं प्रकट हुश्रा कि श्राय्य-जातिका 
रादि निवासस्थान भारतवर्षं ही है । 
प्रसङ्गोपात्त ‹ हिन्दु ` शब्दके ऊपर विचार किया जाता है 7 भाषामें 
“ हन्‌ द्‌ ' शब्दका अर्थं तेज, गौरव या शक्ति है। इस भाषाके 'एस्तारः नामक 
मरन्थमे लिखा है कि राजा आहारश हन्द्से इथिश्रोपिश्रा तक राज्य 
करते थे, अर्थात्‌ उनके राज्यके एक प्रान्तमे भार्तवषं अर अन्य भान्तमे 
मिशर देश था । मारतव्षको वे हस्ट्‌ श्र्थात्‌ गौरवान्वित राज्य कहा 
करते थे । जेन्दा अभेस्तामे इन्द्‌ शब्दकी उत्पत्ति * हिन्दव › से मानी गद 
है शरीर यही ग्रीक भाषामे 'हन्द्कोश › इन्दिकोश व ‹ इरिडकोश ' श्रादि शब्द 
रूपेण परिणत होता है ओ्रौर इसीसे हिन्दु बा इरिडया शब्द्‌ बना दहै । तः 
हिन्दु शब्दकां रथं पवि्न गौरवान्वित जाति है । नौर पारसीयोके अति प्राचीन 
भ्रन्थ जेन्दा श्रामेस्तामे जब हिन्दु जातिको गौरवान्वित जाति करके वणेन 
किया है तव हिन्दु शब्द पर सन्देह फरनेका कोड कारण नहीं है । किसी 
किसी ्राघुनिक ग्रन्थमे हिन्दु शब्दका निन्दनीय अथं लिखा है पेखा कहकर 
अराज कल जो लोग अपनेको ‹ हिन्दु ` कहलानेमे सङ्कुचित होते हे उनकी पेखी 
भ्रान्ति ऊपर लिखित प्राचीन म्रन्थोके धमाणोसे दूर हो जानी चादिये। 
हिन्दु शब्द्‌ बहुत ही गौरवान्वित शब्द्‌ है श्रौर हिन्ढु जाति करके भाय जातिको 
ही समभना चाहिये । मेर तन्त्रमे :- 


हीनं च दूषथल्येव 1हैन्डुरित्युच्यते भिये । 


हीनताकी विरोधी उच्च गौरबान्वित जाति ही हिन्दुः जाति है एेला 
कहकर हिन्दु जातिकी परम प्रतिष्ठा की गई है । श्रौर इसी सिद्धान्तके श्नुसार 
इस भ्रन्थमें हिन्दु वा श्राय शब्द्‌ पर्यायवाचक रूपसे व्यवहृत हष हे । 


७७२ श्रीधम्म॑कट्पद्रुम । 


मारत आकाशमे अज्ञानी घनघटा अच्छुन्न होनेसे ज्ञानसुयं विलुप्तप्राय 
होगया है । इससे वत्तंमान भारतवासियौके हदयसे उनके प्राचीन पितृपितामह 
पुण्यश्लोक श्रा्यगणोकी गौरवस्सृति दिन ब दिन नष्ट होकर नवीन विदेशीय 
जातिकी श्रकिञ्चित्कर गौरव कहानी उनके चित्तपर प्रभाव जमा रहीदहै। 
जिसका यह विषमय फल देखनेमे श्रा रहा है कि स्वाधीन सन्धानप्रचुत्ति 
नष्ट हो कर श्रुकरणप्रदत्ति बढ रही है ओर इसीसे हिन्दु जातिका 
दमधःपतन हो रहा है । इसलिये वर्तमान प्रबन्धमे प्राचीन श्राय गौरवकी स्मृति 
दिलाकर उसीके साथ आयं व श्ननार्यकी परथक्‌्ता बताई जायगी । पाश्चात्य 
मनस्वी मोक्मूलर सेवने कहा है कि “जो जाति अपने प्राचीन गौरव, 
इतिहास ब॒ साहित्यसे अनेको गौरवान्वित नहीं समती, वह श्रपने 
जातीय जीवनके प्रधान आ्आश्नरयको नघ कर डालतीषहै। जिस समय जर्मन 
जाति राजनैतिक शअवनतिके अन्धककूपमे निमग्न हो गद थी उस समय उसने 
उपायान्तर न देख कर अपने ही पराचीन साहित्य पर ष्टि डली थी श्नौर 
उसी अरतीतकी आलोचना द्वारा उसकी भावी श्राशालतिका फल पलोौसे 
सुशोभितदहो गई थी 1 
-\ जो जाति अपने पराचीन पुरुषोके गौरवको भूल जाती है या उनके प्रति 
दोष-दष्टि परायण दो जाती है, वह जातीय जीवनम कदापि उश्नति श्नहीं कर 
सकती । दुाम्य है हमारा कि हमं श्रपने प्राचीन पुरुषौकी जीवनचर्याको 
छोड करः किंसी विदेशीय जातिका श्रनुकरण करते है ओर उसीमे अपना गौरव 
व उश्रति समभते है! मयुसहितामे लिखा है :- 


येनाऽस्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन धाथात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 


पिता, पितामह श्रादिके दवारा प्रदर्शित पथ दी उत्तम पथ है ! उसके 
अवलम्बनसे कोर आपत्ति भी नहीं होती है। अतः अपनी उश्नतिके लिये हमें 
प्राचीन श्राय्यं पुरुषोकी सवंतोमुखिनी महिमापर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 
र्याति व तदीय निवासस्थान भारतवषकं विषयमे प्रोफेसर मोक्षमुलरने 
कहा है “समस्त पृथ्वीम यदि फेला कोई देश मुभे बताना दहो जिखको प्ररृति- 
माताने धन पेश्वय्यं शक्ति व सौन्दय्यंके दारा पृं कर रक्ला है, यहो तक कि 
जिसे पृथ्वीमे स्वगं कहनेपर भी अत्युक्ति न होगी, तो मे मुक्तं कट होकर बता 
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दगा किं बह देश भारतवषं है । यदि कोर मुभसे कहे कि किस आकाशके नीचे 
मनुष्य अन्तःकरणएकी पूता प्राप्त इ थी व जीवन रहस्यके करिन सिद्धान्तौकी 
मीमांसा इडे थी, जिसको प्लेटो व क्यान्ट जैसे वाशंनिक पुरुषोके दार्शनिक 
्रन्थोके पाठक भी जानकर ज्ञानवान्‌ हो सक्ते है, तो मै बतादूगाकि वह देश 
भारतवपं है । यदि मै श्रपनी आत्मा से पृच्छ कि हम यूरोपवासी, जिनकी चिता- 
शक्तिकी पुष्टि प्रीक, रोमन व सेमेटिक जातिकी चिताशक्ति दारा हई है, अपने 
अन्त्जीवनको पणं उदार विश्वव्यापी व मयुष्यत्वपुणं बनानेके लिये तथा इस 
जीवनके सिवाय चिरजीवनके चास्ते पूर्णोक्नत बनानेके लिये किस देशके साहित्य 
व शास्जसे शिता प्राप्तकर सक्ते है ? तो मुभे यही उत्तर मिक्तेगा कि वह देश 
भारतवषं है । *, भाषा, धर्म, पुरावृत्त, दर्शनशास्त्र, आचार, शिल्प व विज्ञान 
कोड भी विषय मसुष्य जानना चाहे, सभीका अपृवं व श्रनुपम श्रादशं प्रकृति 

माताके श्रनन्त मारडार भारतवर्षमे ही प्रा्त हो सकता है । ्राय्यं जातिके 
पराचीन इतिहास पर सोचनेसे प्रोफेसर मोक्तमूलरकी बाते अरक्रशः सत्य 
मालूम होती है । भारतवषरके विषयमे कहा गया है :-- 


मन्ये विधात्रा जगदेककाननम्‌ । 
विनिर्मितं वषमिदं सुरोभनम्‌ ॥ 
धमोरूयपुष्पाणि कियन्ति यत्र बै । 
कैवल्यरूपं च फलं प्रचीयते ॥ 


भारतवषे भगवानका बनाया इश्च रमणीय उद्यान है जिसमे, धम्मैरूपी 
पूल ओर मुक्तिरूपी फल उत्पन्न होता है । जिस प्रकार सायन्स व शिट्पकला- 
की उश्नतिसे श्राधिभौतिक उश्नति सममी जाती है उसी प्रकार ज्ञान व ्रात्मतत्व- 
विज्ञानकी उन्नतिसे आध्यात्मिक उन्नति समी जाती है । प्रचीन कालमे श्राय्य- 
जाति ्राध्यात्मिक उन्नतिकी पराकाष्ठा तक प्च गद थी, इसको सभी निरपे्त 
लोग खीकार करते है ! जिस गंभीर ्रात्मतत्वकी गवेषणामें प्लेटो ब सक्रोरिख 
जञेसे मनीषी थक गये हैँ भरर स्पेन्सरने ईश्वर तत्व जानना मेरी ब॒द्धिसे ्रतीतहै 
एेखा कह विया है, बहांपर श्रपनी सुच्म बुद्धिः व अतीन्द्रिय दिको दौड़ाकर 
आत्मतत्वका पृ पय्यवेत्तण करना प्राचीन आ्ाय्यंगणकी ही महती शक्तिका फल 
है। जिसके कारण केवल भारतवर्षं ही नही, समस्त संसार उनका ऋणी 
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रहेगा । पाश्चात्य दार्शनिक विज्ञान ओर आआय्येजातिके दाशेनिक-विज्ञान 
की परस्पर तुलना करनेसे सक्तेपतः यही कहना यथाथ होगा कि जहांपर 
छ्नन्य देशोका विज्ञान समाप ह्र है वांस आय्यजातीय दाशेनिक विज्ञान 
प्रारम्भ होकर अनन्त ज्ञान समुद्रम जाकर विलीन इश्रा है । जिस प्रकार 
ज्ञानकी परण॑तासे पुरूषकी पृणता व मुक्ति होती है, उसी प्रकार पातिवत्यकी 
परणतासे खीकी परणता व मुक्ति होती है। इसलिये जिस देशकी सखियोमे 
सतीधर्मकी परणता देखनेमे शआाती है वही देश प्णोन्नत है इसमे अद्षरमाज सन्देह 
नीं हे । समस्त प्रभ्वीमे केवल श्मायंमाता भारतमूमि ही सतीत्वकी .पृणेता दवारा 
विभूषित इ थी, दस बातको सभी लोग ॒पकवाक्य होकर खीकार करोगे । 
छ्म्य्यरमणीका जीवन श्रपने खुखके लिये नदी किन्तु पति देवताकी पृजाके 
लिये ही है। इसलिये पति देवताका शरीर त्याग हो जानेषर आय्यरमणी 
एकाकिनी ससास्मे नदी रह सकती । क्योकि देवताका विसजेन होने पर 
नैवेयकी आवश्यकता क्या है ? इसलिये आय्य॑शाखमे स तीके लिये श्व तपतिके 
साथ सहता होनेतककी श्क्षा दी गई है। प्राचीन कालमे इस प्रकारकी 
आज्ञाका पृणेतया प्रतिपालन हुञ्रा करता था । 

ऋग्वेदके दशम मर्डलमे अष्टादश सुक्तके अष्टम क्म सङुशक षिन 
पति-वियोग-कातरा खहगमनोदययता किसी ख्ीको लदय करके कहा है ,-- 





उदीष्वे नायेभिजीवलोकभितासमेतशुपदोष एदि । 


हस्ताग्राभस्य दिधिषोस्त्ववेदं पत्युजेनित्यमाभ्निसम्बभ्रुवा ॥ 


देखी} ससारकी ओर लोर जाश्रो, उठो, त॒म निसके साथ सोनेको 
जारही हो वह शत होगया है इसलिये उसके साथ तुम्हार गभाधानादि 
कायं समाप्त हो गया है ¦ अव घरमे बाल बच्योको लेकर रहो ! इख भन्त्रसे 
यही भावार्थं निकलताहै कि खी सहमरण जाना चाहती है ओर लोग 
उसे निचरृत कर रे हे । राजा पारड्की श्त्युसे माद्रीका सहमरण, इत्यादि 
्ायंरम॑खणीकी पृणेताके ज्वलन्त दृष्टान्त यहो पर ही मिलेगे । श्रतः प्राचीन 
श्रायजातिकी श्राध्यात्मिक उन्नतिकी पुणंता सर्व॑वादि सम्मत है । 

प्राचीन आयं-जातिमे मानसिक उन्नति कितनी हई थी ? चअार्य-जातिके 
व्यावहारिक जीवन पर पया्लोचना करनेसे उसका स्वरूप पर्णतया प्रकट होगा । 
ज पर हरिश्चन्द्र जैसे महप्त्मा सस्यर्ाके लिये राज्य, धन, सरी, पुञ्च तकको 
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उत्सगं करके चाराडालका दासत्व कर सकते है, जहोपर शरणागत पकती तककी 
रक्ताके लिये शिविराजा अपने शसीरको खणड २ करके काट दे सक्ते है, जहां 
पर श्राखुरी शक्तिको दमन करनेके लिये महिं दधीचि पनी अस्थि तकको 
प्रदान कर सकते है, जहां पर मयूरभ्वज ज्ञेसे गरहस्थ अतिथिसत्कारकी 
पराकाष्ठाका आदश स्थापन करनेके लिये छी पुरुष मिलकर अपने वालकके 
शरीरके सिरसे चैरतक दो दुकडे कर सकते है, जहां पर पितृ-सत्य-पति. 
प्रालनके लिये श्रीरामचन्द्र जया धारण करके वनवासी हो सक्ते है, जँ 
पर पिताकी तिके लिये मीष्मदेव आजीवन व्ह्यचारी रह सकते है, जो पर 
समस्त राज्यसरे च्युत होकर वनवास केश सहन करने पर भी महाराज युधि- 
षर सत्यकी मर््यावाको नहीं भल सकते है, वर्टोकी जातियोमे मानसिक, नैतिक 
व चरित्र सम्बन्धीय कितनी उन्नति इष्टे थी सो सामान्य पुरूष भी विचचार कर 
निशंय कर सकेगे । प्राचीन आय्य जातिकी उदारता, सरलता, सत्यप्रियता, 
साहसिक ता, शिष्टाचार, सदाचार, दयो, परोपकार्दृत्ति आदि सभी दैवी 
सम्पत्तियों खंसारमे आदशं रूप हँ । मजने अपनी सहिते लिखा है :- 


एतदेशब्रसूतस्य सकादादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवंमानवाः ॥ 
भारतमे उत्पन्न श्राय्यं ब्राह्यणोके पाससे ही प्रथिवीकी श्न्यान्य जातियौ 
को चरिच्रका आदश ग्रहण करना चाहिये ! इसकी पणेता भारतके इतिहास 
पाठ करनेसे मालूम होती है । केवल मयुजीकी ही वात नहीं, अनेक विदेशीय 
भारत-भ्रमणएकारी लोगोने भी आय्यंजातिके शअपुचं चरि व॒ मानसिक 
उन्नतिके विषयमे हाथ उठाकर वार बार एेसाही कहा है । पाश्चात्य परिडत 
चसारने सत्यधम्मैको सकल धर्म॑से श्रेष्ठ कहा है ओर हिन्दु शाखमे ;- 


नाऽस्ति सत्यात्परो घम्मेः। 


कह कर सत्यकी द्यी प्रतिष्ठा की है । ्ाय्यजातिकी सत्यवादिताके 
विषयमे द्वितीय शताब्दिके एतिहासिक परियान साहव श्रादिने भी कहा हैः-“मेने 
कभी किसी आार्य्यको मिथ्या कहते हए नहीं छना है । „' भ्रीक पेतिहासिकः 
ष्रावोने कहा हैः-“आर्थगर एेसी उत्तम परकतिकेमयुष्य है कि चोरीके भयसे उनके 
द्रवाज्ञे पर ताला नरी लगाना पडता नौर उन्हे किसी कायेके लिये इकरारं 


नामा नदीं लिखना पड़ता है । ” चीन देशीय प्रसिद्ध भ्रमणकारी हुयेनसां ने 
; 
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कहा हैः--“स्चरिजता वा सरलताके लिये आर्यजाति चिरकालसे पसिद्ध 
है । वे लोग कभी अन्यायसे किसीकी धन सम्पत्ति आत्मसात्‌ नदी 
करते । श्रौर न्याय की भयादा-रक्ञार्थं त्याग स्वीकार करनेमे कु भी 
कुरिठत नही होते । “ जयोद्‌श् शताब्दिकि भमणकासी माकोपोलोने 
भारतवर्षीय ब्राह्मणोकी सत्यनिष्ठाको देखकर कहा था कि पृथ्वीमे पेसी 
कोई वस्तु नही है जिसके लोभसे ब्राह्मण मिथ्या भाषण कर सक्ताहे। 
विचारपति कनल शिलिम्यान्‌ साहवने कहा हैः--“ मेने सैकड़ो सुकदमोका 
विचार करते हए देखा है कि जहां पर एक शब्द मिथ्या वोलनेसे किसीकी 
प्राणस्त वा सम्पत्तिर्ता शादि हो सक्ती है, वहां पर भी वादी या ग्रति 
वादके वशवत्तीं हो आर्य-सन्तानने मिथ्या कहना पसन्द नहीं किया है ।” ओर 
लोगोकी बो बात ही क्याहै, मारतवष के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिङ्गसं 
साहिबने मी पा्लियामेन्टमं सात्ती प्रदानके समय हिन्दुओको विनयी, परोप 
कारी, छृतज्ञ, विश्वासी व स्नेहशील कहकर प्रशसा की है । अध्यापक य॒ज्िय- 
मस्‌ साहिने कहा है.--“ युरोपकी कोई भी जाति भारतवासियोकी 
तरह ध्मपरायण नहीं है ।, भरोफेखर मोक्तमूलरने कहा हैः--“आर्यजातिमे 
सस्य पियता ही सबसे उत्छृष्ट जातीय लक्षण है» । किसीने इस जातिको 
“दमसत्य › का लाञ्छन नही लगाया है । श्रीख देशके प्रसिद्ध सिकन्दर शाद 
भाग्तसे जाते समय मेगास्थिनीज नामक जिस दूतको यहांकी रीति 
नीति पयैवेत्तण करनेके लिये दौड गये थे, उसने श्रार्थजातिके विषयमे 
का हैः-“ आर्य॑जातिमे दासत्वभाव विलङकुल नही है, इनकी सियौमे पाति- 
च्त्य श्रौर पुरुषोमे वीरता असीम दहै । साहसिकतामे य॑जाति पृथ्वीभर 
की अन्य जातियौसे भेष है, परिभ्रमी, शिल्पी व॒ नस्नप्रकति है । यह 
कदापि श्रदालतौमे मुकदमे नहीं करती ओर शोन्तिके साथ परस्पर मिलकर 
नास करती है । › विख्यात पेतिहासिक अवुल फजलने कहा हैः-“हिन्दुगण 
ध्मपरायण, मघुरस्वभाव, अतिथिसेवी, सन्तोषी, ज्ञानपिय, न्यायशील, 
काथ॑दत्त, छृतक्ञ, सत्यपरायण ओर वहत हयी विश्वस्त होते है । ›› इस प्रकार 
भराचीन इतिहासौकी चचां करजेसे प्राचीन आआयंनातिके मधुर ब॒ पूरं चरित 
का परिचय मिलता है । जिस समय प्ृथ्वीकी अन्यान्य जातियों ्रसभ्यताके घोर 
अन्धकारमे उवी हुदै थीं, उस समय भारतवषमे सभ्यताकी ज्योति सर्व 
फैली इद थी भरीर उसी ज्योतिको लेकर ही मलुजीके कथनाजुसार 
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पृथ्वीकी शन्यान्य जातिया सभ्यता वा उन्नतिको प्राप्त हुई है। दृष्टान्त 
रूपसे समभ सकते है कि खट जन्मके ५५ वषं पूरव जब पराक्रान्त छक्ियस 
सीजर निरनद्धीपको अधिकृत करनेके लिये रये थे, तब उन्होने यह देख 
कर दुःख किंयाथाकि वे जहांपर श्रधिकार करनेको आये है वहांके लोग 
पश॒तुल्य है । कञ्चाभांस खाना, भृगर्तमे रहना, चत्त शाखाश्चौमे विहार करना, 
विविध रद्धौसे शरीर रञ्जित करना ये सब उनके आचार है । उनकी भाषा 
भी पश्च्मौकी तरह है । परन्तु जव वीर चुडामणि सिकन्दर शाह ज्ञलियस 
सीजरके तीन सौ वर्षं पहिले भारत विजयार्थं पञ्जावमे अपे थे, तव वे यह 
देखकर चकित हप कि अपने देशम रहते समय जिस श्रा्य-जातिको वे 
हीनवीयं वा असभ्य समा करते थे वह जाति ग्रीक जातिकी शिक्तागुरु 
है। उन्होने राजा पोरसके साथ सप्राममे खमभः लिया था कि अ्ार्थजातिके 
समान वीर जाति ससारमे कोई नही है। उनका वीरत्व, वेष, भूषण, 
स्वाभाविक अपूर्वं सौन्दर्य, दयाशीलता, नि्मयता, आआतिभ्य वृत्ति, धर्म॑वुद्धि 
अदि शुणएसमृह मनोमुग्धकर है । उनकी भाषा मन्दाकिनी के मुढुमन्द्‌ नाद्की 
तरह अ्रतिभधुरहै । इस प्रकार हजारो प्रमाण मिलते है जिनसे प्राचीनः 
्मर्यजातिकी गुणगरिमाका सर्वोच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित होना सिद्ध होता है । 
जिस जातिका नैतिक जीवन जितना उच्च होता है उसकी रोजनीति 
भी उतनी ही उक्छृष्ट होती है इसमे को$ सन्देह नही हे । प्राचीन आर्यजातिके 
चरित्रको देखकर ही उसके राजकीय शासनको समभ सकते है । हर्व्ट 
स्पेनसरने कहा है कि प्रजाकी चर्त्रि-सम्बन्धीय उन्नति को देखकर राञ्य- 
शासन प्रणालीके उत्कर्षया अरपकर्षका पता लगता है । शाख मे मी कहा है :- 


राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पपे पापाः समे समाः । 
राजानमनुवतेन्ते यथा राजा तथा पाः ॥ 


राजाके धार्मिक होनेसे प्रजा धार्मिक होती है, पापी होनेसे प्रजा पापी 
होती ड ओर समभावापन्न होनेसे प्रजा समभावापन्न होती है । परजा राजाका 
ही असुकरण॒ करती हे श्रौर राजाके तुख्य प्रङृतिवाली होजाती है । जब पुव प्रमा- 
रसे सिद्ध होता है कि श्रा्यजाति मिभ्यावाद्‌, चोरी च शअदालतमे जानां तक 
नहीं जानती थी तो इससे अधिक उक्ष राजानुशसनका परिचय श्रौर क्या 
भिल सकता है ? शआयरलैरडके प्रसिद्ध पलिटिशियम एडूमरुड घकं साहने 





७७८ श्रीधम्मकटपदुम । 





कहा है कि परजाकी सख्या व धन-सम्पत्तिको देख कर ही राजायुशासनकी 
परीक्ञा होती है। यदि इस वातकी ही पर्टीत्ता ली जाय, तोभी शआ्यंजाति इसमे 
रेष्ठ निकल्ेगी, क्योकि श्रार्यजातिकी सख्या व सम्पति प्राचीन कालमं अतुल- 
नीय. थी । प्रोपेसर स्याक्स उङ्कार च टेसियसने कहा दै किं पृरथ्वीकी सब 
ज्ञातियोकी जितनी जनसंख्या दोती है, पकदी आर्यजातिकी उतनी जनसंख्या है 
ञनौर सम्पत्तिके विषयमे लो भारत स्वर्णभूमिके नामसे चिरपसिद्ध दी है । अतः 
यदिः वर्क साहबकी राय मानी जाय तौभी पराचीन श्रार्यजातिमे शसनप्रणली- 
की पूर्णता पमाशित होती है । वास्तवमें राजाका जो लच्तण है सो प्राचीन 
श्रार्यजातिमे हयी प्राप होता था। जिस जातिमे राजा अपनी प्रज्ाको पु्रवत्‌ 
देखते थे, जिस जातिमे राजा परजाकी धन सम्पत्तिको अपने विषय-विलासका 
उपकरण न समभ कर श्रपनेको उनकी सम्पत्तिका रत्तक मात्र समभते थे, 
जिस जातिमे राजा प्रजारञ्जनके विना अपने जीवन ब गजकायंको व्यथं सम- 
भते थे, जिख जातिमे राजा केवल प्रजाको सन्तुष्ट करनेकं लिये अपनी निरः 
पराधिनी प्रतिवता स्जीको घोर अररायमे त्याग कर सकते थे, उस्र जातिमे राज- 
कीय शासनप्रणाली किस प्रकारकी पूणंतासे सुशोभित थी सो विचारवान्‌ पुरूष 
ही सोच सकते ह । मदाभारतमे जो राजधमके विषयमे वर्णन किया गया है, 
शकाचार्यने जो राजनीति बताई है ओर मजुजीने जो राजशासनके लिये नीति 
वना है, पृथ्वी भस्मे इनकी तुलना कीं नहीं मिलती । प्रोफेसर विलसन 
साहवने मलुजीके कानूनके विषयमे कहा दैः--“ इस प्रकारका कानून जिस 
ज्ञातिमे बनाया जा सकता है वह जाति समाजिक सभ्यता व श्रयुशासनकी 
पराकाष्ठा तक पहुंची हुई थी इसमे ऊख भी सन्देह नहीं दयो सकता ?› । "वाद्रबलं 
इन इडया, मे लिखा हे कि मजस्खछति ही भिच्र, प्रीस व रोमके कानूनोकी 
सित्तिरूप है श्नौर पश्चिमी देम मुस्प्रतिका परमाव सभी लोग अयुभव करते 
हं । डाक्टर रावर्दसन साहवने कहा हैः-“ मञुकी राजनीतिके देख नेसे प्रतीत 
होता है कि पृश्वीमे सर्वोत्तम सभ्यजाति ही इस प्रकार कानून चना सकती 
है । सूद्मविचार, गम्भीरः गवेषण, न्यायपरता, स्वाभाविक धू्म्रवृत्ति व धमा 
चुशासन इत्यादिकी विशेषता रहनेसे मजुजीकी नीति पाश्चात्य राजनीतिसे 
श्रनेक अशने उक्ष है! » सर चालस मेटकाफ साहवने कहा है :--“ चायं 
राजञनीतिका प्रभाव केवल समष्टि राज्यमे ही नहीं पड़ता था, अधिकन्तु उसीके 
प्रमावसे ग्राम भ्राममे प्रजातन्त्र प्रणालीकी पेसी अच्छी व्यवस्था बन गदे थी 
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किवषे लोग परस्परमे ही सब राजनीतिके निणैय कर जिया करते थे । 

जिससे उनको बडी अदालतोमे कभी च्राना ही नहीं पडता था श्रौर इस प्रकार 
की विरा राजञशक्तिकं अधीन होने पर भी वे व्यष्टिरूपसे स्वतन्त्र व खुखी रहा 
करते थे । येही खव प्राचीन आर्यजातिमे राजशासन-प्रणलीकी पूरंताके 
लच्तण है । 

स्वाधीन जाति मार ही वीरताका आद्र करती है रौर देशके कल्याणक 
लिये जीवन उत्सं करनेमे परम गौरव समती है, परन्तु प्राचीन आय॑जातिमे 
यह परणंताका ही लक्तण है कि उसकी वीरताके साथ श्रपूर्वता व धर्म॑भाव भरा 
हुञ्रा था । प्राचीन आय॑-जाति श्राधुनिक पाश्चात्य जातिकी तरह मदोन्मत्त होकर 
त्र धमको तिलाञ्नल्ति देकर युद्ध नही करती थी, किन्तु धमंका विजय व श्धस्मंका 
पराजय करना प्राकृतिक नियम व भगवदान्ञा है, इसलिये उसीमे निमित्त मात्र 
बनकर सहायता करनेके लिये युद्ध करती थी । भीष्म पितामह व द्वोणाचायं 
दुर्योधनके श्रन्नसे प्रतिपालित हुए थे, इसलिये उनका उनके प्म होकर युद्ध 
करना धर्मायुक्रूल था, परन्तु दुर्योधनके अधार्मिक होनेके कारण उसका नाश 
भी धर्माुक्रूल था । इसलिये भीष्म पितामह व श्राचायं द्रौखने पार्डवोके 
पिरुद्ध लडाई करने पर भी उनको श्रपनी सत्यु केसे दो सकती है सो बता कर 
धर्म॑का चिज्ञय कराया था। दुर्योधन पाण्डवोका परम शत्रु था तथापि जिस समय , 
युद्धम विजयी होनेके लिये क्या युक्ति है इसके जाननेके लिये दुर्याधन युधिष्ठिर 
के पास श्रातो युधिष्ठिरे अपने ही नाशका उपाय दुर्योधनको श्रकपर 
चित्तसे बता दिया था। श्यश्वत्थामा मर गये हैः इसी पक मिथ्या वाकयके 
कहनेसे द्रोणाचार्यकी ख॒त्यु होगी, कसलिये जव युधिष्ठिरको मिथ्या कदनेका 
परामश दिया गथा तो उन्होने उत्तर दिया ः-“ इन्द्रप्रस्थका राज्य तो 
सामान्य है, यदि स्वर्गका राज्य च ब्रह्मलोक भी मिल जाय तथापि युधिष्ठिर 
मिथ्या कभी नहीं करेगा ।" फेसे अनेक श्रादशं मिलते है, जिनसे प्राचीन 
आगरम धर्मायुकूल ॒वीरताका लक्षण प्रमाणित होता दै । आयजातिमे 
स्थूल सम्पत्तिको लेकर संग्रामका कारण उपस्थित होने पर भी चित्तकी 
उद्धरता नष्ट नही होती थी । धार्मिक पारडवो पर दुष्ट कौरवोने ससार भगमे 
पेखा कोई अत्याचार बं नृशंसता नहीं है जिसका प्रयोग नहीं किया था, परन्तु 
ज्येष्ठ,'आत्मीय सदा ही पूज्य है इसक्तिये प्रतिदिन युद्धके श्न्तमे पाणडवगण 
जन्मान्ध धुतराष्रको प्रणाम करनेको जाया करते थे श्नर दुर्योधनकी स्तयो 
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जिस समय ती्थयानामे बिपदुप्रस्ता हो गई थी, उस समय समस्त पारडवोने 
मिलकर उनकी रक्षा की थी । निरस्त शन्रुपर प्रहार करना व निबेल शतु पर 
अत्याचारः करना श्मौर न्याय्य रीतियोसे युद्ध करना श्रायंजाति स्वप्नमें मी नहीं 
जानती थी एव जहा पर ्ार्यजातिमं इस उदाहरण व॒ महत्वके विरुद्ध 
कोर मी कायं हुश्मा है, तो उसकी वी भारी निन्दा की गहै है। परसज्ञोपात्त शायय 
जातिके शस्तरप्रयोगका एक इतिहास कहना उचित समभा गया । अजुनने 
खार्डव दहन करते समय मय नामक दानवराजका प्राण बचाया था । उस 
समय कृतज्ञताका परिचय देनेके क्तिये दानवराज मयने शज्ञंनसे कदा 
कि मेरे पास जो अलौकिक दानवास्ज है, मे श्रापको श्रपने प्राण॒ बचानेके 
बदलेमे देकर कृतद्कत्य होना चाहता ह । पश्चात्‌ अजुन द्वारा उक्त द्‌ानवास्त्रौ- 
का फल पृद्धने पर मय द्‌ानवने उत्तर दिया किं ये अस्त्र ेसे अलौकिक है कि 
इनके दारा आकाशमे उड़कर वा अदृश्य होकर शुका नाश किया जा सकता, 
जलमे डूबकर अदृश्य होकर शचुर्राका क्षय हो सकता है, शचचुके सम्मुख 
न जाकर अतिदूरसे शुका नाश हो सकता है इत्यादि । इन लच्तणौको सुनकर 
अजञेनने अस्ञौकी प्रशंसा की । परन्तु यह कहा कि हम आय्यं है, ये सव श्नार्य्य- 
सेवित अस्त्र हमारे काम नहीं रा सकते, इस कारण हम इनके सीखनेके अनि- 
च्छुक ह इत्यादि । इस इतिदाससे स्पष्ट ही प्रमाणित होगा कि श्रर्य्यगण किस 
प्रकारके धम्मलदययुक्त युद्धके प्तपाती थे रौर अद्भत श्रौर अलौकिक शक्ति- 
विशिष्ट होने पर भी दानव-सेवित अस्त्रोके प्रयोग करनेमे भी रधर 
खमते थे | 

्ा्य्योके दिव्यास्ब कैसे थे उसका कुद ऊद वर्णन पुराणौमे मिलता है । 
मंत्र विनियोगके मेदस ब्राह्मणोके कामके लिये शौर क्षधरियौके कामके लिये 
वे विभिन्न रूपसे काममे आते थे । मन्ञकी खहायतासे क्षन्नियोके विभिन्न अरस 
अलौकिक शक्तियुक्त हो जाते थे । बाह्य एगण उन्ही मन््ोके द्वारा साधन शैली 
द्मीर विनियोगके भेदसे अन्तराज्यकी सखहायतासे स्तम्भन, मोहन, वशीकरण, 
पीड़ा ब ्रहदोष आदिसे रक्षण इत्यादि अलौकिक कार्य्यं किया करते थे। 
रामायण व महाभारत आदि भ्रन्थोमे वर्णित त्षननियोके दिव्यास्बौकी अलौकिक 
शक्तिका वणेन कविकल्यना नहीं है । उनकी वंन शेलीके मूलमे अलौकिक 
सत्य निहित है । यद्यपि उन मन्त्रयुक्तं अस्त्रौकी साधन प्रणाली इस समय प्रायः 
लघ होगद है, तथापि अमै तक दिव्यास्त्रके पद्ध ति-्न्थ भरतवर्षमे कहीं 
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कहीं मिलते हे । आर्य-जातिके युद्धम वीरताकी पराकाष्ठा थी, ्ार्य-जाति 
केवल दरं एेहलौकिक स्वार्थंके लिये नही लडती थी किन्तु ध्म॑-युद्धमे आत्म- 
बलिदान करके उत्तरायण गतिक दासा अनन्त दिव्यस्ुख लाभ करनेके लिये 
लड़ाई करती थी। मनुसहितमे कहा है :-- 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूयमण्डल भेदिन । 
पारित्राड्‌ योगयुक्तदच रणे चाऽभिसुखो इतः ॥ 

परिवाजक योगी ओर सम्मुख रणम जीवनोत्सग करने बले बीर 

पुरुष दोनो ही उत्तरायण गतिको पराप्त करते है । गीता मे कहा है.- 
हतो वा प्राप्स्यासि स्वभे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 

लडाददेमे मर जाने पर स्वगंलाभ होगा श्रौर जीत होने पर स्वराज्य 
मिलेगा। इस प्रकारके शास्मोक्त उपदेशके श्रु खार आआयंजाति वीरताके साथ देश 
व धमक लिये लडती थी, आयं नौर उनकी सहधर्मिणियोका परलोक पर पृं 
विश्वास था, वे जानते कि सम्मुख खुत्यु व सहमरणके बाद्‌ दोनौ हयी अक्षय 
स्वगलाभ व आनन्दोपभोग कर सकेगे । इसलिये आयं वीरोको मरनेमे डर नहीं 
था, वे खरिया पर सोके मरना निन्दनीय समभते थे ओर युद्धमे मरना ही परम 
पवित्र च ्रायं जनोचित समते थे । श्रौर उनकी स्नियों भी उनके साथ सदश्यता 
होती थी । स्वदेशदहितेषिताका भाव उनके रोम रोममे घुसा हु्ा था । स्व- 
देश व॒ स्वधम्मं सेवाको भगवत्‌-पुजा सममकर निष्काम कमेयोगके द्वारा वे 
आत्माकी उन्नति साधन करते थे श्रौर तमी प्राचीन काल्मे भारतकी वह शोम- 
नीय गौरव गरिमा दिग्‌दिगन्तमे परिव्याप्त थी । केवल प्राचीन श्रायंजातिमे ही 
नही, उसकी उस गौरव रविकी प्रज्वलित रश्िमने अतीतकी शमानिशाको मेद्‌ 
करे वत्त॑मान आर्यजीवनको भी उदूभासित किया है ! अमी थोड़े ही दिनि 
हप मेवाडके पुण्यश्लोक महाराणा प्रताप प्रमुख राजपूत वीरगण तथा राटोर 
दुगादासर व मेवाडके परथ्वीराज आदि वीरोने भारतमाताक्री सुखच्छुविको अपनी 
प्रतिभा व वीरतासे जिस प्रकार उज्ज्वल किया है, प्रथ्वी भरके इतिदासमे भी 
देला द्टान्त विरल है! यदी प्राचीन आय्य॑जातिमे धमंमूलकः वीरताका 
दृष्टान्त है, जिसका विशेष वर्णन आगेके किसी श्ध्यायमे किया जायगा । 

केवल वीरता ही नही अधिकन्तु युद्ध-विद्याकी भी पृणोन्नति प्राचीन 
श्ा्य॑ज्ञातिमे है थी । प्राचीन धञुवैदमे जिस प्रकार अटुभुत अख्रशस्रोका 
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वर्णन देखनेमे आता है उनका प्रयोग करना तो दूरी चात है, उनके रहस्योको 
समभना श्रौर उनपर विश्वास करना भी आज्ञ कल कठिन हो गया है । नाग- 
पाश, शक्तिशेल, सम्मोहन, अग्निबाण्‌, वारुणख आदिमे वैयुतिक शक्ति तथा 
देवीशक्तिका स्वार करके उनके दारा मृच्छ आदि किस प्रकार उत्पन्न किया 
करते थे सो श्रार्यजाति श्राज कल मुल गई है श्रर पाश्चात्य जातियोने मी 
आज तक उनका रहस्य-मेद नहीं पाया है । विलसन्‌. साहेवने का है कि 
बाणनिक्तेप विद्याम प्राचीन आयेजाति शरद्धितीयथी। एक दम कड वाण 
निक्तेप करना, निक्षिप्त वाको लोटा लाना, वाणकी करै प्रकरी वैदयुतिक शक्ति 
द्वारा शन्नुको कभी मृच्छत, कभी मुग्ध, कभी दग्ध आदि कर देना यह सब 
प्राचीन श्रायंजातिमे युद्ध-विद्याकी पुण॑ताका लच्तण था । द्रौपदीके स्वयम्बर 
मे छज्जेनकी बाणएविद्या, इुरक्ते्रके युद्धमे मीष्म, द्रोण च कणंकी अदभुत अख 

चालनविद्या, राम रावखके युद्धम राम, रावण व मेघनाद की विचित्र रहस्यमय 
शक्तिशेल, सम्मोहन, वार्ण, पाशुपताख्, गरुडा नागपाशाख आदि अरख- 
विचारणे संसारमे श्रतुलनीय श्रौर आधुनिक जगते स्वप्नस्छतिवत्‌ हो रही 
है । परन्तु प्राचीन आ््य॑जातिमें येही विया पराकाष्ठा तक पर्हँच गई थीं । 

तलवारके चलानेमे आ्यंजाति जिस धकार निपुण थी वैसी कोईैभी जाति 
ससारप निपुण नहीं थी । प्रसिद्ध टेखिया साहवने भारतवर्षीय तलवारको 
समस्त संसारके शस्रौसे श्रच्छा का है । सुखलमान लोग राजपुत वीरयोकी 
तलवारसे इतना उरते थे कि उनके भ्रन्थोके पञ्च पञ्चमे इसका इतिहास 
मिलता है । परथिवी विजयी महावीर अलकजर्डर भारतविजयके लिये यहां 
द्याकर पिले तो महावीर राजा पुरुकी वीरताको देख मोहित होगये शौर 
पीछे मगध सघ्रारुकं सेनावलको देखकर भारतवषंसे भाग ही गये । हर्टर 
साहवने कहा हैः-“ सेन्यचालना, सेन्यसन्नि वेश, सैन्योका विविध ग्युहौके रूपसे 
युद्ध तेम संरत्तणए, उयुहर्चना शादि युद्ध विद्याका वरन महाभारतम अनेक 
स्थानम पाया जाता है जिससे सिद्ध होता है कि पराचीन आर्य्यजातिमें 
हस विद्याकी को मी कमी नहीं थी । › उनके सैन्यसन्निवेशकी प्रक्रिया उरस, 

कल्ला, पत्त, प्रतिग्रह, कोरी, मध्य, प्रष्ठ श्रादि रूपसरे विभक्त थी । उनकी 
व्युहस्चनामं जो अदभुत कौशल था सो श्राज कलके क्या पाश्चात्य क्या 
पतदेशीय कोई भी नहीं जानते हे । ङु प्यूहौके नाम उनके आक्रमणके अयुसार 
हा करते थे । यथा मभ्यभेदी अन्तमेदी इत्यादि। कोर कोद उयुह वस्तुसादृश्यके 
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अञुखार हुश्रा करते थे। यथाः-मकरष्युह, श्येनव्यह, शकटव्युह, अद्ध॑चन्द्र, सर्वतो- 
भद्र, गोमूत्रिका, दणड, मणडल, असहत इत्यादि । ऊुरुक्तेजके युद्धका महानारत- 
मे वणेन हे कि युधिष्ठिर अज्ुनको ८ मेसिडोनियन व्यृहकी तरह ) सूचीमुख 
व्यूह निर्मांस करनेको कहौ रहे हे श्रोर अलु न वज्नव्यृह रचना ठीक होगी एसी 
पाथना कर रहे है अरर इसी कारण अपनी रत्ताके लिये दुर्योधन अभेद्यव्युहकी 
आज्ञा कर रहे है । इन वर्णनोसे ज्ञात होता है कि प्राचीन कालमे आरयं- 
जातिने युद्ध विदययामे पृणं उन्नति प्रप्त कीथी । किसी किसी अरवांचीन 
पुरुषका यह सन्देह है कि जब आ्रार्यजाति बन्दूक व॒ तोपका व्यवहार नदं 
जानती थी, तो उनमे युद्ध विद्याकी उन्नति केसे हो सकती है । परन्तु श्राय 
जातिके प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करनेसे उनका यह सन्देह मिथ्या प्रमाणित 
हो जायगा ! जव प्राचीन भारतके अनन्त अस्त शस्मोमे नालास् ब शतघ्नी 
्आादिका वन देखते है ओर बडे बड़ युद्धोमे उन सव श्रस््ौका भरयाग मी 
देखते है, तो पराचीन आर्यजातिकी युद्धवि्ाके विषयमे दस प्रकारका सदेह करना 
सवथा निमूल है । श्रायजातिके प्राचीन भ्रन्थोके देखनेसे प्रमाणित होता है किं 
बे तोपको शतघ्नी, बन्दुकको नालास््, बारूदको उव्व॑ध्नी श्रौर गोलाको गुडक 
कहा करते थे। बारूद्‌ उघ्वं नामक ऋषि दासा श्राविष्करत दोनेसे उसका नाम 
उव्वष्नी था। यद्यपि इन शब्दोका व्यवहार अन्य प्रकारके शर्थोमे भी पाया 
जाता है तथापि अनेक स्थानोमे इन चारो शब्दौका व्यवहार तोप, बन्दुक, गोला 
न्नर बारूदके लिये ही हुश्रा है। इस प्रकारके युद्धयन्न आय्यंजातिके युद्धमे 
व्यवहृत होते थे इसमे सन्देह नहीं । आय्यंधस्म॑मे बाधा न हो, आय्येशख 
अनार्य्यशस् न बन जार्ये श्नौर ध्मयुद्धका दंग बदल कर वह अधमंयुद्ध न बन 
जाय केवल इसी लच्यसे पेसे यन्ञोकी विशेष उन्नतिकी शरोर श्राय्यंजातिने 
विशेष लक्षय नही डाला था पेखा विश्चजनोका सिद्धान्त है । 
उव्वेष्नीध्रोधितां करत्वा शतघ्नी य॒डकैयुताम्‌ । 

वारूद्‌ व गोलेसे भरकर युद्धमे तोप चलाई गदे । इन सव प्रमाणौसे 
प्राचीन कालुमे बन्दूक, तोप श्रादि अस्त्र व्यवहृत होते थे, यह सिद्ध होता हे । 
यदह बात यथार्थं है कि मुसखलमानोके आक्रमणसे पूर्ववत आय्यंगण शस 
प्राचीन युद्ध विद्याको प्रायः भूल गये थे क्योकि यह तो सवेवादिसम्मत है फि 
महाभारतके महायु दूध ओर बोद्धगणक महाविक्षव दारा भारत श्मशानाय 
दोगया था ओर इसी कारण परवत्तौ मञुष्यगण॒ सव क्रियाखिद्ध विद्याश्रोको मूल 
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गये थे, तथापि इधरके इतिहासपर विचार करनेसे भी पता लगता है कि 
आयेगरमेसे यह विद्या सम्पूणं नष्ट नही होगरई थी । सम्राट्‌ पृथ्वीराजे 
समयमे तोपोका व्यवहार था इसका प्रमाण उनके जीवनचरिजिके इतिहासमे 
पाया जाता है । यथाः-- 
जबर तोप दछंटदि श्नं कि । 
द्राकोश जाय गोखा मनषि ॥ 
जम्बूर व तोप भभनाती इई छूटी श्रौर उनका गोला शब्द्‌ 
करता हुखा दंस कोस तक प्ुचा। प्रसिद्ध गङ्गाक्ी नहर खोदते समय 
सर आर्थर कयूलि साहवने उत्तर पथिम प्रदेशमे पृथ्वीमध्यस्थित पक वृहत्‌ 
नगरका ध्वसावशेष पाया था शौर उसमे करई पक तोपे भी मिली थी जिससे उक्त 
साहबने यह सिद्धांत निश्चय किया कि पराचीन भारतवासिगण तोपका व्यवह्यर 
जानते थे । परफेसर विलसन सादने का है कि हिन्दुशरोके चिकित्साशाख्यके 
पाठ करनेसे पता लगता है कि वे वारूदं प्रस्तुत करना जानते धे श्यौर उनके 
भ्रन्थोमे भी इसके प्रयोगका वृत्तान्त बहुधा मिलता है । मपी साहवने कहा है 
कि भार्तवास्िगण पुतुगीज्‌ लोगोकी अपेक्ता तोप आदि श्राग्नेय अस्जोका 
प्रयोग विशेष जानते थे । गरीस देश्वके थेमिसरियसने तथा महावीर अलेक्‌- 
जरारने परिसर लुको पञ लिखते समय लिखा है कि उनकी सेनाश्रौके ऊपर 
हिन्दुश्रौने भीषण तोपौके गोलोका अजस वषरण किया । शाखे शतश्चीका पेसा 
वणन भिलता है कि यह आग्नेयाखर लोहेसे बनता है, उसका आकार बड़े 
वक्ते स्कन्ध की तरह होता है । वे दु्गैके ऊपर चढाये जाते है भौर युद्धकतेजमें 
भी लाये जाते है । इनके शब्द वञज्रकी तरह होते है! इन सव॒ वर्णानौसे 
पराचीन कालम तोपका व्यवहार होना प्रमाशित होता है । इरिडियन्‌ गवर्णभेररके 
फरेन्‌ सेकेटसी दैलियर साहवने मारतीय श्रा्चेयासौके विषयमे चचां करते 
. समय कदा है कि सालूटपिटर जो कि बारूदका एक भधान मखाला है अर 
गन्धक जो कि उसके साथ मिल्लाया जाता है दोनौ ही भारतवकमे अजस्र मिलते 
है नौर मेरा यह सिद्धान्त है फि प्राचीनकालमे भारतवासिगण इख प्रकारः बारुद 
व तोपका व्यवहार जानते थे उनके मकान च फाटकके सामने पेसी चीजे रक्खी 
जाती थीं श्रौर उनमे दुरसे आग लगाई जाती थी । इसके सिचाय श्राग 
लगने पर फट जाने वाले भी अनेक अख्रौका दिन्दुलोग प्रयोग करते थे ! 
इत्यादि अनेक प्रमाणो माचीन कालम तोपौका व्यवहार श्रौर भुखल 
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मान राज्यके समय पर्यन्त भी कही कही तोपौका व्यवहार सिद्ध होता है । 
अख युद्धके सिवाय जल युद्ध व आकाश युद्धमे भी प्राचीन आयंगण विशेष 
निपुण थे, इसका प्रमाण ॒शाख्रौसे मिलता है । ऋण्वेदके प्रथम मण्डलक 
१९६ सृक्तमे वणन है कि राज्ञषिं तुम्रने अपने पुत्र शुज्युको ससैन्य समुद्रपथमे 
दिग्‌विजय करनेके लिये भेज दिया । इससे प्राचीन कालमे जलयुद्ध का भी 
निश्चय हृ । कनल राड्‌ व द्रवो साहवने करई स्थानोमे कहा है किं प्राचीन 
कालमे आर्यगण जलयुद्धमे विश्चेष निपुण थे । क्योकि समस्त संसाख्यापौ 
वाशिल्यश्नरीकी र्कं कज्िये उनको सद्‌ा ही जलसेन्य, श्रणवयोत आदि रखने 
पडते थे ! फरिया साउजने का है कि खी्ठीय १५०० शताब्दीमे एक गुजराती 
जहाजने पुन्तुगीजोके प्रति श्ननेक तोपे चलाई थी। १५०२ म हिन्दुञ्रौने कलिकटमे 
युद्धके जहाजसे काम लिया अर दूसरे वषं जामोरिन्‌ जहाजकं द्वारा २८० तोषे 
लाई गई थी । चरा एशयुद्धके विषयमे प्राचीन इतिहासमे अनेक प्रमाण मिलते 
है । रावणका पुष्पक बिमान पर चढकर दिग्‌विजय करना, इन्द्रजित्‌का ्राकाशा 
मरागसे रामचन्द्रकी सेना पर श्रजख बाण व्ण करना इत्यादि इत्यादि अनेक 
प्रमाणोके द्वारा विमान-विद्ामे पराचीन आयेजातिकी पारदरशिता सिद्ध होती 
है । कु दिन पहले जब बेलून व॒ एरोप्रेन आदि खेचर यन््ोका श्राविष्कारः 
नही हश्मा था, तव लीग दहिन्दु्रोके पुराणादि भ्रन्थोमे ्ाकाशयानौका वणन 
देखकर देखा करते थे । परन्तु भगवानकी छृपासे श्राज नवीन जेपलिन श्रौर 
एरोप्तेन आदिके श्राविष्कारके द्वारा अर्वाचीन लोगोका वह भ्रम दर होगया है 
शरीर प्राचीन आयंजाति किस पकार सुदम युद्ध विद्यामे निपुण थी इसको सोच 
कर वे चक्रित हो रहे है । यही सव प्राचीन ्रायंजातिमे युद्ध-विद्याकी पुणेताका 
परिचायक हे । 

ऊपर लिखे इण आर्थगौरवके लक्षणौके अतिरिक्त प्राचीन आयं-इतिहास 
पार करनेसे सिद्धान्त होगा कि प्रथिवीमे मचुष्यजातिकी सवेतोमुखिनी पृणता 
सस्पादन करनेके लिये जितने प्रकारकी विदाश्रौमे उन्नति होनी चाहिये प्राचीन 
शरार्यजातिने उन सभीमे उच्चति प्राप्त की थी । क्या माषाकी उद्ति श्रौर क्या 
मावकी उन्नति, कया शिस्पकी उन्नति श्रौर क्या सङ्गीत आदिकी उन्नतिः 
कया ज्ञानकी उन्नति शरोर क्या विज्ञानी उन्नति, क्या शारीरिक रोग-विज्ञानं 
रूपी चिकित्सा-शाखकी उक्ति ओर क्या भवरोग-विज्ञान रूपी अध्यात्म 
शाखक्गी उन्नति, क्या वाशिज्य आदिके द्वारा धनकी उन्नति श्मौर क्या स्वत् 
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गमनागमनके दारा व्यावंहास्कि ज्ञान व श्रसिज्ञता की उन्नति, सभी विषयोमे 

प्राचीन श्रा्यजातिकी उन्नतिकी पराकाष्ठा दोग थी । इसको एतिहासिक पाश्चात्य 
व एतद्ेशीय सभी लोग एकवाक्य होकर स्वीकार करते हे ! श्रव नीचे इन 
विषयोका पृथक्‌ पृथक्‌ व्णंन सक्तेपसे किया जाता है । परथिवी की श्रौर सव 
भाषाच्रोका नाम भाषा है परन्तु केवल श्रार्यजातिकी भाषाका नाम दी सस्छृत है । 
इसके समान मधुर, उन्नत, पृण ब हृदयग्राही भाषा ससारमे कदी भी नदीं है । 
छरीर देशोकी भाषाश्रौके माधुय्यंका श्रजुभव अर्थ॑बोध होने पर होता है । परन्तु 
केवल सर्छृत माषामे दी यह ्रपृव॑ता देखनेमे आती है कि समभे यान सम्भे, 
्रवणमाजसे हयी कणं व मन परितृप्त हो जाते है । अन्य देशौकी भाषा च श्रत्षर 
कल्पनाके दारा बनाये ए है, परन्तु खंस्छतभाषा खष्टिकारिणी प्रकृति शक्तिके 
प्रतिस्पन्दनमे खभावतः विकाशको प्राप्त होती है। भाषा मावकी द्योतक है, 
परन्तु अन्य दैशोकी भाषाश्रोमं मानवप्रृतिके सकल भावोके विकाश करनेकी 
शक्ति नहीं है । केवल सस्कृत भाषा ही मानवप्ररूतिके सकल भावोको 
पूर्णरूपसे विकसित कर सक्ती है । सस्छृतभाषाका ्रलङ्कार श्रौर व्याकरण 
जगतमे अतुलनीय है । सस्छत भाषाकी पद्यमयी कविताशक्ति, जो कभी 
रणरङ्किणी शयामाकी तरह श्रसुस्दलन करती है श्रौर कभी लव कुशके 
कणटोसे खधाधारा कामी वर्षण कराती है। जो कभी सामगिरिमे विरही यत्त 
का दौत्यकार्य करती है श्रौर कभी चक्रवाक चक्रवाकीके करणए्टसे विरह-सगीत 
का स्रोत बहायां करती है। जो कभी मन्वाकिनीके अग्रतसल्िलमे श्रवगाहन 
करके कलर्पतरुकी छायाम विभ्राम लाभम करती है श्रौर कभी षिपत्नियौके 
साथ श्रालवाल्लोमे जलसिचन करती है । जो कमी वेदेव्यासके चित्तमे जगत्क- 
ल्याणचिन्ताकी लहरे उटाती है श्रौर कभी वादंमीकिकी वीणासे भुवनमोहन 
श्रनन्तसगप्रवाद्यौको प्रवाहित करती है । यही सस्छत भाषाकी पद्यमयी कविता- 
शक्ति, सस्छृत भाषाकी शब्द्‌ बहुलता, सस्छृत कोशकी पृणेता--जिसके सामने 
श्नौर सब भाषार्पे बालकवत्‌ प्रतीत होती है- प्राचीन श्रार्यजातिकी अपार कृपाका 
ही फल है । जिसकी गौरवगरिमा अभागे भारतवासियौसे आज विस्यृतप्राय 
होने पर मी गुणभ्रादिणी पाश्चात्यजाति इसका श्रजुभव करके शतमुखसे श्रार्य- 
ऋषियोकी प्रशसा कर रही है । 

सस्छृत भाषामे लिखनेकी प्रणाली मी एेसी सस्कार-पराप्त श्रौर उन्नत दै 
कि बुद्धिमानगण थोड़े ही चिचारसे जान सकेगे कि यदि पृथिवी भरमे कोई 


श्राय्यंजाति ॥ ७८9 





सम्पृणं लेखनप्रणली हो तो बह देवनागरी लेखनप्रणाली ही है । सब भाषाश्नौके 
शब्द्‌ इन अन्षरामे लिखे जा सकते है, परन्तु जगत्‌मे पेसी कोई भी भाषा नहीं है 
जो संस्कृत शब्दको यथावत्‌ लिख सके । संस्छृत भाषाकी पृताके सिवाय 
इस भाषाकी एकं विशेषता यह है कि यही भाषा जगतकी श्रौर सब भाषाश्ौकी 
जननी रूप है । विशेष भशसनीय विषय यह है कि सस्छृतके ्रादित्वमे किसी 
देशके पणिडत सन्देह नहीं करते! भाषासे श्रौर समाजसे घनिष्ठं संवन्ध है । 
जिस जांतिकी भाषा एेसी उन्नतिको पर्ची थी, उसका समाज-बन्धन ति 
उत्तम होगा इसमे सन्देह ही क्या है । जीवसमाजञका रथम बन्धन खी ओर 
पुरुषका पारस्परिक सबन्ध है । उनमे परस्पर कैसा वर्तव होना उचित दै 
सो कामशाख्रमे विस्तृतरूपेण वरत है । इस शाखके वात्स्यायन आदि 
प्रधान श्राचाय्यंगणकै ग्रन्थ पाट करनेसे ही भलीमोति जान पडेगा कि आय्य 
जातिने इस विदयामे उन्नतिको किस पराकाष्ठा तकं पर्ुचाया था। पुरूष अर 
खीके कितने मेद्‌ है, उन भेदके क्या क्या लक्तण है, कैसे पुरुषसे कैसी खीका 
सम्बन्ध होना उचित है, खी श्रौर पुरुषके पारस्परिक सम्बन्ध कैसे निभाने 
पर इहलोक शरोर परलोक का खुख हो सकता है, कैसे उत्तम सतति उत्पन्न हो 
सकती है, कैसे एकाधारमे धमं ओर कामकी प्रापि हश्या करती है इत्यादि नाना 
गंभीर विचासोका ज्ञान इस शासे होता है । यदि नवीन यूरोप आज दिन 
वहिर्‌जगत्की उन्नतिको धारण कर रहा है रौर अपने बरावर किंसीको भी नहीं 
समस्ता है, तथापि जमनी, शमेरिका, इद्लैड ओर फंस श्रादि देशोके 
विद्धानगण महिं वात्स्यायन श्रादिके अ्रस्थोको देखकर मोहित हो रहे है| 
समाजगन सम्बन्धमे श्राय्यजातिने जितनी उन्नति की थी, ज्ञ दिनि तकं 
पृथिवीकी किसी जातिने वसी नही की । नदी-सखरोतके अरयुक्रूल यदि वायु प्रवा- 
हित हो तो नौका जितनी शीघ्र गन्तव्यस्थान पर धर्हेच सकती है, उतनी शीघं 
श्नौर किसी उपायसे नहीं पर्हुच सकती । भारतकी दिष्य श्रौर पृं प्रृतिसे 
पक तो भारतवासियोकी प्रकृति ही पूणे थी श्रौर दुसरे श्रा्य्यगणके तप 
शरीर योगयुक्तवुद्धिकी सहायता थी । दोनौ अयुकूलतार्पः एक साथ मिलकर 
उन्हौने भारतवासियोौकी सामाजिकता श्रौर भारतवासियौके मन्चष्यत्वको 
पूणे श्रवस्थामे पर्हुचा दिया था, नौर इसी कारण ्राय्यजातिकी समाजपद्धति 
मानवजातिको पणंताको पर्हुचा देनेके उपयोगी वनी थी । अ्यजातिकां 
सद्ष्चार, श्राय्यजातिकी चातु्व॑श्येविधि, आआय्यंजातिकी आभ्रमचतुष्टयकी 


छद श्रीधस्मेकस्पद्ुम । 


व्यवस्था, आाय्यंजातिका शिक्ता रौर दीत्ताकौशल, श्रा्य्यजातिके पितृभाव्‌ 

भक्ति, भ्रातृषरेम, श्ीप्रीति, वात्सस्यस्नेह, अतिथिसेवा श्नौर जीवरत्ता श्रादि 
सद्गुण श्रौर आथ्य॑नास्यिका जिलोक-पवि्रकारी सतीत्व व पतिपूजन तथा 
्््यजातिका पूव श्रम॑साध्न विज्ञान इत्यादिसे ही शाय्यंजातिके समाजकोशल 
की श्रेष्ठताका प्रतिपादन हो र्हा है! यह प्राचीन भारतके समाजविज्ञानका ही 
फल था कि यहोके बाह्यणगण ज्ञानकी इतनी उन्नत शरवस्थामे पचे थे कि 
जिनकी शिष्यताको खीकार करके आज दिन जगत्की ओर श्रौर जातियों ज्ञान 
राज्यम विचरण कर रही है । यह प्राचीन भारतके समाजविज्ञानका ही फल 
था किं मारतमे श्रीरामचन्द्र, भीम ओर जुन आदिके समान योद्धाशणने उत्पन्न 
होकर लक्तो वर्षोतक सभस्त प्रथिवी पर अपना श्रधिकार फेला रक्खा था। यह 
प्राचीन भारतके समाजविज्ञानका ही फल था किं जिससे भारतके वैश्योके 
यापार श्रौर शुद्रोके शिल्पकी उन्नति द्वारा परथिवीमे भारत सर्वश्रेष्ठ श्रौर सवसे 
सम्रद्धिशाली राज्य सममा जाता था। ्राजकलके नवीन वैकज्ञानिकगण मुक्त- 
करठ होकर इस विषयको स्वीकार कर रहे है कि यह भारतका समाज बन्धन, 
वर्णविभाग शओ्रौर विवाहपद्धति ( यथा सखगो्ा कस्याके साथ विवाह न करना, 
पा्रका वयःक्रम पा्नीके वय.क्रमसे न्य॒न न होना, श्रसवणं विवाह न करना 

धर्म॑-रीतिसे दी खरीगमन करना इत्यादि ) का दही फल है किं बहुकालकी भी 
श्राय्यंजाति श्रभीतक ठहर रही है ! घा धीन ग्रीसखजाति, इजिप्सियनजाति, व्य 
विलोनियनजाति नौर रोमनजाति आदि अनेक प्रतापशाली जातियोका नाम 
इतिहासमे पाया जाता है, परन्तु आज दिन उनका नाम ही नाम है, ्रल्य चिन्ह 
तकका लोप हो गया है । थोडे थोडे विप्नचसे ही इस ससारसे इन जातियौका 
लोप हो गया है, परन्तु यह श्रादि ्राय्यजातिके समाज बधनका ही फल है किं 
द्रगणित महाविक्चषवोको सखहकर भी यह जाति अमर हो रही है । यह हम पहले 
ही कह चुके है किं हमारा वेदोक्त ¢ धम्मं ”› शब्द्‌ जिख प्रकार सान्व॑भौम भावमे 
व्यवहृत होता है उसके अनुसार हमारे “ धम्मं ` शब्दके साथ पश्चिमी “रिलि 

जनः” शब्दकी एका्थंता नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे « आआयं ?› शब्दके 
साथ पश्चिमी “परियन शब्दका कोई भी सम्बन्ध नही है। ये दोनौ शब्द शलग 
्रलग भावसे व्यवहृत हुए है । यह ्राय्यंजातिके समाज विज्ञानका ही फल है 
कि जिससे इस भूमिमे श्रीरामचन्द्रसे राजा, श्रीमान्‌ जनकसे सदुगृहस्थ, 
सीतादेवीश्चौर सावि्ीसी कुलकामिनियो रवसे बालक, महि वेदग्याससे म्र॑ंथ 


आय्यंजाति। ७८& 


रचयिता, राजि मनु से वक्ता, शीरष्णसे उपदेष्टा, सिद्धवर कपिलसे साधक, 
श्नौर परमहस शुकदेवसे ज्ञानी उत्पन्न हुए थे । 
ऋषिकालमे तडित्‌ विज्ञान श्रनौर योग ॒विन्ञानकी जितनी उन्नति इई थी 
उसका श्राज्ञ कलके लोग यदि विचार करने लगे तो उन्हे वन्द्रावस्थामे स्वप्न- 
की तरह श्रचुमव होने लगेगा। उन्नतिशील पश्चिमी विद्धानगख उसको यदिच 
स्वीकार करते जाते है, तथापि कारण अन्वेषण करते समय वे अव भी मोहित 
हुश्रा करते है । प्राचीन आ्यजातिके भोजनमे, शयनमे, बैठनेमे, चलनेमे, 
जलमे, स्थलमे ओर धम्मे, अथे, काम व मोक्तकारक सव कम्मोमे ही तड़ित- 
विन्ञानका अरहूभुत सम्बन्ध देख पडता है । महावली रावणने जो दुय शक्ति- 
शलदा खमित्रानन्दनको जडकी भांति स्पदनरदहित कर दिया था, सो तडित 
विज्ञानकी उन्नतिका ही प्रमाणदहै। बाणौमे विदत्‌ शक्ति डालनेकी क्रियाका अभी तक 
यूरोपके विद्धानगण श्राविष्कार नहीं कर सके है। नागपाश, शक्तिशेल, सम्मोहन 
समख रादि जितने चमत्कारशक्तियुक्त श्र श्रास्यंगण॒ युद्धाथं बनाया करते थे 
वे सव तडित विज्ञानकी सहायतसे ही निर्माण करते थे । देवमन्दिरिके ऊपर 
अष्टधातु-चक्र अथवा त्रिशृल आदि लगानेकी जो विधि है वह विद्युत्‌चिज्ञानकी 
उन्नतिका ही चिन्ह है । उत्तरकी रोर सिर करके न सोना, नवीन अपकर फलकी 
द्रोर उंगली न उठाना, नीच जातिका स्पत अन्न भोजन न करना, चैल, 
परजिन, कुश ओर कम्बलके आसन पर बैठकर उपासना करना, सौभाग्यवती 
सखियोको खर्णमय श्नलङ्कार आदि धास्ण करनेकी चाज्ञा देना श्नौर विधवार्ओोको 
न देना आदि सव नियम दी इस तडितविज्ञानकी उन्नतिके प्रमाण हे । आजकल 
की विज्ञानदश्िसे थह प्रमाणित ही हो चुका है कि अष्टधातु बच्नपातको निवा- 
र्ण करती है इस कारण मन्दिोपर वह स्थापन किया जाता है । उसी प्रकार 
शारीरिक तडित्‌ द्वारा अपक्रफल तव ही दूषित हो जायगा जव उसकी आर 
डंगली उटादईै जायगी । इसी तरह शुद्रमे तमोणुण अधिक होनेके कारण उसका 
छुश्रा इश्ा अन्न उसकी दूषित तडितद्ास दोषयुक्त हो जाने से श्रेष्ठ तडित्‌ युक्त 
बराह्मण देहके लिये अदितकास ही है । परथिवी सदा जीव शसरके अन्तगंत 
तडितकोः सचा करती है । उपासना करते समय मयुष्यके शरीरम सात्विक 
तडित्का बहना सम्भव है, परन्तु पृथिवी पर वैट कर उपासना करते समय 
वह तडितसं्रह परथिवी द्वारा नाशको प्राप्त हो सकता हे, किन्तु चैल अजिन 
ब्त श्नोर कस्बलमे तडित्‌ भ्रण करनेकी शक्ति नही है । (वे 0160710 0४07 है) 


७६० श्रीधस्मंकरपदुम । 





इस कारण उनपर बैठकर साधन करनेखे वह क्षति नही होती । सुवणं 
आदिः धातु तडितशक्तिके बृद्धिकारक है । तडितशक्तिवृद्धिसे शारीरिक 
इन्द्रियोकी विशेष स्प्‌तिं होती है । इन्दरियोकी विशेष सर्पति होनेसे खियों 
ससतान उत्पन्न कर सकती है । इस कारण श्रारय्य-सद्‌ाचारमे सधवाखियोको 
द्मलकरार धारण करनेकी ओर विधवा स्ियोको अलक्रार धारण नही करनेकी 
आज्ञा दी है । तडितविज्ञानपुणं इन आआचारोको सुनकर साधारण बुद्धियुक्त 
मभ्य मी समभ सकते है कि प्राचीन श्ा्य्यगणने इस सुदेम विज्ञानको किस 
उन्नत श्रवस्थामे पर्चा दिया था । योगविन्ञानकी सुक्ति-सहायकारी जो शक्ति है 
सो तो विलत्तण ही हे ¦ उस विज्ञानकी अन्यान्य भौतिक शक्तियोकी अद्भृतता 
श्रव जगतमे प्रसिद्ध दो रदी है । योगशक्तिके द्वारा मेघ, वायु श्रादिका स्तम्भन 
करना, शुन्य मागमे विचरण करना, शरीरको लघु अ्रथवा भारी करः लेना, 
प्रस्तर श्रथवा मृत्तिका रादि पदार्थे प्रवेश करना, दुर स्थित - विषयको सुनना 
श्रथवा देखना, दीघं आयु ओर इच्छामरत्यु दोना, च्लुधा पिपासा जय करना 
प्नोर नाना ्रह-उपत्रहौमे सयम करके ्रथवा भविष्यत्‌ भारन्धमे सयम करके 
उनके चिषयौको जान लेना रादि नाना भगवद्धिमूतियोकी प्राभि हो सकती है । 
इस प्रकारकी शक्ति जीवको कैसे प्रा हो जाती है, इसका उन्ञेख वेद्‌ अौर नाना 
योगसम्बन्धीय शाखे है । डाकूर पाल ( 122. २०प] ) सादवने ञ्चपने योग 
विज्ञान नामक पुस्तकमे वैज्ञानिक बुद्धि द्वारा पृणेरूपसे परमाशित कर दिखाया 
है कि प्राणायाम साधन द्वारा किंस भरकारसे योगीगण दीधोयु तथा पश्चमूत 
जय कर सकते है । इस भ्रकारसे उक्त पश्चिमी परिडत महाशथने अष्टाङ्ग योगकी 
बहुत ही प्रशसा करके योगके आटो अगोकी योम्यता श्रौर अद्भत अलौकिक 
शक्तियोका वंन अपनी पुस्तकमे किया है । 
प्रव्यक्त भ्रमाणएमे सन्देह दोही नदी सकता । जब यूरोपवबासी विद्धानगण॒ने 
्रत्यक्तरूपसे पञ्ावकेशरी महाराजा रणजीतसिहकी सभामे योगीवर हरिदास 
सखामीको छु.मासतक पथिषीके अन्तगंत जड समाधि अअवस्थामे रहते हृष्ट 
देखा । जब उन्होने देखा किं एक जीवित मनुष्यको पृथिवी खनन करके गाड़ 
दिया गया श्रौर उसके ऊपरकी शखृत्तिकापर जो बोकर परे विटा दिये गये । 
पुनः जब उनको छः महीने पुर होने पर निकाला गयातो वे जीचित ही मिले, 
तब उन विद्धानोके हृदयम ओर कहांसे सन्देह रहेगा ? वे विद्धानगण उसी प्रकार 
मदरास्के योगीको कुम्भकद्वारा श्राकाशमे स्थित देखकर श्नौर कलकन्तेक्े 
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मूकैलाशस्थित योगीको श्वासरदहित समाधि अवस्थामे देखकर शरतीव मोहित 
हृषः । इन तीनो उदाहरणोको प्रमाणरूपेण उन्टोने अपनी अपनी पुस्तकोमे भी 
लिखा है । यदिच उन्होने प्रत्यक्त भी कर लिया है तथापि योगशक्तिका कारण 
ञ्रभी तक वे अन्वेषण नही कर सके है । योगक्रियामे जो वालक है, पेसे पुरुषोकी 
वस्ति, नलक्रिया श्नौर श्प्रचाल आदि च्ुद्र क्रियाः जो आजकल पाय. देखनेमे 
आती है, पश्चिमी विद्धानगण वैज्ञानिक वुद्धि दारा अभी तक उनका भी कारण 
नहीं जान सके हे । 
गणितज्योतिष श्रौर फलितज्योतिष इन दोनो शाख्नोका श्राविष्कार श्रादि 

कालमे इस भारत भूमिमे ही इमा है । केवल विचाश्नोका आविष्कार ह्य नहीं 
हा किन्तु उनके प्रत्येक विभाग इतनी उन्नतिको पहुचे थे कि जिन सब 
विभागोको श्रभी तक पश्चिमी वैज्ञानिकगण समभ द्य नही सके है। यद्यपि 
उन्होने आज कल यन््ोकी सहायतासे गणित स्योतिषकी कु उन्नति की है, 
तथापि फलितकी सूचमताको वे अभी तक पा ही नही सके है । प्राचीनकालमे 
ज्योतिषशाख्की पूणं उन्नति नही इद थी, एेसा कोड कोई एकदेशद्शीं परिडित 
कह दिया करते है, परन्तु आय्य॑शाख न देखनेसे ही वे एेसा कहा करते है । 
ग्रह, नक्तच, राशिचक्र, नत्तजनचक्र, अश, विषुवरेखा, गोलकाधे, उदीचीनराशि 
आदि राशिमेद, क्रान्ति, केन्द्रन्यासनिरूपण, खमेर, ऊुमेरु, छायापथ, ग्रह, उप- 
ग्रह, कन्त, धूमकेतु, उल्कापिड, निधांत, मध्याकप्रणणक्ति, सूयं, महासु्यं आदि भेद; 
पृथिवी श्रादिकी आकृति, प्रहणनिखेय आदि सकल गभीर विषयोके सिद्धान्त 
जब प्राचीन ्रा््योके व्रन्थोमे देखे जते है, तव कैसे कहा जा सकता कि 
आयने इस शाखकी पणं उन्नति नही की थी । विष्णुधुराणएमे लिखा हैः- 

स्थालीस्थमग्निसयोगादुद्रेकि सिरं यथा । 

तयेन्दुष्द्धौ सलिलमम्भोधौ खुनिसत्तमाः ॥ 

न न्यूना नाऽतिरिक्तादरच वद्धन्त्यापो हसन्ति च । 

उद्यास्तमर्नष्विन्दोः पक्षयोः इदु छ्द्रःष्णयोः ॥ 

दशोत्तराणि पञ्चैव अगुलानां रातानि वे। 

अपां वृद्धिश्चयौ दृष्टौ सास॒व्रणां महासने ॥ 

जवार भाटासे यथार्थ॑मे सखमभुद्रका जल हास ओर बद्धिको पराप्त 
नहीं होता । किन्तु स्थालीमे जल रखकर उसे अग्निपर चटानेसे जैसे अग्नि- 
उत्तापद्वारा उफान श्राकर बह बद्धिको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही शङ्क ओर कष्ण 
द 
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पक्की चन्द्रकला द्वारा आकृ होकर समुद्धजल हास चृद्धिको प्राप्त हरा करता 

हे । आ््यग्रन्थोमे पेसे प्रमाण देखनेसे किसको विश्वास न होगा किं आय्य गण्‌ 
को भ्रह-आकर्षस शक्ति ओर जवार भाटाका कारण ज्ञात था। वारश्रौर तिथि 
आदिका श्ाय्यं महर्षिगरने ही प्रथम आविष्कार करके समयकी शवला की थी। 
खालभरमे जिस दिन दिवा रारि समान होते है वह दिन, यूरोपीय परिडत 
रोलेमी ( 7010 )-जिसको युरोपजाति इस नियमके श्राविष्कन्तां मानती 
है--उस के जन्म लेनेसे बहत काल पूर्वं ही प्राचीन आय्य आचाय्यगण द्वारा 
निरूपित हो चुका था । सु्य॑सिद्धान्त अ्न्थमे लेख हैः-- 


सवेतः पवेतारामग्रामचेलचयैरिचतः । 
कदम्बकेरारग्रन्थिकेदारःपसंवेरिवं ॥ 

कदम्ब जिस प्रकार केशरसमूह द्वारा वेष्टित होता है, उसी प्रकार 

पृथिवी मी ग्राम, ब्त, पर्वत श्रादि द्वारा वेष्टित है। नत्त कल्पमे लेख हैः-- 
कपित्थफलटवद्‌ विष्वं दक्षिणोत्तरयोः सम । 

कपित्थ फलकी तरह पृथिवी गोलाकार है, परन्तु केवल उत्तर श्रौर 
दल्िणएमे कुष समान अर्थात्‌ दवी इई है! जव पश्चिमी बिद्धानछाण पृथिवीको 
नारगीके साथ उपमा देते हे, तव आय्यगणको कदम्ब ओर कपित्थके साथ 
उपमा देते देख क्या बिद्धाचगण नही सम सकेगे कि पराचीन आस्ये 
पृथिवीके स्वरूपको पश्चिमी वैज्ञानिक गणसे पूर्वं ही भली भोति जानते थे। 
भ्राज कल विद्ार्थियोकी शित्ताके अथं गोलक ( 10४८ ) प्रस्तुत किया जाता 
है, परन्तु जब पाचीन आय्य भ्रन्थोमे देखते हैकि वे भी शिष्योको दारूमय 
खगोल श्रौर भृगोल रचना द्वारा शित्ता दिया करते थे, तब कौन बुद्धिमान नही 
चिष्वास करेगे कि वे मी इस नवीन रीतिको भल्ली माति जानते थे। राज 
कलकी शित्तामे प्रधान दोष यह है कि भारतवासी पृं शित्त प्राप्त नहीं करते । 
पक्विमी अगरेजी भाषा या सस्छत विद्या, चाहे किसीमे वे परिश्रम क्योन 
करते हौ, उसमे पुणं सफलता प्रास्त नही करते । दवितीयतः अपने वत्त॑मान 
भ्रमौके दूर करनेके अथं दोनो शस्ञोका भली भोति संग्रह करके तत्पश्चात्‌ 
दोनोके गुणोका विचार कर सत्यका अन्वेषण करे, तो उसका शरयुसधान पा 
सके, नदीं तो एक विद्याको ही असम्पृशे जानकर सत्य अजुखधान करना 
विडंबना मात्र है इसमे सन्देह नदीं । आ्य्यमहजीने लिखा हैः-- 
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चरा पृथ्वी स्थिरा भाति । 
पृथिवी चलती है परन्तु ठहसी इई जान पडती है । पुनः आर्षं अन्थो- 
मे लेख है १-- 
भपंजरः स्थिरो भूरेवाघ्रत्याव्रत्य प्रातिदिवसिको । 
उदयास्तमयौ सम्पादयति नक्षत्रग्रहाणाम्‌ ॥ 
नक्ष्रमंडल व राशिचक्र स्थिर हो रहेहै परन्तु परथिवी बारंबार 
घूमती हु प्रह नक््रोका दैनिक उदय शस्त सम्पादन किया करती हे । इन 
लेखोको देलनेसे कौन नही विष्वास करेगा किं प्राचीन आ्यंगण पुथिवीकी 
गतिको जानते थे। जब श्राचाय्यौके ब्रन्थोमे देखते हैः- 
भ्रगोटो व्योम्नि तिष्ठति । 
पृथिवी शुन्यमे ही स्थित है! पुन, जब भास्कराचा्यको कहते इुपः 
देखते हैः- 
नान्याधारं सवदराक्त्या वियति च नियतं तिष्ठतीहास्य प्रष्ठ । 
निष्टं विव च चादवत्‌ सदलुजमलजादित्यदैत्यं समतात्‌ ॥ 
परथिवी चिना आअआधारके दी अपनी शक्तिद्धारा श्राकाश मर्डलमे स्थित 
है श्रौर उसके पृष्टपर चारोश्मोर देव दानव मानव आदि निवास कर रहे है । 
तब कैसे विश्वास नदीं करेगे कि आर्यंगण प्रथिवीकी स्थितिको भली भोति 
नही जानते थे। जब ब्रह्मपुराणमे देखते हे :- 
पवेकाठे तु सम्प्रा चन्द्राको छादयिष्यासि। 
भूमिच्छायागतश्चन्द्ंचन्द्रगोऽकं कदाचन ॥ 
पिमा आदि पव्वं दिनोमे तुम चन्द्र॒ सूयंको आच्छादन करोगे। पुन, 
ज्योतिष ्राचाय्यौँके ग्रन्थोमे देखते है.- 
छाद्को भास्करस्येन्दुरघःस्थो चनवद्भवेत्‌ । 
भूच्छायां परमुखश्चन्द्रो विलर्थो भवेदसौ ॥ 
मेघके समान चन्द्र, सुर्के श्रधस्थ होकर सुर्य्यको आच्छादित 
करता है श्रोर चन्द्र भूच्छायामे भवेश करता है। तव कौन वुद्धिमानरण नहीं 
जान सकते ह कि प्राचीन भारतवासीगण प्रहण-विज्ञानको भली मोति जानते 
थे। इख प्रकारसे ज्योतिषशास्रकी उन्नतिके विषयमे जितना विचार करेगे 
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उतना हयी सिद्धान्त दढ होता जायगा कि इस गभीर विज्ञान शाख्रमे प्राचीन 
भारतने बहुत ही उन्नति की थी। विना गिति व्योतिषके फलित ल्योतिष 
कार्यकारी नहीं होता, इस कारण भारतका फलितशाख ही गणितशाख्रकी 
उन्नतिका प्रमाण है । आजकलके युरोपीय सम्बादोका पाठ करनेसे बुद्धिमान्‌ 
माज ही जान सकेगे कि श्राज दिन युरोपवासी किख परकारसरे मेरीश्रोरोलोजी 
(‰1<6010102) बिद्या परसे अपनी षटि हटाकर फलित ज्योतिषकी सत्यता 
की श्रोर सुकते जाते है । श्राज दिन युरोपका यह फलित ज्योतिषका प्तपात 
ही हमारे इस गरिति एवम्‌ एल्ित ज्योतिष विषयक सिद्धान्तको पृेरूपसे 
डढ कर रहा है । 
पश्चिमी विद्धानगण यह कहते है कि मध्याकर्षण शक्तिका आविष्कार 
करनेवाले न्यूटन (८५ ८0) ) साहब हे । परन्तु जब देखते है कि ्रीमद्धागवत- 
मे भगवान्‌ श्रीङृष्ण्चन्द्रके उपदेशमे प्रथिवीकी मध्याकषंण-शक्तिका विस्तृत 
विवरण श्राया है। जब देखते हे कि मास्कराचाय्यंजीने लिखा है.- 


आक्र ष्टरक्तिथ मही तया यत्‌ खस्थो गुरः स्वाभिमुखं स्वाक्त्या । 
आकरष्यते तत्‌ पततीति भाति समे समतात्‌ क पतत्वियं खे ॥ 

पृथिवी आकर्षणशक्तिविशिष्टा है, क्योकि कद भारी पदार्थं श्राका- 
शकी रोर नित्तिप्त करने पर परथिवी श्रपनी शक्ति दारा उसको आक्रषंण 
कर लेती है । श्राकाश चारोश्रोर ही है, परन्तु बह पदार्थं परथिवीके ऊपर दी 
गिरता हे । पुनः जब देखते है कि श्रायेभट कह रहे हैः- 


आक्र टराक्ति्च मही यत्तया प्रक्षिप्यते तत्तया धारयते | 


पृथिवी अआकर्षरशक्ति विशिष्ट है, क्योकि जो वस्तु फेकी जाती रहै, 
्राकषंण शक्तिद्धारा पृथिवी उसको धारण करलेती है । तव कैसे कदैगे किन्युटन 
साहब इस वेज्ञानिक नियमके श्राविष्कन्तां है । जव न्युटन साहवके जन्म प्रह 
करनेसे सहस २ चत्र पूर्वके ग्रन्थोमे उखं विक्ञानका प्रमाण मिल रहा है, 
तव केसे मानेगे कि वह नियम भारतसे नहीं निकला, युरोपसे निकला 
है ! यूरोपके प्रसिद्ध ॒विद्धान्‌ बेली ( 88111; ) साहव, प्लेफोयर (18.77 ) 
साहव श्रौर केशेनी ( (“58621 ) साहब आदि बड़े बडे परिडतगण मुक्तकरट 
होकर स्वीकार करते है कि पांच सहस्र वषौके पूर्वं भारतवर्षे जो ज्योतिष 
ग्रन्थ लिखे गये थे वे अव भी मिला करते हे, भारतवर्षं ही ज्योतिष शास्त्रका 
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आआविष्कारकन्तां है । वत्त॑मान कालके प्रसिद्ध ज्योतिष शास्जके अध्यापक्र 
कोलनरुकं ( (01007001: ) साहब प्रमाण्के सहित लिखते है किं अति प्राची. 
न कालमे ज्योतिष गणनाकी पधान सहायक पृथिवीकी अयनाशगति शअ्रथवा 
क्रातिपातकी वक्रगतिका भारतवषेके विद्धानगणने दी ्राविष्कार किया था। 
अमी थोडे दिन हुए, यूरोपवासियोने नाना यन््ोकी सहायतासे सूय्यं कलकका 
( 8०1 8०४5 ) अनुमान किया है, श्रर बे कहते है कि यह उनका नतन 
्राविष्कार है। परन्तु आर्॑शास्त्ोको देखनेसे अरति खुगमता दारा ही यह भ्रम 
दुर हो सकता है । विष्ण व माक॑रडेय आदि पुराणो श्रीर बराहमिदिर आदिकी 
ज्योतिष सहिताश्रोमे इसका विशेष विवरण पाया जाता है। पुराणौमे लेख है 
कि विश्वकमाने जव अपने भ्रमी नामक यन्त्रका सूय॑मरण्डल्पर प्रयोग किया था 
तब उस श्रस्त्रका सुथ्यंमण्डलके जिस जिस अशमे स्पशं ह्या, वही वही अश 
श्यामिकाको प्राप्त हो गया श्रौर उसी उसी अशको सुर््य-कलक कहते है । 
प्राचीन आय्य जाति ही इस शास्वरकी प्रधान गुर है, पेखा पक-देश-द्शी मुसल- 
मान मी स्वीकार करते है। आरबीय ““त्वारिकल इक्माःः श्रौर "“खुलाश्‌ तुल 
हिसाब आदि भ्रन्थोपे इस विचारका भल्ली भांति प्रमाण मिलता है । 
उन्होने अपने भ्रन्थौमे य्य मका नाम “च्ल्यभर श्रौर भास्कराचाय्य॑का 
नाम “ बाखर › करके लिखा है! इन विचारोसे यह सिद्ध ही होतादहै 
कि इस प्रकारके गभीर वैज्ञानिक तत्व तथा वैज्ञानिक शास्मोका रादि गुख 
भारतवषं ही है। भारतकी इस श्रेष्ठताको ईसाई तथा, मुसलमान आदि 
सभी स्वीकार करते है ओौर इसीसे यह मत सरव्व॑वादि सम्मत है । ग्रीक भाषाको 
ग्रन्थ, रोमन भाषुके ग्रन्थ, अरबी भाषाके श्रन्थ तथा नाना युरोपीय भाषाश्रौके 
ग्रन्थौसे जब यही सिद्ध होता है कि पराचीन ्रय्यंजति ही सकलतत मयुष्य 
जातियोसे पिले श्रपनी भारतभूमिमे शिल्प नेपुरय तथा वैज्ञानिक सिद्धान्तौकी 
पकाशकर्ीं थी, जव प्राचीन महर्षिगणके नाना अ्न्थोमे ज्योतिष विज्ञान, रसा 
यन विज्ञान, भूतत्व विक्ञान, चिकित्साविज्ञान श्रौर ्रतुलनीय योग श्रादि धम्मं 
विज्ञानका वणन देखते है, तब निरपेत्त विद्धानगण मान ही स्वीकार करेगे किं 
प्राचीन भारत ही विज्ञान श्रादि उन्नतिका आदि शुख है । 

प्राचचीनकालमे सामुद्धिक केरल स्वरोद्‌य श्रौर जीवस्वरविक्ञान रादि 
शाखोकी उघ्नति भारतमे विशेषरूपेणं इदे थी । श्रव इतने दिना बाद यूरोप 
वासीगरा भारतके इन शास्रोको देख कर चकित होकर उसकी महिमाका 
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चार कर रहे है! यद्यपि श्रव समुद्धिकशाखकी उन्नति यूरोपमे कुं कु 

देख पडती है, तथापि यह माननां ही पडेगा कि जितनी उन्नति यहां भूतकाल 
मे हई थी उतनी वहां पर होनेमे अभी बहुत विलम्ब है । आजकल यूरोपीय 
वेज्ञानिकगण नृतन रीतिसरे मस्तिष्क परौत्ता द्ार--अर्थात्‌ स॒तविद्धानगणके 
मस्तकौको चीर चीर कर परीक्ञा द्वारा--इस शास््रकी उन्नति कर रहे ह, किन्तु 
निकालदरशशी महर्षिगणने स्वतः ही रेखागणना, सुखचिन्दगरना आ्रादि जो श्रति 
खगम रीतियां सासुद्िक शास्जमे निकाली थी, वह वात अभीतक युरोप सम 
नही सका है । केरल रादि शासो दारा नाना प्रकारके प्रकति-इ्धित ओर जीव- 
स्वर.विज्ञानकी उन्नतिका प्रमाण भली भोति मिलता है । 

यद्यपि प्रतिमे गुणभेद दोनेके कारण उसके स्वरूप अनेक है, तथापि सवै- 
उयापक चतस्य एक होनेके कारण सव वस्तुश्रोका सम्बन्ध सब वस्तुञ्रोके साथ है। 
जिस प्रकार निद्वाके समय कभी कभी मन एकाग्र होनेसे मृत, भविष्यत्‌ आदि 
शरद्धत विषय स्वप्नगोचर हो जते हे, विना किसी कारण आप ही आप भवि- 
प्यत्की घटनाच्रोका हाल निद्धितावस्थाकी साम्यावस्थामे दिखलाई दिया करता 
हे, उसी प्रकार जागृत अवस्थामे जीवोका मन परकृति-दङ्गित ( छीक, बाधा रौर 
शकन अदि ) दवारा भविष्यत्‌ घटना्ौका अजुमान कर सकता है । मन 
सव्व॑ग्यापक है, इस कारण बह जव साम्यावस्थामे हो जाता है, चाहे निद्धिता- 
बस्थामे श्नौर चाहे जागृत श्रवस्थामे, तव उसका सम्बन्ध दलरे जीवसे होकर 
श्रथवा दूसरे पदार्थ पर जाते ही उसे वहीं भविष्यत्‌ भावकी स्पूतिं हो जाती 
हे । इन्दी धकतिके भावौको सममनेमे यह शास्र सहायता देता है । योगिराज 
महिं पतञ्जलिजीने श्रपने योगसूत्रमे सिद्ध किया है कि शब्दने अथंका ज्ञान, 
नर्थसे भावका ज्ञान श्रौर भावसे बोध श्र्थात्‌ यथार्थं ज्ञानका उदय होता 
है । इस कारण चाच्यपदार्थं श्रौर वाचक शब्द्‌ इन दोनोका ही परस्पर 
खम्बन्ध है नौर शन्दसे ही शब्द-उत्पत्ति-कारण भावका पणं ज्ञान हो जाता है । 
इसी कारणस इस वैज्ञानिक भित्तिपर महर्षिंगणने जीव-स्वर-विन्ञानकी खि 
की थी । जिसके द्वारा नाना जीवोकी साम्यावस्थाकी बोलीके दारा बे भविष्यत्‌ 
गणना कर सकते थे । यद्यपि श्रव युरोप सामुद्धिक श्रौर स्वरोद्यशास््रको 
कुं कु समने लगा है, तथापि जीव-स्वर-विक्ञान अमी वह सममः नदीं सका 
है 1 किन्तु इसके निकरवर्ती “थाटरीडिगः नामसे एक नया विज्ञान च्राविष्कार 
कर रहा है, जिसके देखनेसे बुद्धिमान जन सममः सकते है कि इस शास्त्रकी 


ास्यंजाति । ७६७ 





उन्नतिकी पराकाष्ठा अपने आचाय्यंगणप्रणीत जीव-स्वर-विज्ञानमे हुई है । मन 
ओर वायु एकी पदार्थं है, श्रथांत्‌ वायु रूपी प्राणके जाननेसे मनका ज्ञान हो 
सकता है । इस वायुज्ञान द्वारा मन ज्ञानकी रीतिको ही स्वरोदय कहते है । स्वरो- 
द्‌ यशास्त्र प्रत्यत्त फलप्रद है । इसके पाट करनेसे ही बुद्धिमानगण जान सकते 
है कि इस विक्ञानकी कितनी उन्नति ऋषिकालमे इर थी । अघ्रोजी, जमन तथा 
प्रच भाषाञ्नोमे स्वरोदय विज्ञानकी कई एक पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हे। 
उनके पाट करनेसे ही अनुमान हो सकता है कि ्राजदिन युरोपवासी स्वरोद्य 
विज्ञानके कितने पक्तपाती है । आज कलके बहतसे युरोपीय विद्धानगणएने इस 
शास्त्रको देखना आरम्भ कर दिया है ओर इस शास््रकी वैज्ञानिक भित्तिको 
देखकर वे इसकी प्रशसा कर रहे डे । 
प्राचीन आ्यजातिमे सगीतविद्या पर्णताको प्राप्त इई थी । उनका तीसरा 
उपवेद्‌ गथर्ववेद सद्धीत शाख है । ्ाधुनिक यूरोपवाखियोने इस शासको केवल 
शिल्प करके जाना है श्र इसके दवारा वे केवल वेषयिक आनन्द्‌ भोग किया 
करते है । परन्तु प्राचीन भारतवासियोकी यह विद्या वैसी नह्य थी । इसकी 
उस कालमे इतनी उन्नति हे थी किं सङ्गोतशाख् एक प्रधानं विज्ञान शाख 
समा जाता था ओर इसका विशेष सम्बन्ध आध्यात्मिक जगतसे रक्खा गया 
था । जहां कु क्रिया है वहां श्रवश्य शब्द्‌ होगा । क्रिया शक्तिके न्युन दोनेसे 
चोहे उसका शब्द्‌ अपने करंगोचर न होता हो, क्योकि सृदमतर विषयोको 
श्रपनी इन्द्रियो ग्रदश नदीं करती, परन्वं जहां क्रिया है, वहां कम्पन है ओर जहां 
कम्पन है वहां किसी न किसी प्रकारका शब्द्‌ अधश्य ही होगा। ब्ह्मार्डकी 
खृष्टि-क्रिया भी एक प्रकारका काय्यं है रर समश्िरूपसे उस क्रियाकी भवनि 
का नाम प्रणव अर्थात्‌ ्नोकार है । शाख्रोमे श्रोकारके लक्तण लिखे है । यथा.- 
तैरुधाराभिवाच्छन्न दीचचण्टानिनादवत्‌। 
यद ध्वनि योगीगणको भलीमांति स्वतः ही खुनाई देती हे । जेसी समष्टिरूप 
प्रृतिकी ध्वनि श्नोकार है, वेसे ही व्यष्टिरूप नाना प्रतिक नाना स्वर हे । 
नाना स्वररूपी नाना प्ररृतिके ्रावि्भाव करनेके अथं ही सगीत शास्र बना है । 
वेदानां सामवेदोऽस्मि । 
इन वाक्यो द्वार सामवेद्की महिमा शखोने गाई है । यह वेद सङ्गीत 
शाल्रकी सहायता से ही पटढा जता है । यह सङ्मीतकी माधुरीका ही भ्रमाव है 
कि सामवेद्‌ श्नौर वेदोसे मजष्योके हदयको शीघ्र भ्रहण करता है । यूरोपीय 
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सङ्गीत विद्याके पत्तपाती होने पर भी जब प्रोफेसर बोयल्लर ( 1>1 0105801 
ए0ाल ) आदि पश्चिमी सगीत श्राचाय्यगणको भारतवषीय राग राशिणी- 
कौशलकी पशसा करते देखते दे, तव यह कहना हौ पडेगा कि युरोपके विद्धान्‌- 
गण॒ हमारी सगीत विद्याकी उन्नतिको देखकर मोहित हो रहे है । ्रा्य्यं ऋषि- 
कालमे इस सगीतशाख् द्वारा षोडश सहस राग रागिशियां गाई जाती थीं 
शरीर उनके साथ तीनसौ छन्तीस ताल बजते थे ! इसके देखनेसे ही बुद्धिमान्‌- 
गण जान सकते है कि पाचीन मारतवर्षकी सगीत विदाने जितनी उन्नति की 
थी, युरोपवासी अमीतक उरूको समभ भी नही सके है । नाना राग रागिणियां 
नाना प्रकृतिके च्राविभाव करनेके श्रथ ही बनाई गई थी । मनुष्य-हदयमे जिस 
प्ररूतिके आविभाव करनेकी श्रावश्यकता इञा करती थी, उसी प्रकारकी 
राग रागिणियो द्वा ( यथा भैरव रागका रूप वैराग्यमथ, हिरडोल रागका रूप 
विलासमय हे इत्यादि ) कोर मन्त्र अथवा गान विशेष गानेसे उनके हृदयम 
वेखी ही प्ररृतिकी स्पूति होने लगती थी । जिस घकार युद्धशाख रादि क्रिया. 
सिद्ध विद्ये करियासिद्ध शआ्ाचार्योके अभावसे लोप हो गहै, उसी प्रकार 
प्राचीन मागं सङ्गीत ( वेद्‌ गानेकी रीति ) ओर देशी सङ्गीत ( ईश्वर सम्बन्धीय 
भुवपद्‌ गानेकी रीति ) विद्या मी क्रियासिद्धं उपदेशकके अभावसे लोप हो 
गई है । अब जो मार्तवषमे सङ्गीत विद्या खुननेमे आतो है, वह यथार्थमे भाचीन 
सङ्गी तविद्या नही हे । बह प्राचीन सङ्गीत शाखका जीं कङ्काल माच है । अर्थात्‌ 
यह वत्तमान हिन्दू विद्यया वह नवीन विद्या है, जो मुसलमान सम्रारोके समय 
पराचीन सङ्गीतके अुकर्णसे उत्पन्न हुदै थी । इन थोडे ही विचारोसे बुद्धिमान्‌ 
गण समभः सकते है किं पूज्यपाद ऋषिगणप्रणीत सङ्गीतशाख्की कैसी गम्भीरता 
थी श्रर. वे कैसे वैक्षानिक भित्तिपरः स्थित थे । इसका विशेष वर्णन एक स्वतन्त्र 
श्ध्यायमं किया जायगा । 

जान विज्ञान-उश्नतिके विषयमे प्राचीन आर्यजाति किस प्रकार अलौकिकः 
शक्तिसस्पन्न थी सो प्राचीन इतिहास पाठ करनेसे विदित होता है । खत 
पुरुषका पुनर्जीवन लाभ,--जो कि भ्राजकल कर्पनामे मी नहीं आ सकता पराचीन 
मारतके इतिहासमे बहुधा देखनेमे श्राता है । दैत्यगुरु शकाचार्यने मृतसश्जीवनी 
विद्याके श्रभावसे रणाहत शृत दैत्योको पुनर्जीवित किया था । श्रतिचद्ध कडा 
लसार च्यवनछषिका नवयौवन लाम इत्यादि सभी बातें प्राचीन श्रलोकिक लान 
विक्ञानोन्नतिकौ श्रपू्वं परिचायक है । जिसको निष्यत्त विचारशील पुरुष श्रवश्य 
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ही स्वीकार करगे । जिस प्रकार पहाडपर रहनेवाल्ते किसी मयुष्य से, जिसने- 
कमी रेलगाड़ी नहीं देखी है, प्रथ्वीपर पक घरेम ६० मील जानेवाली भी 
वस्तु हो सकती है पला कहा जाय, तो वह उसे हसकर उड़ा देगा । परन्तु 
उसका एेला उड़ाना केवल श्रपना ही अशान श्रौर मूखताका प्रकाश करना दहै | 
रीक उसी प्रकार श्राज् हमारी शक्ति नष्ट हो गर है इसको न स्वीकार करके जो 
ककु प्रा्ीन बते हमारी समभमं नदीं आरती, उन्दं गपोडा समभकर उडा देना, 
वृथा अषङ्कार, उन्माद; मृखंताका परिचायक मात्र है । धीर व निप्पष्ठ विचारशील 
पुरुष पेखा कभी नहीं करते । क्ञानसमुद्र श्नन्त दै, उसका पूरा पता कौन 
लगा सकता है ? आज पाश्चात्य जगतूमे कितने ही नये सायन्सोौका ्ाविष्कार 
हो रहा है । जिन बातोको लोग पुं असम्भव जानते थे वेदी श्राज सत्यो 
रही हैः । इससे क्या यह सिद्धान्त नहीं निकलता कि जो लोग उन सब सायन्स 
के भविष्कारके पहले उन्द असम्भव कहा करतेथे वे सब श्रान्त थे अरर 
यदि राजसे ४०० वर्षौके बाद्‌ येही सव सायन्सोौके श्राविष्कार करनेवाले लोग 
मर जय, कोई भी रेसे पुरुष जीते न रहं जिससे ये सायन्स ही नष्ट हो जार्यै, 
तो इन ७०० वषौके बाद्‌ जो लोग उत्पन्न होगे वे भी छया इन सव सायन्सकी 
बातौको किसी पुस्तकमे देखकर गपोडा, पुराण व पोपलीला नदीं सम- 
गे ? कालकी रहस्यमयी गतिको कौन समभः सकता है ? इसमें साहङ्कार 
स्परद्धाकी अपेन्ञा धीर होकर एेसे विषयोको मानना शौर मानवीय बुद्धिको 
परिच्िश्न समना ही सत्य व युक्तियुक्त है । प्राचीन श्रार्यजातिमें श्रपने कम्मैको 
दुसरेम सभ्चालित करजेकी शरद्धत शक्ति थी । ययावि राजाने अपने वाद्धक्यको 
श्मपने युवक पुत्रपर समर्पित कर उसके योवनको रहण किया था। भगवान्‌ 
शर्की आयु षोडश वषेकी थी, परन्तु महषि वेदव्यासने श्रपनी श्रायुसे १६ 
वर्षं देकर उनकी श्रायु २२ वर्षकी कर दी थी । इसी तरह परीक्तितकी किंतनेदही 
वर्षौकी श्रायु एक ऋषिपुत्रने घटाकर सात दिनिकी सीमापर डाल दी थी । पेसे 
फेसे कितने ही दष्टान्त प्राचीन श्रायंजातिके इतिहासमे मिलते हें । 
चिकित्ला शास्म प्राचीन भ्रायंजातिने ब्त उन्नति की थी । चिकित्सा 
विद्याम जो जो विषय रहनेखे उसकी पृं उन्नति समी जा सकती है, वे सभी 
श्राय्वैदम थे। शख्रविद्या, रसायनविद्या, धातुप्रयोगविद्या शरीर काष्ठादिभेषज- 
प्रयोगविद्या सभी आयुवेदमे पा जाती है । आयुवेद रा तन्तरौमे विभक्त है । 


यथाः--शस्य, शालाकय, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारशत्य, श्रगद्‌, रसायन व 
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वाज्ीकरण। इन श्राठ प्रकारके चिकित्सातन्नोमे शरीर विज्ञान, देह विज्ञान, शखवि- 
कान, घात्रीविक्ञान, चि करित्साविज्ञान, मेषजविज्ञान व रोगनिदान सभी विषय 
वसित किये गये है । केवल मयुष्यकी चिकित्सा ही नही पश्च श्रादिकी चिकित्सा- 
प्रणाली भी ्ायुैदमे वित है। चरक, खुश्चुत, वारम शादि श्रायुवेवीय ग्रन्थोके 
अनुशील्लन करनेसे*सर्वव्याधिविनाशनोपाय निद्धरित हो सकता है । कल्तीवानकी 
कल्या घोषा कुष्टरोगसे आ्रक्रान्त हो गई थी । श्रभ्विनीकुःमार्यौने उसको रोगसुक्त 
किया तब उसका विवाह श्चा था । करवछषि अन्धे हो गये थे, निषधपुत्र 
बधिर हो गये थे, वधिमतीके पति नपुंसक हो गये थे, परन्तु प्राचीन ्ायंजाति 
के श्रायुचैदशाखकी ही महिमा है, जिससे पैसे एेसे कठिन रोग भी श्राराम हो 
ज्ञाया करते थे । ्रार्यचिकित्साविद्यामे विशेषता यह है किं उसने स्वतन्त्र रूपसे 
काष्ठादिक श्नौर धातुज ओौषधियौकी उन्नति की है ! कोरे आचाय केवल काष्ठादि 
श्नौषधियोकी ही व्यवस्था कर गये हँ ओर कोर केवल धातुज्ञ श्रौषधिर्योको ही 
प्रसिद्ध कर गये है । भ्रायुव॑दोक्त चिकित्साशाख कितनी उन्नति पर पर्हुचा थासो 
शसके नाडीक्लानशासख्र के पाठ करनेसे ज्ञात हो सकता है । जिसकी सहायतासे 
नाडीपसक्ला दारा सकल प्रकारके सोगोका भली भोति निदान हो सकता है 
शरोर जिसमे विलक्षणता यह है कि एकमाज नाङीज्ञानसे ही तीन मास, छुःमास 
श्रथवा उससे अधिक काल पूर्वमे भी भविष्यत्‌ रोगका ज्ञान हो सकता है । यह 
नाडीज्ञानश्ाख इवना गभीर ब सुम है कि श्राजतक पश्चिमी विद्धान्गण उसको 
समभ नही खक है। इसके सिवाय शखचिकित्सामे भी प्राचीन आयंगणने बहुत 
उन्नति की थी । डाक्तर रेली साहबने बडी प्रशसाके साथ अुक्तकरट होकर कहा 
ह:--“प्राचीन भारतवासिथोके भ्न्थ देखनेसे प्रकर होता है कि वे शखरचिकि- 
त्सामे विशेष निपुण थे । प्राय. १२७ प्रकारके शखोका वे शरीरपर प्रयोग किया 
करते थे श्र शखव्यवहारके साथ नानापकारकी श्नोषधियोका भी प्रयोग किया 
करते थे ।* वेवर साहयने कहा है कि शख्लचिकित्सामे ( प्श ) प्राचीन 
श्रार्यगण पुता प्रात कर खक थे श्रौर इस विद्यामे पथिमी लोग अभी उनसे 
वहत कुद सीख सकते है। जेला कि चित कान या नाककोःसुधारकर नया बना 
देनेकी चिकित्सा पश्चिमी चिकित्सकोने प्राचीन दिम्दश्रोसे हयी पराप्त की हे। 
डाक्तर हन्‌टर साहवने भी फेली ही श्ार्यगशसखचिकित्साकी बड़ी प्रशंसा की 
हे। भिस्‌ म्यानिङ्गने कहा है कि प्राचीन दिन्दुञ्ओके शस्रचिकित्सायन्त्र 
फेतते ऊन्तम व सुद्म ह्या करते थे कि उनसे केश तकर सीधे लम्बे फाडे जा 
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सकते थे । इस प्रकार पश्चिमी विद्धान्‌ व'एतदेशीय सभी पुरूषोने प्राचीन श्राय 

जातिके चिकित्साशाखकी महिमा प्रकट की है| 

लुद्धि-विकाशक प्रथमध्लक्तणए शिट्पनिपुरता दै । जव बुद्धि सुदेमाअवस्थाको 
धारण करती ज्ञाती है तव यद्यपि वह पृ सुचमताको धारण करके अध्यात्मिक 
जगते पच जाती है, तथापि प्रथम श्रवस्थामे वह स्थूल जगत्‌मे ही विचरण 
करती हुई नाना स्थूलजगत्‌ सम्बन्धीय सुचारु विचि्रताको प्रकाशित करने 
लगती है । यदी बहिजंगत्‌ सम्बधीय विचिता शिस्पनैपुय है । प्राचीन भारतमे 
इस विद्याकी पूर्णोन्नति हु थी । ्राय॑ंगणका चतुथं उपवेव्‌ स्थापत्यवेद्‌ ही इसका 
साल्ञी है । यदिच श्राजकल की तरह कपडे वुननेकी कल, मैदा पीसनेकी कल, 
सिलाई करनेकी कल, सुत कातनेकी कल ्रादि देशमे भिखारी पेद्‌। करनेवाली 
कले प्राचीन कालमे नहीं थी, तथापि प्राचीन भारतम देशोन्नति व धनोक्नतिका- 
रिणी शिद्पविद्या व विज्ञान विद्याम कितनी उन्नति इई थी इसकी धारणा भी 
श्राजकलके लोग नहीं कर सकते । ्रर्यिल्पकी उच्नतिके चमत्कारोका वेदमे मी 
वरन किया हृश्रा है । सहख द्वार व सहस स्तम्मयुक्त अलिका, लोहनिमिंत 
नगर व प्रस्तर निमित पुरीका वर्णन ऋण्वेदमे किया गया है । यह भारतवषंकी 
श्रूं शिल्पनिपुखताका ही कारण है कि विदेशीय जातियोने उसके लोभसरे यों 
छ्चाकर करमशः भारतपर अधिकार जमा लिया है । मय दानव-जिमिंत युधिष्ठिर 
की राजसभाका ब्णन महाभारतमे प्रकर किसके चित्तमे लोभ व दशंन- 
कौतूहल न होगा ? राजसुय यज्ञके समय मयव्‌ानवने जो सभागृह बनाया था 
उसकी तुलना संसारमे न्दी हो सकती । उस सभामे उन्होने एक श्रसुपम 
सरोवरः निर्माण किया था। उसमे मशिमय सृणाल व वैडूयेमय प्रयुक्त शतदल- 
कमल व काञ्चनमय कुमुद कदम्ब सुशोभित थे। अनेक चित्रविचित्र विहङ्गम 
केलि करते थे । परदुल्न पङ्कज व सुवरणनिम्मित मत्स्य करूमांदिकी विचित्रतां ओर 
चतुदिशाश्रोमे चि्रस्फरिकसोपानयुक्त उस निल सरोवरके चित्रको वास्तविक 
खसोवर सममकर अनेक राजपुरुष मुग्ध व भ्रान्त होकर उसमे गिर पड़े थे। 
दख प्रकारका शिल्प वैचित्य समस्त पृथिवीमे दुलभ है । 

श्नाज कलल रेलगाडीको देख सब लोग आश्चयं करते हे परन्तु भारत- 
वर्षंके माचीन विमान, शख, शख व नाना यान शआदिके वणंनका पार करनेसे 
यह स्वतः ही सिद्ध हो जायगा किं यद्यपि युरोपने शिल्प विदाम बत दी 
उन्नति की है, तथापि उसकी बुद्धिमे अभी तक यह बात नहीं ्राती कि किस 
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प्रकारसे प्राचीन आ्यौने उन पदार्थोकी खृष्टिकी थी श्रौर किस प्रकारसे भारतने 
शिट्प विद्यामे इतनी उन्नति कर डाली थी! थोडे ही दिन पहिले ्रधःपतित 
भारठकी जो शित्पविद्या थी, दीन हीन भारतवासी भी जो काश्मीरी शाल, 
ढाकाके बद, काशी आदि स्थानके पट्वल्ल श्रौर नाना खवर, रौप्य, रत्न 
्रादिसे जडित श्रामूषण आदि बनाया करते थे उसकी समानता अभीतक शिल्प 
निपुण युरोपसे नहीं की गई है। मिस मैनिङ्गने कहा है कि प्राचीन आयय. 
जातिकी शिल्पकला एेसी अपृवं थी कि युरोपके दशेक लोगोको उनकी प्रशसा 
करनेके लिये योग्य शब्द्‌ ही नही मिलते थे । षे लोग उनकी खन्दरता व कारी- 
गरीको देखकर विस्मय समुद्रम एकदम डव जाते थे। भाचीन ग्रीक व मिश्च 
देशकी शिल्पविद्याके साथ तुलना करके ्रोफेसर हीरेन साहवने कला है कि 
मृतिंयोका निर्माण व बाहरकी सजावयमें श्रायंशिल्प ग्रीस च मिश्र देशके शिल्पसे 
बहुत उक्षत था। कनल राड सादने कहा है कि भारतीय पाचीन स्तम्भ 
व मृति श्रादिके देखनेसे मालूस होता है कि मानौ कलासुन्द्रीने श्रपनी समस्त 
सुषमाको प्राण खोलकर भारतवर्षमे पकर करः दिया है । यहाँ पर सभी शिल्प- 
कौशल पुणंता-पद्‌परः प्रतिष्ठित हो गया है । बैरन डालबगं साहबने वारकापुरी- 
की शिरपकलाको देखकर उसे “चमत्कार पुरी” कह दिया थाश्रौर कष्ाथा 
कि प्राचीन श्राय्यंजातिने यहो पर शित्पविद्ाको पृथिवी भरकी श्रन्य सब जाति. 
यौकी श्रपे्ता पृणता पर प्चाया है । इलोरा ्आादि स्थानके शुफामन्दिर, 
श्रीजगन्नाथ रादि देवताश्रोके देवालय, चितौर श्रादिके दुशं, करक श्रावि 
स्थानके नदीबन्ध, ्रागरेका ताजमहल आदि प्राचीन स्था्नाके देखनेसे प्राचीन 
भारतकी शिल्प-उश्नतिका दद्‌ प्रमाण मिल सकता है । इलोराके गुफामन्दिरको 
देखकर तो -पश््विमी लोग स्तब्ध हो गये है । उनकी बुद्धिम ही यह बात नदी 
श्राती कि पाड खोदकरः इतनी मूर्तियां व इसग्रकारके मकानात केसे बन सकते 
ह । प्रोफेसर हीरेनने इसके विषयमे कहा है कि इलोराके गुफाद्वारमे प्रवेश 
करते समय इ टुकस्प होता है कि एसे एेसे हर्के स्तम्भोके ऊपर इतना विशाल 
छख कैसे रक्खा गया है शरौर दोनोके वजन श्नौर शक्तिके श्चदुपातका हिसाब 
किख तरसे किया गया है । इसको सोचकर प्राचीन श्रायशिल्पकी श्रपूर्वताके 
विषयमे श्रज्ुमान दोता है; पहाडके गा्रपर खोदा इुश्मा इसप्रकारका शिल्पकला 
युक्त खुन्दर मन्दिर पृथिवीम श्रौर की भी नहीं हे । प्राचीन श्रार्यजातिकी शिल्प- 
विद्याकाध्यह श्रद्धितीय प्रमाण हे । इसी प्रकार पूनेके पास कारोलिका गिरिगुफा, 
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सालसती गुफा, श्रयन्ता गिरिगुफा रादि समी प्राचीन आयंशिस्पकी पराकाष्ठाके 

परिचायक हँ । उदयगिरि व खडगिरिमं जो शिला मन्दिर प्रतिष्ठित है, भुवनेश्वरम 
जो अपुवं मन्दिर विराजमान है, इन सभोकी तुलना ससारमे कम ही मिलती है । 
फगुंसन साहधने कहा है कि डाट वनानेका कौशल प्राचीन आर्यजाति ही जानती 
थी श्रौर यह कोशल भारतव्ष॑से ही अन्यदेशे भरचारित इश्चा है। श्रध्यापक वेवर 
साहने कहा है कि पश्चिमी देशम धर्माल्यौका शिखर भारतवष॑के वौद्धमन्दिसे. 
के शिखयौके श्रनुकरण पर निर्माण किया गया है । हन्टर साहवने कहा है किं 
वत्तंमान समयम अङ्गरेज शिल्पिगण जो कुच शिट्पनैपुरयका परिचिय दै रहे दै 
इनमेंसे श्धिकंश शिल्प श्रार्शिट्पिके श्रयुकरण परः ही बना इश्मा है। किसी 
किसीका यह कहना है कि सारासेन जातिने ही प्रथम डारनिर्म्माणका श्रावि 
ष्कार किया था । परन्तु कनल टखाड साहबने स्वप्रणीत राजस्थान नामक 
ग्रन्थमें प्रतिपादन किया है कि सारसेन जातिने प्राचीन शआ्र्यजातिसे ह्य उस 
भ्रकारके डाट बनानेकी पद्धति सिखी थी। इस प्रकारसे श्रचुसन्धान दारा 
सिद्ध होता है कि प्राचीन श्रायंजातिने स्थापत्य विद्या व शिल्पकलाकी विशेष 
उन्नति की थी, जिसका कङ्काल श्राज्ञ भी सर्वत्र देखनेमे श्रा स्हाहै। 

दस प्रकार सवंतोमुखिनी उन्नतिके साथ सवंतोगामिनी व्यापकता- 
के भी भूरि भूरि रमाण श्रा्यजातिमे देखेनेम श्रते है । पराचीन 
कालम श्रा्यजाति देशविजय, राज्यविस्तार, देशपयंटन, उपनिवेशस्थापन, 
वारिज्यवृद्धि श्रादिके लिये पथिवीके सब देशोमे दी गमन करती थी, इसका 
प्रमाण पाश्चात्य च पतदेशीय सभी प्रत्नतत्वविक् परिडतौने दिया है । एेतरेय 
ब्रह्मणमे राजा खदासके विषयमे लिखा है उन्दौने ससागरा पृथिवीको जय 
करके सर्वत्र ही श्रपना अधिकार विस्तार किया था। पल्प्तिन्र्खन व ध्रोन 
साहवने कहा है कि पारसदेशका तो तिहाई श्रश भ्राचीनकालमे हिन्दु 
के श्रधीन था । कर्नल खाङ साहबने कहा है सुसखलमानी राज्यके पहले दिन्दु्ओ- 
का श्रधिकार मध्यएशियाके ्रनेक स्थानम था । वेवर साहवुने श्रपने भरणीत 
10 [्णक6पाः८ नामक भ्रन्थमे अनेक प्रमाणोके द्वारा बतायाहैकि 
प्रचीन कालम ग्रीस व रोमके साथ श्रायंजातिका बहुत ही सम्बन्ध था । हिन्दू 
राजाश्रौके भरासाकौमे भ्रीक चियांँ वासीरूपसे रहा करती थीं श्रौर वहके 
दूत यहो रौर यदोकि दूत वहो परायः यातायात करते थे । भारतवषेकी भरूति 
पृं होनेसे ्रादिं खष्टि य ही हुई थी इसका विज्ञान पहले ही का गया ह । 
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पृथिवीकी आदि जाति आ्यंगण पृथिवी पाल, थे इसका भी परमाण पहले दी 

दिया गया है। यही परथिवीपालकं ्र्यजाति प्राचीन कालमे पृथ्वी भरम विस्तृत 
होकर राज्यविस्तार व उपनिवेश-स्थापन करती थी, जिसका चिह्न श्राजमभी 
सर्वर विद्यमानं है । दष्ठान्तरूपसे थोडा सा वर्णन किया जाता है। 

पञ्चदश शताब्दिकें बीचमे कोलस्बसके दारा शअमेरिकाका ्रावि- 
ष्कार हुञ्रा था, इस बातको पठकरः श्रवांचीन हिन्दू बहुत ही आश्च्यान्वित 
होते हँ । परन्तु उनके पितापितामह आदिने पञ्चदश शताब्दिसे कितने सद- 
स्ाब्द पहले अमेरिकाका आविष्कार किया था उसकी खवर दुर्भाग्य, अन्धी, 
अर्वाचीन हिन्दु जातिको नहीं है । यह खबर अञुखन्धित्सु पाश्चात्य परिडतौ- 
को हे । उन्होने ्रपने ब्रन्थमे लिखा है कि जिस समय युरोपीय जातिने मे- 
रिकामे प्रथम उपनिवेशस्थापन किया था उस समय तक वहोपर पाचीन हिदुश्रौ- 
का चार व्यवहार विद्यमान था । यद्यपि भारतके साथ सम्बन्ध विच्दष्न 
होनेसे व्ोके भारतवासियौके आचारादिमें अनेक फेर बदल हो गये थे, तथापि 
श्राय ्राचारादिका चिह्न पकवार दी लुप्त नहीं टो गया था। जमंनीके परसिद्ध-दाश- 
निक व परिथमण करनेवाले बैरन हम्बोल्ट साहवने कहा है कि श्रमेरिकामें श्रव 
भी हिन्दुश्रौका परिचियचिह्न विद्यमान है । पेरुदेशके लोगोके चारके विषय- 
मे चचां करते खमय मि० पोलकने कहा है कि पेरुवासियोके पितुपुरुषगण्‌ किसी 
समय भारतवासियौके साथ सखम्बन्धयुक्तं थे । मि० हाईडिने कहा है कि श्रमेरिका 
भे जो प्राचीन प्रासाद-समृह देखनेभे श्राते है वे सब भारतवषके मदिर-शिखरोकी 
तरह हँ । मि० स्कयारने कहां है कि दक्तिण भारत व भारतीय द्वीपौमे जो बौद्ध- 
मन्दिर देखनेमे राते है, मध्यञ्ममेरिकाकी अनेक श्रहलिकार्पेः उसीके अयुकरण 
पर बनी हई है । प्रेस्कय्‌ व देल्प्‌ साहबने अपने अनेक प्रन्थोमे अनेक स्थानौपर 
लिखा है किं भारतीय देवदे वियोके अञुकरण पर ही अमेरिकामे देवदेवियोकी 
मृ्तिंयो बनाई जाती थीं रौर उसी प्रकारसे पूजादि हश्रा करती थी । भारतवर्षकी 
तरह प्रथ्वीपृज्ञा क्नहांपर प्रचलित थी । मारतवषमे धीरूष्णपदचिहःभीवुद्धपदचिह 
व श्रीदन्ता्रेय ्रादिके पद चिह्णाकी पूजाकी तरह मेक्सिकोमे भी 'कोयेयूजालकोरल्‌ः 
नामक देवताके पदचिह की पूजा होती थी । भारतव्षकी तरह वहां पर भी सुर्य ब 
चन्द्र ग्रहणके समय उत्सव होता था । यहां पर जिस प्रकार राहु द्वारा चन्द्र सुय- 
म्रासकी कथा प्रचलित है, वहां पर भी एेसी ही माल्य नामक दैत्य द्वारा सुय 
चन्द्रग्रासकी किम्वदन्ती अचलित थी । मेकिसिको देशमे हाथीके शिरसे युक्त एक 
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नरदेवताकी पुजा होती थी । बैरन हम्बोल्‌ट साहवकी सम्मति है कि उस देवता 
के साथ हिन्दूदेवता गणेशका खम्पृणं सादृश्य मिलता है । भारतवषमे दशहरा 
उत्सवकी तरह मेकिसकोमे भी प्रतिवषे राम सीताके नामसे उत्सव होता था। 
सर विलियम जोनसने कहा है कि यह एक प्रख्यात विषय है कि पेरुदेशके 
इनसेस्‌ लोग अरपनेको सु्य॑वशीय कहते हप गौरव समभते थे श्रौर उनका प्रधान 
पर्वोत्सव रामसीताका ही उत्सव था । इसीसे सिद्ध होता है कि जिस हिन्दु- 
जातिने पशियाके देशदेशान्तरमे जाकर रामसीताका इतिहास तथा आयं चासो 
का प्रचार किया था, उसीने दक्तिणए शमेरिकामे जाकर उपनिवेशस्थापन भी 
किया था। इसके सिवाय युगान्तर, खराडप्रलय, कूमंपृष्ठपर परथिवीधारण, 
सर्यपृज्ञा आदि करई एक विषर्योमे भारतवषके साथ अमेरिकाका सादृश्य था 
इसका परिचय भिल्लता है, जिससे प्राचीन शार्यजातिकी व्यापकता सिद्ध होती 
हे । कितने ही पश्चिमी परिडतोने तो यह कहा है कि पृथिवीकी सभी जाति्योकी 
उत्पत्ति आय॑जातिसे इई है । आयंजाति दी सब देशौमे भिन्न भिन्न समय पर 
जा बसी है । जिससे देशकाल व आचार-मेदानु सार उनमें अनेक भेद पड़ गये 
हँ । ्रचार श्रादिकी भरष्टताके कारण आयं पदवीसे च्युत होकर बे सव अन्य- 
जाति कहलाने लग गये हैँ ¦ भि० पोलक साहवने कहा है कि पञ्जाबके रास्तेसे 
सख्य हिन्दु युरोप घ पएशियाके कई स्थानौमे गये थे ्रौर वे उन्दी देशोके 
्धिबासी बन गये है । भोफेखर हीरेनने का है कि अन्त्चिंवाद्‌ अथात्‌ श्रपने 
ही समाजमे लडाई भगडेके कारण आर्यगण अन्यदेशोमे जा बसे है । एेसा 
मानने पर भी पेखा तो अवश्य ही मानना पडेगा कि भारतवषमे हिन्दुश्ओकी 
श्रगणित विशाल जातियौके बसनेके लिये यथेष्ठ स्थान नही था, इसलिये श्रन्यान्य 
अनेक देशौमे प्राचीन हिन्दूगणने उपनिवेशस्थापन किये थे, जिससे संसारभर 
का विस्तार आर्यज्तिसे ही हश्रा है। मञुसदितामे क्रियालोप घ वेद्पाटक्े 
भावसे अनेक क्षचियजाति किस प्रकार पतित होकर काम्बोज, शक, यवन, 
खश, पारद श्रादि नीचजाति बन गद थी, इसका वणन किया गया है, जिसका 
प्रमाण पहल्ते ही दिया जा चुका है । महाभार्तके श्रञुशासनपवं च शान्तिपवमें 
भी रेसी श्ननेक जातिर्योका वरणंन देखनेमे आता हे, जो आर्यज्ञातिसे ही क्रिया- 
लोपके द्वारा बन गई ह । यथाः- 

चाका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः । 
वरषटत्वं परिगता बराह्मणानामददानात्‌ ॥ 
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द्राविडारचकलिन्दाङ्च पुिन्दाडहचाप्युशीनराः । 
कोटिसपो मादिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ 
सेकला द्रविडा राटा पौण्डाः कोन्बक्िरास्तथा । 
ज्लौण्डिका दरदा दवाोरचौरा शवर बबेराः ॥ 
किराता यवनाडचैव तास्ताः क्षतियजातयः। 
वरृषलत्वमयुपरास्ा ब्राह्यणानामदशोनात्‌ ॥ 


( श्रयशासन पव ) 


वेदाचारके खरिडित होनेसे शक, यवन आदि जातिया छन्निय जातिसे 
बन गई थी । इस प्रकार शान्तिपवमेः-- 


यवनाः किराता गांधाराहयीनाः दावैरववेराः 

काकास्तुश्ारा ककाश्च पन्हवादचान्धमद्रकाः ॥ 

पौपडाः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाद्चैव सवः । 

ब्रहक्चत्रप्रसूताख वैडयाः शाद्राख् मानवाः ॥ 

कथं धमीश्चरिष्यन्ति स्वै विषयवासिनः । 

मदियेश्च कथ स्थाप्याः सर्च वे दस्युजीविनः ॥ 

यवन, किरात, गान्धार श्रादि जो श्रनेक जातियों चतुवणंसे बन ग है 

उनका धर्मं क्या होगा श्रौर उनपर शासन भी किस प्रकारसे होगा पेसा प्रशन 
हो रहा है । इसके द्वारा प्राचीन कालम श्रायंजाति पथिवीकी अन्य सव जातिया 
पर ्राधिपत्य करती थी यह भी सिद्ध. होता है । मनसियर उलो साहबने कहा 
हे कि हजारो वर्ष पहले जो सभ्यता गङ्गाके तर पर विस्तारको प्राप्त इश्थी 
उसीका प्रभाव भ्राज तक युरोप व अमेरिका मोग कर र है श्रौर समस्त सभ्य 
जगत्‌की दशविशाश्रोमे वही प्राचीन अयंजातीग्रसभ्यता विस्तृत हो गद हे । 
प्राचीन आयंगण इस प्रकार भिन्न भिन्न देशम उपनिवेश स्थापन करनेके लिये 
स्थलपथ व जलपथ दोनौके दारा ही स्वं गमनागमन करते थे । यवद्वीप, बो- 
रियो रादि श्रतिक्रम करके प्राचीन हिन्दगण श्रमेरिका जाते थे, फेसे प्रमाण 
श्ननेक स्थानौमे पाये जाते है । पाश्चात्य परिडतोकी आलोचना ढारा सिद्ध हश्रा 
है कि वेरिङ प्रणाली ( 8४९८ ) का अस्तित्व पहले नहीं था । उस समय 
रुख देशके उत्तरपूवं प्रान्तीय स्थानोके साथ उत्तर श्मेरिकाके भ्रालास्का देशका 
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सयोग था जिससे भारतकासीगण चीन, मगोक्िया व साहबेस्यिा होकर श्रमे- 
रिका जाया करते थे। बौद्धधमके प्रादुभावके समय बौद्ध मिश्वनरीमण 
श्मेरिकामे जाया श्राया करते थे! चीन देशके इतिहासमे श्सका प्रमाण 
मिलता है। प्राचीन मिश्र या वर्तमान अषठिका देशमे प्राचीन ्रायगणने जो 
उपनिवेश स्थापन किया था उसका वृत्तान्त पहले ही कहा गया है । करे एक 
आचरभ्रष्ट च्त्रियोको राजा सगरने समाजच्युत किया था । वे ही शक, यवनं 
व पारद्‌ कहे जते है । भारतवर्षको दोडकर इन लोगौने नानदेशोमे जाकर 
उपनिवेश स्थापन किये थे ! किसी किसीकी सम्मति है कि इन घ्रषट कक्रियामेसे 
"पारदः लोके द्वारा ही "पारस्य, देशका नामकरण हृश्रा है श्रौर किसी 
क्रिसीके मतम परशुरामके श्रयुचरगणके द्वारा हही पारस्य देशका नामकरण 
इश्चा है। श्रीरामचन्द्रके किसी वंशजके द्वारा रोमराल्यकी धरतिष्ठा श्र मगध 
राजगणके द्वारा प्रीसराज्यकी प्रतिष्ठा अनेक पाश्चात्य परिडतोकी गवेष्रणाके 
दवारा सिद्ध इर है । प्राचीन भ्रीसका नाम यवनराज्य था। लमंन देशम 
मुके वशजोने उपनिवेश स्थापन किया था। वुरस्क व उत्तर पशियामे 

हिन्दुश्रोका हयी ्राधिपत्य था । इन बातोौके अनेक प्रमाण मिलते हैँ । चीन देशम 
श्रार्यगणका श्राधिपत्य जमा था, इसका वृत्तान्त चीन देशय धमे व जातितत्वके 
देखनेसे निश्चित होता है। अब मी चीन देशके लोग श्रपनेको श्रायंवशीय 
कहकर परिचय देते है। प्राचीन ष्रिटेन द्वीप भी किसी समय आ्यंगणका 
श्रधिकारभुक्तं था। ्राजकल नेक पाश्चात्य प्ररिडतौको गवेषणाके फलसे 
पेखा स्वीकार करना पड़ता है। बे कहते हैँ कि प्राचीन नरिरेनके द्रुदद" 
पुरोदित गणकी उत्पत्तिके मूलम ्ार्यत्राम्दणगण श्रथवा बौद्धधर्मीय याजकगणका 
प्राधान्य श्रवश्य दी विमान था । जम्बु, प्लत्त, पुष्कर, कौञच, शक, शास्मली 
व कुश इन सात द्वीपौकी प्रसङ्ग पर चचां करके कनंल विलफोडं श्रादि प्रमुख 
पाश्चात्य परिडतोने जो सिद्धान्त किया है उससे प्रमाणित होता है कि 
प्राचीन कालम समस्त पृथिवी ही आार्यजातिकी अधिकारभुक्त थी । कालकी 
कुटिलगतिसे धाचीन श्रायौके अधिकारमुक्त ्ननेक स्थानौका नाम परिवतेन 
होनैसे श्रार्यजातिकी श्रधिकार-सखीमाका पता टीक टीक नहीं चलता, परन्तु 
थोडा ही ध्यान देकर विचार करनेसे ्रय॑जातिके "पृथिवी पालः लंक्तएकै 
चरितार्थता पृण॑तया भरतीत हो जायगी । श्रायंजातिका श्रधिकारभु्त पा्चीनं 
गौन्धषरं वतमान कन्दाहार है । प्राचीन काम्बोज वतमान काम्बोडिया है १ 
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प्राचीन पन्हव व पारद वतमान पारस्य है । प्राचीन यवन आधुनिक ग्रीस है । 
प्राचीन दरद्‌ वतमान चीन है । प्राचीन खस वतमान पूर्वं युरोप है । श्त तरह 
प्राचीन देशौकी नामावल्ीका पता लग सकता है, जिससे श्रा्यजातिका समस्त 
पृथिवी पर श्रधिकार सिद्ध दोता है । श्रव भी यव श्रर बाली द्वीपके लाखो हिन्दू 
श्रधिवीास्ती, काम्बोडियाके श्रपूरवं मन्दिसोके ध्वसावरोष श्रोर पृथिवीके प्रधान 
श्रशोमे बौदडधमस्मंका विस्तार श्राय्यंजातिकी सर्वत्र व्यापकताको सिद 
कर रहे है । 
प्राचीन कालम इस प्रकार प्रथिवीके सर्वत्र जाने ्रानेके लिये श्रायंगणके 
पास यान श्चादिका भी भ्रमाव नहीं था । भरायीन तिदासर पुराणादिमं जो हत- 
गामी रथ, पोत श्रादिका प्रमाण मिलता है-जिनके द्वारा थोड़े समयमे टी 
स्थल, जल घ श्राकाशमार्गम बहुतं दूर तक जञानेकी बात बताई गई है--उनके 
द्वारा श्राधुनिक जहाज, वेलून, यारोप्लेन श्रादिका श्रस्तित्व सिद्ध दोता है । 
चऋग्वेदके रथम मरडलमें २७ सृक्तकी प्रथम छक यह हैः-- 


नीचं वः चार्दधोमारुतमनवाणं रथे शयु मम्‌ । 
कण्वा अभिप्रगायत । 

इसमे श्रनवां' शब्द का श्रथं “्रश्वरदित' है श्रौर "मारतः शब्दका तात्पस्यं 
मरुत्दत्त या बाप्पदत्त बलसे हे । श्रतः पूरे ऋक्का यड श्रथ निकलता है कि 
हे करवगोच्रोत्पन्न महर्षिगण ! जिस प्रकारसे वाष्पके प्रभावसते श्रश्वरहित रथ 
चल सकता है, उसकी शि्ला हमें दीजिये । श्रतः इस क्के दारा अश्वरहित 
बष्पीय रथ प्राचीन कालम था एेसा सिद्ध इश्रा । छग्वेदके प्रथम मरुडलके &७ 
सुक्तमे लिखा हैः- 


द्विषो नो विभ्वतोषुखाति नावेव पारय । 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पषोः स्वस्तये ॥ 


हे विश्वतोमुख देव ! तुम हमारे शबुश्रौको जहाज्ञसे पार करनेकी 
तरह दूर मेज दो श्रौर हमारे कल्याणएके लिये हमं जद्ाजके द्वारा समुद्र पार 
ले चलो ! इस प्रकार श्रौर भी अनेक मन्नौके वारा भ्ाचीन कालमे अरणंषपोत 
श्रादिके भी श्रस्तित्वका प्रमाण मिक्लता है । केवल समस्त पूथिवी पर श्रधिकार 
विस्तारके लिये शी नदी, श्रधिकन्त॒ वाणिज्य ्रादिके लिये भी प्राचीन श्रा्यगश 
पुथिवीके सर्ध॑त्र जाया श्राया करते थे। ऋग्वेदके चतुथं मरडलके ५५ सूक्तम 
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धनलाभेच्छु वणिकगणके . समुद्रयात्राका चृत्तान्त लिखा इच्रा है । प्रोफेसर 
म्बाकस ङंकारने कडा है कि खष्टजन्मके २००० वषं पहल्ञे आयंजाति जहाज्ञ 
प्रस्तुत करना जानती थी श्रौर समस्त परथिवीके साथ उसका वाणिज्य कार्य 
चलता था! प्रोफेसर हीरेन साहबने कहा दहै कि प्राचीन हिन्दुगण एक 
प्रकारका जलयान प्रस्तुत. करना जानते थे, जिस पर चटृकर करमर्डल तट, 
गङ्खातरस्थ नेक देश, भ्रीस व मद्ुलिपट्टनके अनेक प्रदेशाके साथ वे वारिज्य 
करते थे! हिन्दूशास््रमे , भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैँ जिससे सिद्ध 
होता है कि प्राचीन श्रार्यगण काष्ठ विक्ञानको भली परकारसे जानते थे श्रौर 
खसी विधाकी सहायतासे उत्तम च रट्‌ जहाज प्रस्तुतं करके ेराविदेशमें 
ज्ञाया करते थे । दधृत्त-श्रायुवंदके मतानुसार काष्ठ भी चार वर्णौ के 
हेते थे । यथाः- 


लघु यत्कोभल काष्ट सुघट बह्मजाति तत्‌ 

ट्ढांगं लघु थत्काष्टमघरट क्षत्रजाति तत्‌॥ 

कोमलं गुर यत्काष्ठं वैदयजाति तदुच्यते । 

हृढांगं गुर यत्काष्ठं शद्रजाति तदुच्यते ॥ 

छक्षणद्वययोगेन दिजातिः काष्ठसंग्रहः ॥ 

जो का हतका, नरम व दुसरे कासे श्रच्छी तरह मिल सकता है वही 

ब्ाह्मरजातिका काहे । जो काष्ठ हलका व दद्‌ है श्र श्चन्य काष्ठसे मिल 
नहीं सकता, वह चजियज्ञातिका काष्ट है । नरम व भारी काष्ठ वैश्यजातिका 
है रौर हद वा भारी काष्ठ शद्रजातिकादहै। वौ जातिके काष्ठोके गुणयुक्त 
काष्ठ दिज्ञातीय व्ंसंकर काष्ठ कहलाते हँ । पूर्याक्त लत्तरणएायुखार चर वरणौके 
काठ जलयान वनानेके काममें श्राति थे । उपर्युक्त श्छोकोके द्रा इस अन्थके 
दवितीय खराडमे वर्णधर्म नामक श्रध्यायमें जो वृत्तम मी चार वणो की व्यवस्था 
बताई गर है, उसका प्रमाणित होना सिद्ध होता है । भोजराजने उद्लिखित 
चतुर्वरके काष्ठोमेसे जहाज प्रस्तुत करनेके लिये कौन कौन काष्ठ किंस प्रकारे 
उपयुक्त हो सकते है श्रौर काष्ठ दवारा जद्ाज किस ॒प्रकारसे बनाया जाना 
चाये सो वर्णन किया है । यथाः-- 


षत्रियकाष्डैधेरिता भोजमते सुखसम्पदं नौका । 
अन्ये टघुभिः सुद्ेदेधति जलदुष्पदे नकम्‌ ॥ 





८१० श्रीधम्मंकर्पदम । 


[तौ माता तोन ्ािनननाणणकजमनर 


विभिन्नजातिदयकाष्ठजाता न भ्रेयसे नापि सुखाय नौका । 

नैषा चिरं तिष्ठति पच्यते च विभिद्यते सरिति मलते च ॥ 
भोजराजके मताय खार त्तषनिय-का्ठ-निमिंत जलयान ही खखव 
धनका देनेवाला होता है । श्रधिक जलम तैरनेके लिये मी इस भ्रकोर लघु 
च दृढुकाष्ठ-युक्त-यान ठीक होता है । वर्णसङ्कर काष्ठ श्र्थात्‌ विभिन्न दौ 
जाति्योके काष्ठ दारा निस्मित जलयान कदापि मंगल व सुख देनेवाला नहीं 
होता, कयौकि पेखा यान बहुत दिनो तक काम नहीं दे सकता, शीघ्र ही सड 

जाता है, थोडा श्राघात पानेसे ही फट जाता है रर समुदमें डव जाता है । 
युक्ति-कट्पतसमें श्राकारके भेदके श्रयु खार जदहाजोके दस भेद बताये 

गये दै 1 यथाः- | 


छुद्राथ मध्यमा नीमा चपला पटला भया । 
दीघो पत्रपुटा चेव गभेरा मन्थरा तथा ॥ 
श्राकार भेदाय सार जलयानके दस मेद होते है । यथाः-चुद्धा, मध्यमा, 
भीमा, चपला, पटला, भया, दीघा, पत्तपुरा, गभर च मन्थरा । ये सव मेद्‌ 
सामान्य जलयान श्र्थात्‌ नदीम जानेवाल्ते जलयानके है । इनके ्रतिरिक्त 
समदम जानेवाले श्र्थात्‌ विशेष दीघं जलयानके भी दस भेद है । यथाः- 


दीर्धिका तरणिर्लोखा गत्वरा गामिनी तरिः । 


जचाला प्टाविनी चेव धारिणी वेगिनी तथा ॥ 


दीर्धिका, तरणि, लोला, गत्वरा, गामिनी, तरि, जघाला, प्षाविनी, 
धार्णी व वेगिनी । महाभारतके आदिपर्वमे लिखा हैः-- 


ततः प्रवासितो विद्धान्‌ विदुरेण नरस्तदा । 
पाथोनां दश्छोयामास मनोमारुतमामिनीम्‌ ॥ 
सवेत्रातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनम्‌ । 
शिबे भागीरथीतीरे नरेविंश्रम्मिभिः क्रताम्‌ + 
मष्ात्मा विदुरजीने पाण्डवोकी रच्ताके लिये गङ्गातरपर ेसे एक 
विश्वासी पुरुषौसे श्रधिष्ठित जहाजको मेज दिथा, जिस जहाजमे सभी प्रकारक 
यन्त्र थे, ध्वज्ञा थी शरोर पचनवेगकमे स्न करमेकी भी शक्तिथी। 
रामायणके अयेध्य्कारडमे लिला हे-- 


्रय्यंजाति । ८११ 


नामो माोभियनयमोमानननामानााानाोाानमािनाायनय 


नावां शतानां पञ्चानां केवत्तीनां शातं रातम्‌ । 
सन्नद्धानां तथा यूनान्तिष्ठन्त्विलयमभ्यचयोद्यत्‌ ॥ 


शत्रुश्मौके पन्थायोध करनेके लिये शत शत॒ कैवतं युवक ५०० जल- 
यानम इधर उधर द्िपे रहे । फेसे श्रनेक प्रमाणौसे सिद्ध होता है कि प्राचीन 
कालम श्रार्यगण जहाज आदि जलयान बनानेके कौशलको पूरंतया जानते 
थे शरोर इस प्रकार श्रणंवपोत श्रादिमे चटढकर दिग्विजय व वाणिज्य श्रादिके 
लिये समुद्रपथसे दूर दुर देशम यातायात करते थे। 

वाशिज्यके विषयमे प्राचीन श्रार्य-इतिदासकी प्यांलोचना करनेसे पता 
लगता है कि श्राज कलकी तरह प्राचीन हिन्दुजाति विदेशीय लोगोके हाथमे सम- 
स्त वाणिज्य धनको सोपकर दीन दीन भिखारी व परमुखापे्ती नदीं हो गरई थी, 
किन्तु श्रपनी अपम वाणिज्य सम्रद्धिके द्वारा समस्त ससारकी अधिपति थी । 
प्रातच्चीन कालम भारत अतुल फेश्वयंसम्पन्न होनेके कारण सखणंभूमि कहलाता था, 
श्रा्यंजातिका वाशिल्य हय इसका प्रधान कारण था मिस म्यानिङ्गने कहा है 
किं भारतवषकी अनेक वस्तुर्णेः देशान्तरमे देखनेसे तथा संसृत अ्न्थोके प्रमा- 
रौसे सिदध होता है कि भाचीन आयंजाति बाणिज्यपरायण जाति थी । मि° 
एलफिन्टोनने कहा है कि मय॒जीके समयमे भी श्रायगण॒ समुद्रपथसे वाणिज्य 
करतेथे ऋयोकि उनके श्रन्थ पढनेसे पेखा ही निश्चय होता है । मेक्स नकर 
साहबने कहा है कि खु जन्मसे दश शताब्ि पहले फिनिशियन्‌ जातिके साथ 
्ार्यजांतिका हस्तिदन्त, चन्दन-काष्ठ, खणे, रौप्य, मणि व मयूर आ्रआदिका 
वाशिञ्य चलता था । यह एक प्रसिद्ध बात है किं ्रीकजातिने भारवाकियोसे 
ह्य चीनीका व्यवदार पहले सीखा है । अमरेजी खुगर शब्द्‌ सस्त शकरा" 
खेदी बना हुश्रा है। पश्चात्‌ श्ररब, पारस्य च युरोपके अनेक ॒देशोमं इसका 
चार इरा है । भि° मर्डारने कदा है कि सेलूखिडिके राज्यकालमे भी सिरि- 
याके साथ आ्र्यजातिका वाशिञ्य चलता था! भारतवषेके लोह; अलंकार व 
बह्ुमूर्थ घ्र जदाजौके ढा यांस भ्याविलोन व टायर देशम जाया करते 
थे । मिश्च देशके साथ वाणिज्य सम्बन्धक विषयमे तो पहले ही कहा गया हे । 
सेशम, प्रवाल, मुक्ता, हीरा ्रादिका व्यापार सदा ही मिश्च व ॒तदन्तगेत अ्रल- 
गज्ञेरिद्यासे था । हस्तिदन्त च नीलका वाणिज्य भ्रीसक्रे साथ भ्राचीम श्राय 
जातिका था। गोमके साथ भारतवास्ियोका न्सना प्रकारके खुगन्धी द्रव्य व 
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न ----------------------------- 


मसालोका व्यापार था, पेखा प्रो० हीरेन साहवने का है । प्राचीन रोम देशकी 
सियो भारतीय रेशम व सुगन्ध द्रव्यको इतना पसन्द्‌ करती थीं कि सोनेके 
दामसे उसे खरीदती थीं । प्लेनी साहवने ठु'ख प्रकाश किया है कि इस प्रकारसे 
रोमके सकल प्रन्तोसे भारतवर्षमे प्रतिवषं ४० लाख रुपया चला जाता था ! इस 
प्रकार बाणिज्यके विषयमे पाश्चात्य परिडतोके परमाणौके अतिरिक्त हिन्दुशाख्रीय 
प्राचीन व श्राघुनिक ग्रन्थोमे मी अनेक प्रमाण मिलते ह । ऋण्वेद्के चतुथं 
मरडलमे इस प्रकार श्रार्यवणिक्गणकी समुद्रयाजाके विषयमे जो वरणंन है, सो 
पहल्ते ही कहा गया है । याज्ञवल्क्य सहितामे एक स्थानपर लिखा है.-- 


मे सशुद्रगा वृद्ध्या धनं गृहीत्वा अधिकलामाधं प्राणधन- 
विनादाककास्थानं सखुदं गच्छन्ति ते विहा शातकं मासि 
मासि दद्युः । 

इसमे अधिक लाभके लिये रुपया लेकर आयं बणिक्गश समुद्र॒ यात्रा 
करते थे एेसी सुचना की गई है । वृहत्‌ सहितामे लिला हैः- 


स्वातौ -प्रभूतव्रशिदैतवणिडः नाविकान्‌ र्ात्यनयः। 
रेनद्रा्रेऽपे सुन्रृशटिविणिजां च भ्य विजानीयात्‌ ॥ 
अथवा समुद्रतीरे कुरालागतरत्नपोतसम्बन्धे ¦ 
धननिचुलटीनजलचरयसितखगद्ावलीक्क तोपान्ते ॥ 


हसमें पहले शलोकमे खाति ननत्त्रके साथ चषका सम्बन्ध बताकर 
समुद्र-याजा करनेवाले श्रायंबणिजक्‌जनोको सावधान किया गया है श्रौर दुसरे 
श्लोकम समुद्रतीरपर जहां किं धनरत्नसे भरे हप जलयानके समह विदेशसे 
वाणिज्य करते हप श्रते है, वहां स्नान करनेका माहात्म्य लिखा गया है । वायु 
पुराण, माकैरडेयपुराण व भागवतपुराणे आयंवरिक्गणके जलपथसे 
वाणिज्य करनेके विषयमे श्रनेक प्रमाण मिलते है । बाराहपुराणएमे गोकणं नामक 
एक चणिक्के विषयमे लिखा है कि उसने वाणिज्य करनेके लिये समुद्रम जाकर 
श्रंधीके दारा बड़ा ही कष्ट पाया था श्रौर वह डबता इश्रा वच गया था । उसी 
पुराणमे श्रौर एक स्थानपर लिखा हैः- 


पुनस्तत्रैव गमने वणिगूभावे मतिगेता । 
सखुद्रयाने रत्नानि महास्थील्यानि साधुभिः ॥ 


श्राय्यंजाति । ८१२ 


रत्नपरीक्चवौः साद्धेमानयिष्ये वहूनि च। 
एवं निश्चित्य मनसा महासाथपुरःसरः ॥ 
ससुद्रयाधिभिलोकेः संविदं सुच्य निगेतः ॥ 
छ्युकेन सह॒ संप्राप्तो महान्तं लवणाणेवम्‌ । 
पोतारूढास्ततः सर्वे पोतवादेरुपोषिता ॥ 
इन श्लोकम स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि भारतीय वणिक्‌ लोग प्राचीन 
कालमें मुक्ता श्रादि र्त्नौके प्रात करनेके लिये रत्नपरीक्क लोगोके साथ 
समुद्रयानमे दर दूर जते थे । केवल जलपथमे ही नदी-अरधिकन्तु स्थलपथमें 
भी-पाचीन श्रायंजातिने समस्त प्रथिवीके साथ वारिल्य संस्बन्ध स्थापन 
किया था । चीन, तुर्किस्तान, पारस्यदेश, बेविलोन, मिशर, ग्रीस, रोम श्रादि 
देशौके साथ श्रा्यजातिके स्थलवाणिज्यका भी सम्बन्ध था । प्रो० हदीरेनने 
कष्टा हैः कि पथिम एशियाके पामीरियान्‌ लोगोके साथ हिन्दुश्ोका स्थलपथमें 
वाणिज्य था । इस पामीराके पथसे हिन्दुगण रोममं यातायात करते थे । वासे 
सिरियाके बन्दरमे दोकर अनेक पश्चिमी देशौके मागं बने हए थे । स्थलपथसे 
वाणिज्यका दुसरा मी पक मागं बना इश्या था । यथा.-हिमालयको पार कर, 
ञ्रकसस, वद्ांसे कसपियन्‌ सागर श्रौर वहांसे क्रमश यूरोपके वाजा मे । 
इख प्रकार कर मामौँसे दिन्दुजातिका स्थलपथसे वाणिज्य चलता था । 
यद्यपि श्रा्य्यजातिके प्राचीन शासनीय त्रन्थौका बड़ा भारी हिस्सा लुप्त 
हो गया है श्रौर उसका केवल एक सहसखांश इस समय मिलता है पेखा कहनेसे 
अत्युक्ति नहीं होगी, तौ भी जितने ग्रन्थ इस समय मिलते हँ उनकी ही आालो- 
चनासे यह सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक ओर आधिदैविक जगतक्ते विस्तारित 
ज्ञान लाम फरनेमे आचीन आरय्यजातिने एेखी बड़ी योग्यता दिखाई हे, जिसकी 
श्राजतक पृथिवीकी श्रौर को$ जाति कल्पना मी नहीं कर सकी है । श्राय्यजातिके 
सप्रदर्शन विक्ञान, आ्ा्य्यजातिकी मन वारीसे श्रगोचर ईश्वरज्ञानकी विल्तणता, 
आय्यंजातिका भगवत्सम्बन्धीय जहा, ईश श्नौर विराररूपोका अनुभव, श्राय्ये- 
जातिकी सगुण श्रौर निग उपासना पद्धति, आाय्यजातिकी अलोकिक योग- 
साधन पद्धति, आ्य्यंजातिके कम्मं विक्ञानका महत्व श्रौर आय्यंजातिके सुक्ति- 
तत्व ्रादिकी बराबरी पृथिवीकी श्रौर कोई शिक्तित जाति न करः सकी है भौर 
न कर सकेगी । श्तीन्द्रिय श्रधिदैव सुच्म राज्यके विषयमे श्राय्येजतिने जो 
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कद्ध वडा भारी आविष्कारः किया है उसको विश्वास करने तककी शक्ति श्रभी- 
तक परथिवीकी श्रौर किसी जातिमे पैदा नहीं हुई है ! आर्यजातिके ऋषि देवता 
श्रीर पितसेके अस्तित्व श्रौर उनकी शक्तिका विक्षाग, आारय्यजाति द्वारा आवि- 
ष्टत सप्त ऊर्धलोक, सप्त अधोलोक स्वगंलोक, नरकलोक, पितृलोक, प्रेतलोक 
श्रादिचिविधलोकोकी विचि्रता, श्राय्यंजातिका श्रवतारतत्व, ्ा्य्यजातिके गभीर 
गवेषणापूणं तीर्थं श्रौर भगवत्‌ शक्तिमय पीठ श्रादिकी महिमाके समभनेकी 
शक्ति भीर श्राय्यजातिकी देवता ्रादिसे साक्तात्कार करनेकी शैली इत्यादि 
नेक बाते विज्ञान शाख ( सायन्स ) की एेसी उनश्नतिके समयमे मी पररथिवीके 
नीचे द॑बे हुए गुप्त खजानेकीसी प्रतीत दोती हँ । 

अतः पूर्वापर समस्त इतिहासकी पयालोचना सथा विचारक द्वारा 
निश्चय इश्मा कि आधिभौतिक, ्राधिदैवचिक श्रौर श्राध्यात्मिक सकल विषयामें 
दी पणप्ररृतिमयी भारतमाताके पवित्र श््धमं शोभायमान प्राचीन आरर्यजाति 
सर्व॑तोमुखिनी उन्नतिकी पराकाष्ठा तक पर्हच गईथी, इसमे शरणुमाचर 
सन्देह नदीं है । 

्मायंजातिके लक्षण, शादि निवासस्थान तथा गौरवके विषयमे वैन किया 
गया । श्रव नीचे इस जगत्पूज्य श्रार्यजातिके साथ श्ननायंजातिकी विशेषता 
बताई जाती है । पले हयी कहा गया है कि यास्कं भुनिने आर्यजातिका लक्षण 
वणन करते समय उखको ° दैश्वर्पु्च › कहा है । श्रननायंजातिके साथ विशेषताके 
विषयमे श्रार्यजातिका यदी पक प्रधान लक्तण दै ! जिस जातिकी जीचन-प्रवा- 
हिनी कल्याणवहा होकर अस्रुतसिन्धुकी श्रोर अविरामगतिसे धावमानां होती 
है, जिस जातिकी समस्त चेष्टा, आचार, नित्य-नेमित्तिक-काम्य श्रादि समस्त 
कारयोके मूलमें अध्यात्मलच्य ही रहता है, जो जाति खान पानसे लेकर जीवनस 
ग्रामका सकल पुरुषार्थं ही पारलौकिक कल्याण श्रौर सुक्तिलाभकं लिये किया 
करती है, गीताविक्षानके श्रजुखार श्रद्चिके धूमावरणएकी तरह समस्त कायं दोष 
युक्तं होने पर भी श्रस्रतकी मधुर धारासरे सिचित दोकर जिस जातिका समस्त 
कायं निर्होष व निःश्चेयसप्रद्‌ हो जाता है वदी जाति श्रार्यजाति है । ओर जिस 
जातिके किसी कायक मूलम श्रध्यात्मलचय नहीं है, जो जाति मुक्तिको लद्यकरके 
कायं नहीं करती किन्तु स्थूलशरीर के वैषयिक विलासके लिये ही कार्यं करती 
है, स्थूलससारकी उन्नतिमे ही जिस जातिका पुरुषां भरारम्म व परिसमाप्त 
दयैता है, वही जाति हिन्दु शाख्रौके असारः श्रनार्यजाति है। दिन्दुशाखमिं 
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आय्यंजाति रौर श्रननास्यंजातिका जो मेद्‌ वर्णन किया गया है सो मञुष्यजाति- 
के किसी शारीरिक ल्तणके विचारसे नहीं किया गया है। वेदसम्मते शाखो- 
मे आय्यंजाति श्र श्रनास्यंजातिका भेद मयुष्यजातिके धार्मिक विचार श्रौर 
जीवनके लदयके अचु सार किया गया है । इस कारण हिन्दुगशाखके “शायय शाब्द्‌ 
श्नीर पाश्चात्य साहित्यक “परियन शब्दम आकाश पातालकासा श्रन्तर है । 
संसारमे जीवनधारण कौन नहीं करता है । पक पश्य भी प्रकृतिदत्त अन्नसे 
परिपुष्ट होकर श्रपनी निर्दिष्ट ्रायुको बिताया करता है । परन्तु यथाथ श्राय 
लभ जीवनधारण वही है जिसमे आध्यात्मिक पणता पराप्त होकर अपना श्रौर 
जगत्का परम कल्याण साधन हो । अन्यथा प्रकृतिमाताका अन्न ध्वस करके विषय 
के पडि प्रवाहमे श्रपनी ्रात्माको डालकर जीवन विताना अ्रना्यञ्चुलभ जीवन- 
धारण है ! बास्यजीवन साथक तभी है, जब बाल्यजीवनके सदाचरण व॒ शिता 
द्वारा यौवनजीवन धमेमय व आत्मोश्नतिमय हो । यौवनजीवन सार्थक तभी है, 
जब यौचनजीवनके यथाथं यापनके फलरूपसे वुद्धावस्थामे आध्यात्मिक शान्ति 
प्रात हो । वुद्धावस्थाकी सार्थकता तभी है, जव वाद्धक्यकी भुनि-वृ्तिके दारा 
पुनजन्म मधुरिमामय हो जाय । इहलोककी सार्थकता तभी है, जब इहलोकके 
धर्म॑पुरुषा्थके दारा परलोक खुधर जाय । जन्म बही यथार्थ है, जिसके दारा 
पुन्ञन्मका निरोध होकर दुःखमय संसारमे जन्ममरणका चक्र शान्त हो जाय । 
मृत्यु वही यथाथ हे, जिसके कारण अख॒तके अतलसिन्धुमे स्नान करके पुनर्त्यु- 
का निरोध हो । जीवनका एक सुहत्तं या एक अवस्था यदि दूसरे सुहृत्तं यादुसरी 
श्रवस्थोकी उन्नतिका कारण हो, तो बह भुहृत्तं या वह श्रवस्था सार्थक है। 
श्नन्यथा सुखदुःखमय नित्य संसारम कोन नहीं जीता मरता है ? यही श्राय 
जातीय भावके अनुसार जीवनया्नाका विचार है । इससे विरुद्ध जो कद्ध विचार 
है सो अननां विचार है । हम आयं इसलिये है कि हम 5119] हँ । हमासी 
जीवनगति 1206119} म प्रारम्भ होकर 81171४८8] मै जा समाप्त होती हैः। 
हमारे लिये 0९19118] 0 नहीं है परन्तु 51118] € है श्रौर 7९.४०8] 
1168708 {0 {09 शत है । हमारे पास "02661 का कोर मूल्य नहीं है, 
यदि वह 37111८९] को बाधा देवे श्रौर उसका सहायक नं होवे । तात्पय्यं यह 
है कि आर््यजातिकी सब शारीरिक श्रौर मानसिक चेष्टा उसकी श्रात्माकी उक्नति- 
के लिये है! यदि पेदलौकिक उश्नतिकी उसमे कु इच्छा मी हो तो सो भी आरामा 
की उन्नतिकपी सहायक होनी चाहिये । हमारा ब्रह्मचये-आश्रम तभी यथार्थमे 
§ 
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बरह्मचयश्िम होगा, जव उसके द्वारा गृहस्थाश्रममं धमंमलक प्रवृत्ति करनेकी 
शिक्ता लाभ दो । हमारे गृहस्थाश्रमकी प्रवृत्ति तभी ध्म॑मूलक यथां प्रडृत्ति 
होगी, जब उखक्े द्वारा वानप्रस्थ व सन्यास श्रा्रममे पुणे निवृत्तिकी सहा- 
यता हो । हमारा वानप्रस्थाश्चम तभी सार्थक होगा, जव उसके द्वास संन्यास 
की सिद्धिः हो । हमार संन्यास आ्राश्रम तभी सत्य सन्यास होगा, जव उसकेद्धारा 
निःश्रेयस पदवी पर प्रतिष्ठा लाभ हो । अन्यथा जह्यचारी बनकर कपटाचारी होना, 
ग्रहस्थ बनकर घोर विषयी दोना, वानप्रस्थ होकर ऊपरका श्राडेवर मतर 
बताना नौर संन्यासी होकर असंयमी व प्रच्छन्नविषयी होना श्रनार्यं भाव है। 
हमारा होम यदि केवल स्थुल प्रकृति पर प्रभाव डालकर वायुशुद्धि मात्र करके 
शक्तिहीन दोज्ाय, तो इस प्रकारका दोम श्रायोका होम नहीं कहा जा सक्ता । 
शमार्थलत्तणयुक्त होम तभी होगा जव श्ग्निसमरपित होम अग्निमुख देव ताश्रौके 
साथ ्रधिदेवसम्बम्ध स्थापन करके अधिदैवशक्तिकी प्रसन्नता व सम्बद्धंनाके 
दवारा संसारमे धन, धान्य, पश, प्रजा, शक्ति, खख श्रौर सख्द्धिकी बृद्धि करोगा । 
जैसा कि मनुजीने कहा है. 
अग्नौ प्रस्ताहूतिः सम्यगादिदयसुपतिष्ठते । 
आदिलयाज्जायते बरश्टिवरषटेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
अग्निम प्रक्षिप्त आहति सू्यात्माको प्रप्र होती है श्रौर इसग्रकार समस्त दैवी- 
शक्तिके मूलरूपं सुथात्माकी तृप्ति होनेसे प्रसादफलरूप वृष्टि, चर्टिसे श्रन्न श्रौर 
श्रन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है । यही यथांथ॑मे आ्य॑होम है । ससारमें दग्धोद्र- 
पू्तिंके लिये भोजन कौन नहीं करता है । परन्तु आर्यभोजन केवल उद्रपृत्तिके 
लिये नहीं है, श्रधिकन्तु वैश्वानरको आहुति प्रदान द्वारा उनकी तृ्षिसाधन 
करनेके लिये है। यदि आार्यजाति केवल रसनेन्द्रियकी तृषि व विलासलोलुपताके 
लिये भोजन करे तो इस प्रकारका भोजन अनाय॑भोजन दोगा! ्रायंजातिका भोजन 
स्थूल शरीरकी रत्ताके लिये है श्रौर स्थलशरीरकी भी र्ता केवल सुद्मशरीरकी 
रक्ताके द्वारा श्रात्मोद्धार करनेके लिये ह । श्रीमगवानने गीताजीमें कहा हैः- 
इषान्‌ मगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः | 
तैदे्तानप्रदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते स्वैकिस्विषैः । 
शुल्जले ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
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यज्ञद्वारा परितुष्ट होकर देवतागख धनादि भोग्यवस्तु प्रदान करेगे । परन्तु 

उनके द्वारा प्रदत्त वस्तुश्रोको उन्हे निवेदन न करके जो भोजन करता है वह 
चोर है । यज्ञावशिष्ठ अन्न प्रसादरूपसे मोजन करनेपर समस्त पापस जीव 
निर्मुक्त होता है । केवल श्रपनी उदरपृत्तिंके लिये भोजन करना पाप भोजन मात्र 
है। इस पकार सकल अन्नको भगवानको समपंण करके प्रसाद्‌ भोजन करना ही 
श्रा्यजातीय भोजन है । क्योकि भोजनमे प्रसादबुद्धि उत्पन्न होनेसे भोम्यवुद्धि 
नष्ट होती है शरोर इस प्रकार भोजनके प्रति लोभ उत्पन्न न होनेसे भोम्यवस्तुके 
द्वारा बन्धन शाप्त नहीं होता है रौर प्रसाद बुद्धिके फलसे पापनाश, शान्ति व 
श्रात्मोन्नति होती है । आय्यजातिका भोजन इष्टदेवकी सेवाके अर्थं निवेदित हो 
कर-्रतिथि सेवा, पोष्यवगेंकी सेवा श्रादि दारा पविज् होकर-केवल शरीर 
रत्ताके लिये ब्रहण करने योग्य है । यही ्रा््यजातिका भोजन है । जिस भोजन- 
मे ये सब लच्तणए न पाये जार्ये वह ॒श्ननाय्यं भोजन है! संलारमे श्र्थ-लालसा- 
परायण होकर समस्त ॒पुरुषा्थशक्तिको धनसम्पत्तिद्द्धिके लिये प्रयोग करके 
उसीको जीवनक्ता लदय बनाना, आ्यभावसुलम लद्य नहीं हे, क्योकि जहांपर 
स्थुल शरीरकी रक्ता ्रात्मोक्नतिसाधन मारके किये है, स्थल वैषयिक वृक्तिके 
लिये नहीं है, बहा पर धनसखम्पत्ति-सग्रह जीवनका लच्य नरी स्ये सकता । जिस 
जलातिमे पूल्यतम व श्रेष्ठतम पुरुष वै भने जाते हे, जिन्होने गीतोक्त 'समलोष्ठार्म- 
काञ्चनः भावको प्राप्त कियाहै व जिनके सामने समस्त संसारकी सम्पत्ति तुच्छ 
हे । इस प्रकार त्यागकी महिमा जिस जातिमे सर्वोपरि गाई गरं है, उस जाति 
मे श्र्थप्रियता कब जातीय श्रादशं दोसकती है ? इसलिये ध्रार्यजातिका श्रथोपा- 
<न विषयविलासके लिये नही है किन्तु शरीरयाजानिर्वांह व परोपकार साधनके 
लिये है । इससे विपरीत श्रादशं अना्यजातीय है । 

भावकी कैखी पूरव महिमा आयंज्ञातीय जीवनमे परा होती है ! श्राय 
जाति नीचसे नीच कार्यको भी भाव शुद्धि दारा धमेमय च शअष्टतमय बना 
सकती है । भावजगतकी यह श्रपू्व॑ता पुखयरलोक श्चाय॑जातिमे ही प्राप्त हयो 
सकती है, अन्य कीं नहीं । काम ज्ञेखा परवल शतु, कामक्रिया जैसी पाश- 
विक क्रिया, संसारमे रर क्या हो सकती हे ? परन्तु जिस कायक साथ सृष्टि 
विस्तार व पाङृतिक प्रेरणाका सम्बन्ध है उसे पएकापएक त्याग करना जीधके 
लिये श्रसम्भव है । इसलिये जिस पाशविक कार्यको त्याग नहीं कर सकते हे, 
उसमेसे भावद्युद्धि दारा पद्युभावका अंश नष्ट करनेका प्रयत्न किया गया 


यश  श्रीधम्मंकल्पदुमः। 


है । यदी श्रार्यजातीय भावशुद्धिका लक्तण है । आय्यंजातिका विवाह कामके 
तरगमे इन्द्रिय व चित्तघत्तिको डालकर पशुभाव प्राप्त करनेके लिये नहीं हे, 

किन्तु खाभाविक विषयस्पृहाको नियमबद्ध करके धीरे धीरे उसे नष्ट करके निवु- 
त्तिसेवी बननेके लिये हे । आरयज्ञातिका गृहस्थाश्रम अनर्गल मोगविलासमे लित 

होनेके लिये नहीं है, किन्तु प्रारन्धकरममजनित भोग-सस्कारको निर्बीजं करके सन्या- 
साथ्रमकी योग्यता भराश्च करनेके लिये है । आय॑जातिमे पतिपत्नीसम्बन्ध कामका 
क्रीत दास बननेके लिये नहीं है, किन्तु गभांधान सस्कारके अञुखार धमा 
विरुद्ध कामके दारा संसारमे धार्मिक पुजन उत्पन्न करनेके लिये है । यही श्रा्य- 
जातिकी अनार्यं जातिसे विशेषता है । इस धकार सकल कायौमे श्राध्यात्मिकं 
भावका पोषण करके आयंजाति श्रपने जीवनको उपासनामय च ज्ञानमय बनाती 
हे। उसकी सकल इन्द्रियोकी गति श्रध्यात्मसिन्धुकी ओर श्रोर वुद्धिवत्तिकी 
गति ज्ञानार्णवकी रोर हो जाती है । श्रा्यने् गगा यसुनाकी धाराश्रोमे भगवा- 
नकी पेमधाराको निरीक्तण कर्ते है, हिमालयके विराय्‌ शरीरम भगवानकी 
विराद्‌ मूर्तिका दशन करते दै, समुदरके अनन्त विस्तार व गम्भीरता भगवान्‌ 
की पार उदारता व श्रनादि अनन्तशक्तिका परिदशेन करते हँ । पुष्पोके श्रवि- 
श्रान्त विकाशमे श्ानन्दकन्द भगवान्‌ की आनन्द सत्ता देखना, वासन्तीविलास 
व वर्षास्लम प्राकतिक सौन्दर्यमे चिदानन्दकी लहर निरीक्षण करना, तारावली- 
परिशोभित गम्भीरः अमानिशाके गगनम दिव्यज्योतिमैय अक्षर-सं्रथित भगवद्‌ 
भजनावलीका निररीत्तण करना, श्राब्रह्मस्तम्ब पर्यन्त जगत्‌की अविरामगतिको 
शान्तिमय सश्िद्‌ानन्द समुद्रकी शरोर उपासनाकी नन्त नदियौकी गतिक 
ङूपसे देखना श्र देखते देखते भावसिन्धुके उद्धेलित दोनेसे मावमय विसर 
भगवानके श्रनन्तखरूपमे सान्त देह, मन श्रोर पाणएको विलीन करके निःश्रेयस 
पद्‌ भरात्त करना, श्रायनेजौका यथां दशन व चरम परिणाम है । श्रार्यजातिके 
करं कोलादलमय संसारके अनन्तनादभे याकल नहीं हो जाते हैँ, किन्तु सकल 
नादोके मूलमे ओकारे अविच्छिन्न मधुर गम्भीर निनादको नते है, जान्दवी 
ध यमुनाके तरज्गभङ्गमे भ्रुतिविमोहन कलगीतका श्राखादन करते है, प्रभातके 
विहङ्गगानमे व भ्रमसोके गुन गुन गुञ्जनम भगवानका स्तुतिंगान खनते है, यही 
श्रायंकणोकी विशेषता है । श्रखोौभे दुरवीक्तस या श्रजुवीच्लण यन्त्रका संयोग हो 
जाय, करंन्द्रियकी शक्ति वैज्ञानिक यन्त्रके योगसे बद्धिगत टोजाय, परन्तु यवि 
ष्येनेज संसारके खमस्त दश्यकी विलासकलामे मणवक्षीर्म माध्ुसीका निरीश्वर 
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न कर सके या श्राय॑कणं दशदिशाओ्ोमे श्रीकृष्ण परमात्माकी मधुर वशिष्वनिको 
न सुन सके, तो भारतमाताके श्रमे इख प्रकार आर्यगुणदीन सन्तानकी उत्पत्ति 
ही वृथा भारमाज् है इसमे श्रणुमाज् सन्देह नहीं । ससारके सकल भावोके 
मूलम भगवद्भावका अञुमव करना ही श्यं मनकी श्रायंता है । ससारकी 
सकल सत्ताश्रोमे ब्रह्मसत्ताकी उपलब्धि करना ही आयं बुद्धिकी चरिताथंता हे । 
जव श्रार्यजाति श्रपनी जीवनगतिको इसप्रकार आदशेके अनुकूल बना सकती 
हे, तभी वह स्पद्धाके साथ भगवान्‌ शङ्करकी वाणीसे कह सकती है--- 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः दारीरं गृहम्‌ । 
पूजा ते विषयोपमोगरचना निद्रा समाधिख्ितिः ॥ 
सश्वारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोच्राणि सवो गिरो । 
यद्‌ यत्‌ कभ करोमि तत्तदखिलं छास्भो ! तवाराधनम्‌ ॥ 


हे भगवन्‌ ! राप श्रात्मा हे, जगदम्बा मति है, पंचप्राण सहर है ओर 
श्र गृह है! समस्त चिषयमोग भोगके लिये नही है किन्तु आपकी पूजाके 
लिये है! निद्धा तमोगुणकी परिणामरूप नहीं है किन्तु समाधिरूप शान्तिमें 
विश्राम ब आ्रानन्द भोग रूप है । इतस्तत. रमण आपकी श्ननन्त मूतिकी प्रदक्तिणा 
रूप है। समस्त बाणी श्रापकी स्तुति रूप है नौर समस्त कमं विषयविलास- 
मय ससारमे भोगथचृत्तिके लिये नदी है विन्तु श्रापकी आराधना रूप है । इस 
रकार समस्त कार्य, समस्त चेष्या मौर समस्त चित्तचृत्तियों जव भगवत्कायं 
व भगवदुभावमे ही भावित हो जाती है, तभी आ्रर्यजीवन उपासनामय होकर 
श्राध्यात्मिक उश्नतिकी चरमसीमामे पंच सकता है । यही कल्याणवाहिनी 
श्राय॑जीवनतरंगिणीकी सच्चिदानन्द समुद्रकी श्रोर श्रविराम गति है शरोर यदी 
अनार्यं जातिसे श्रा्यजातिकी विशेषताका एक प्रधान ल्त है । 

ञ्ननार्यज्ञातिसे आर्यजातिकी विश्रेषताका द्वितीय ल्तण श्रायजातिका 
सदाचार है । श्रति, स्ति व पुराणोमे जितने प्रकारके सदाचार वणेन किये गये 
हे उनके मलमे स्थल, सदम व कारण शरीरके उक्नतिकरः किस प्रकार वैज्ञानिक 
तत्व भरे इषः ह शरीर उनके सम्यक्‌ परतिपालनसे शारीरिक, मानसिक ब आ्आध्या- 
त्मकः उन्नति किस प्रकारसे हो सकती हे इका पूरा वणेन श्रगले किसी अ्भ्या- 
यमे किया जायगा । श्ा्य्यजातीय जीवनके श्रत्येक कार्यके साथ धमेका ्तिघ- 
निष्ठ सस्बन्ध रहनेसे पथम धर्मरूप श्राचारका पतिपालन करनेमे ही आयंका श्राय 
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त्व हे इसमे सन्देह नही । बहि.परकृति शअन्तःप्रकृतिकी धारी है । बहिःप्रक़ ति- 
मरे श्रार्यभाव न रहनेसे अन्तःप्ऱ तिमे आयंभाव नही रह सकता । वहिःप्रकृति- 
को आ्यंभावयुक्त रखनेके लिये जो कुं अक्रिया च अुष्ठान है वदी सदाचार 
कहलाता है। स्थल दश्यजगतमे सर्वचही देखा जाता है कि एक जातिके 
साथ जात्यन्तरकी परत्यत्त विशेषता शआ्राचारकी विशेषताके दाराही निर्णीत 
हृश्चा करती है । श्राचारकी स्थितिके द्वारा ही एक जाति ्नन्य सब जातियोके 
बीचमे श्रपनी पृथक्‌ सत्ताको कायम रखनेमे समथं होती है । जो जाति श्रपने 
परम्परागत श्राचारका त्याग कर देती है श्रथवा अ्नन्यजातीय श्राचारोको मान- 
कर श्रपने जातीय ्ाचारोौके प्रति उपेच्ञा करती है, वह जाति धीरे धीरे श्रपनी 
खतन्त्रसत्ताको खोकर श्नन्य जाति, जिसका कि वह श्रुकरण करती है, उसीमे 
लय दहो जाती है। पृथिवीके इतिहासके पाट करनेसे विदित होगा किरी 
भकार शननेक विजित जातियां श्रपने श्रचासोको छोड विजेता जातिके श्राचा 
रौका पालन करती इद्र अन्तमे उसीमे लय होगरई हैँ । परन्तु ्रायंजातिपर इतनी 
वार विदेशीय जातियोका श्राक्रमण होनेपर भी श्राज्ञतक जो यह जाति श्रपनी 
स्थितिके रखनेमे समर्थं हु हे इसमे ्ार्यजातिका सदाचार पालन ही मुख्य कारण 
है । शरार्यजातिमे ्राध्यास्मिक जीवनकी पृशंता होनेसे स्थुल श्राचारकी भी पृणता 
होना खाभाविक है श्रीर इस लिये सदाचार पालन अनार्यजातिसे श्रार्यजातिकी 
विशेषताका पक लक्तण है । 

अ्ननायंजातिकी विशेषताका तृतीय लक्षण ्रा्यजातिका वणं व 
श्माश्रमधमं हे । आआय्यंजातिमे वणंधमं व श्राश्रमधमेका बन्धन नहीं रहे तो वह 
श्रायंभावापन्न नहीं रह सकती । , यह बात वणंधमेके श्रध्यायमं पहले ही 
सिद्ध हो की है कि अरार्यजातिमे प्राकृतिक पृणता होनेसे नरिगुणाजुसार 
चातुवंरायंकी यथावत्‌ स्थिति रहना इसमे स्वाभाविक है । इसी स्वभावसिद्ध 
नियमके श्रजुसार अनादिकालसे यह जाति श्रपनी श्रायंभाव-मूलक जातीयताके 
श्ररलर रखनेमे समर्थं ह है श्रौर आज भी इतने दुर्दिनके समय चातुरवंएयंकी 
बीजरक्ता द्वारा सनातन श्ार्यत्वकी बीजरक्ता कर रही है । जातितच्वके विक्ार्नो 
पर संयम च धीर विचार करनेवाले लोग श्रवश्य ही करेगे कि कतिक वर्ख॑न्य- 
वस्थाके विना कोद मी जाति बहत वषं पर्यन्त परथिवीपर श्रपनी स्वतन्त्र 
सन्ताके रखनेमे समर्थं नहीं हो सकती श्रोर दिन दिन श्रधोगतिक्रो प्राप्र होकर 
नष्टो जाती हैया भ्नन्य किसी जातिमे लय हो जाती है। इसी भ्राङृतिक 
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नियमे अनुसारः आयंजाति भी यदि बणंधमंका पालन करना छोड़ दे तो षह 
भी आ्यभावसे च्युत होकर अनायंभावापन्न हो जायगी, जिससे रौर भी 
छअधःपतित होकर श्चन्तमे नष्ट हो जायगी । यद्यपि जिगुणमयी प्ररतिकी विला- 
सस्थली भारतभूमिमे पूरणंप्रकतियुक्त आयंजातिका पुरं नाश होना सम्भव व 
विक्षानविरुद्ध है, क्योकि यहोपर चिगुणका विकाश स्वतः ही रहनेसे वर्ध्म 
की बीजरत्ता प्रबल तभोगुणके काल्मे मी श्रवश्य ही होगी, तथापि वरण॑न्यव- 
स्थाके बिगड़ जनेसे श्रायंजाति बहत दी दीन दशको प्रि हो जायगी श्रौर 
उसमेसे श्ननेक मनुष्य अनायं दो जायेगे इसमे कोई सन्देह नहीं है । यह 
बात पहले ही मनुसंहिता व महाभारतके प्रमाणके साथ कही गर हैकि 
क्रियाज्लोपके कारण कितने ही श्रायंसन्तान श्नायं बनकर प्रथिकवीके सिन्न भिन्न 
प्रन्तौमे बसख गये है । श्रव नीचे वणव्यवस्थाके साथ आयंजातिकी सत्ताका क्या 
सम्बन्धदहैसो बताया जतादहै। समष्टिखष्टिव व्यष्टि खष्टिका विचार करते 
हृष वर्णधर्मके श्रध्यायमे पहले ही का गया है कि दोनो खृष्टिकी परवृत्ति निम्न- 
गामिनी है| समष्टि खष्िकी प्रवृत्ति निस्नगामिनी होनेसे प्रथम सत्ययुग व 
तदनन्तर भेता, दापर व कलियुग होते है रीर उसीके अजुसार समि सुष्टिमे 
पहले सनकादि पुण पुरुष व केवल बाह्मण उत्पन्न होकर पश्चात्‌ अन्थान्य जातियों 
उत्पन्न होती है । सृष्िकी धारा अरधोसुखिनी होनेसे नीच प्रारञ्धयुक्त जीव 
क्रमशः उत्पन्न होते रहते है । इसी तरह व्य्ठि-सुष्टिमं भी भ्रकृतिके श्रधीन होनेके 
कारण उद्धिज्से लेकर पश्योनि पर्यन्त जीव क्रमोन्नति प्राप्त करता है श्रौर मयु्य 
योनिम स्वतन्त्रता प्राप्त करते ह्य उसकी वह उन्नति रुक जाती है श्रौर उसकी 
प्रत्ति इन्द्रियकी तरफ होनेसे पुनः नीचेकी चोर होने लगती है । वर्णधर्म समष्टि 
खष्टि वव्यष्टिसुिकी इन्दं दोनो निस्नगामिनी प्रतत्तियोको रोकता है। इसीलिये 
“ “्रच्त्तिरोधको बणेधमेःः 

वधम भ्रच्रत्तिका रोधक है पेखा कमंमीमांसामे सिद्धान्त किया गया है । 
घरणैबयवस्थाके द्वारा सुष्टिकी अ्रधोसुखिनी दोनो भत्ति रुक कर उनकी 
ऊदूर््वगति बनी रहती है। जिस भकार कोशलके साथ बांध बांधकर फोलनेवाली 
नदीका प्रवाह रोका जाता है, उसी प्रकार चाठुवैर्यंरूपी बाधके इरा जीवकी 
पाशविक प्रवृत्ति रोक्यी जाती है । पहले ही का गया है कि सुषिके 
प्ारम्भमे यद्यपि समी बाह्मण थे श्रौर सत्वणुणका भी पणं विकाश था, तथापि 
कालान्तरमे. सुष्टिकी धारा नीचेकी शरोर चलनेके कारण जब रजोगुण व तमो- 
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मुके प्रभावसे जीवकी गति पापकी ओर होने लगी, तब उस पापप्रवणताको 
रोकना भी परम कत्तव्य हो गया । यदि सुष्िकी वह पापग्रवण नीचेकी श्रोर 
चलनेवाली धारा न रोकी जाती तो सभी जीवे पापी बनकर अपने आ्ार्यगुणसे 
भ्रष्ठ हो श्नना्य बन जाते श्रौर भारतवषंकी यह चिरन्तन मर्यादा नष्ट हो जाती | 
इस लिये सुष्टिकी उस विषम धाराको रोककर जीवकी करमोश्न तिको वाधारहित 
करनेके लिये ही श्रीभगवान्‌ मयुजीने चार वणं रूप चन्थ वांध दिये । मुजीने किस 
प्रकारः मचु्योकी स्थूल, सुदम, कारण प्ररृतिको देखकर चातुवरयंकी व्यवस्था 
उस समय की थी यह चणंव्यवस्थाके अध्यायमे स्पष्टरूपसे बताया गया है । श्रव 
इन सब विचारोसे यह सिद्धान्त निश्चय होता है कि जव समष्टि सुष्टिकी धारा 
स्वभावतः ही नीचेकी शरोर है श्रौर वरणव्यवस्थाके द्वारा उसमे सुकावर हो 
जाती है, तो जिस जातिमे बरणंव्यवस्था न होगी वह॒ जाति करमशः प्रकूतिकी 
निस्नगाभिनी धारमे पडकर शअरधोगतिको प्राप्त हो जायगी ओर अन्तमे श्रधो- 
गतिकी पराकाष्ठा होनेसे बह जाति नाशको पात हो जायगी श्रथवा श्रौर किसी 
उश्नत जातिं लय हो जायगी । पृथिवीका इतिहास पाट करने पर वणेधमं- 
विद्यीन कर पक जातियोका इसी प्रकार परिणाम दष्टिगोचर होता हे । जिस समय 
प्राचीन रोमके नाशका समय आया था, उस्र समय रोममे भी भीषण्‌ पापका 
परवाह बहने लग गया था, जिससे सेम श्रधोगतिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होकर 
नट हो गया । इसी प्रकार ग्रीस, भिश्च व त्रिखेनकी कई एक जातिर्योका परिणाम 
पथिवीके इतिहासमे स्पष् है । एेतिहासिक विद्धानगर परथिवीका इतिहास पार 
करनेसे एक वाक्य होकर खीकार करते है किं सिवाय वणाश्चरमधमं युक्त 
्रायंजातिके श्रौर कोई भी प्राचीन जाति इस समय अपने खरूपमें जीवित नहीं 
है । सेम, न्रीस, भिशर श्रादि श्ननेक प्राचीन जातियौके नाम इतिदासमे मिलते 
है, परन्तु उन जातियोके अरस्तित्वका साक्ती देनेवाला एक भी व्यक्ति इस समय 
विद्यमान नदीं है । दुसरी श्रोर वणं धमं भाननेवाली आयंजाति श्रव मी श्रपने 
खरूपमे वियमान है । अतः उपयुक्त सिद्धान्तसे निश्चय होता है कि वर्णव्यवस्थाक्र 
प्रचुन्ति रोधक बन्धके विना संसारम कोड भी जाति चिरस्थायी नहीं हो सकती, 
किन्तु प्रवृत्तिके प्रवाहमे बहकरः श्रपनी जातीयताको कालसमुदमे इवा देती है । 
गयष्टि सुष्टिमे उद्धिज्ञसे लेकर पश्योनि पर्यन्त जीवकी क्रमोन्नति बाधारहित 
होने पर भी, जब मयुष्य योनिमे ्राकर जीवकी गति इन्द्रियासक्ति बढ जानेके 
करय पुनः नीचे की ओर हयेने सगती है, तव व्णज्यवस्थाक्रा अन्धन ही 
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जीवकी इस वनतिकी सम्भावनाको रोककर उसे प्ररक्तिक उन्नतिशीलं 
प्रवाहमे डालकर धीरे धीरे श दरयोनिसे बाह्यणएयोनि तक पर्हुचाता है श्रौर 
श्नन्तमे सत्वगुणकी पुणंताके द्वारा निःश्रेयस ( मुक्ति ) पदवी पर उसको प्रति- 
छित करता है । यदि वणंव्यवस्थाका प्रचृत्तिरोधक बन्ध न होता तो मचुष्य 
योनिम आकर जीव पुनः नीचेकी शरोर जने लगता । उसकी उन्नति न होकर 
उसे पुन. पश्वादि योनियोकी प्राति होती, जीव मयुभ्यत्व पदसे गिर कर मृद 
योनिको प्राप्त करता । अतः सिद्धान्त हुश्च किं समष्िखष्टिकी तरह व्यष्टिखष्टि- 
मे भी घरणव्यवरुथाके न होनेसे कोई मयुष्यजाति चिरस्थायी नहीं हो सकती । 
शरोर निचत्तिकी तो बात दही क्या! जिस जातिमे वरणंव्यवस्था नहीं है, उस 
जातिमं प्रतत्तिके रोकनेका को भी उपाय न हदोनेसे जीवन अरचत्तिमय हो जाता 
है । उस जातिका आध्यात्मिक उश्नति व मुक्ति ही नदी किन्तु स्थुल शरीरका 
भोगमात्र ही लद्य हो जाता है । जिससे बह जाति श्रायंत्वके लक्तणसे च्युत 
होकर अनायं हदोजाती है । इसलिये श्रनार्यसे श्रायकी विशेषताके जितने 
लत्तण हैँ उनमेसे वणंब्यवस्था भी पक लक्षण है । वणंग्यवस्थाके न रहनेसे 
प्रत्येक जति आध्यात्मिक श्रवनतिको प्राप्त करके पश्ुकी तरह बन तो जायगी 
ही श्रधिकन्तु श्रौर भी गभीर विषार करने पर यदी सिद्धान्त निकलेगा कि 
वणुभ्यवस्थाके न रहनेसे कोश भी जाति ससारमे बहुत दिनौ तक्र जीवित नदीं 
रहेगी । श्रव नीचे इस सिद्धान्तका कारण बताया जाता है | 

प्रकृतिके राल्यमे प्रत्येक वस्तुकी स्थिति तमी तक रह सकती है 
जबतक उथापक प्रकृतिके साथ उस वस्तुका सम सम्बन्ध हो । जिख वस्तु 
के साथ व्यापक प्ररृतिका समसम्बन्ध नदी, उलटा विषम सम्बन्ध है, वह वस्तु 
बहुत विन तक ग्रङृतिके राज्यमे रह नहीं सकती । उसका या तो समूल 
नाश हो जाता है था किसी समभ्ररृतियुक्त वस्तुमे लय दो जाता दै। व्यापक 
प्रकृतिकी यह पएक अकार्य ब नित्य स्थिर नीति है । उसी नीतिके अरजुसार 
विचार करनेसे यदय सिद्धान्त होगा कि उद्धि्से ज्ेकर मयुष्य पयन्तं समस्त 
जातियोौमे समप्रङृतिक जाति हयी जीवित रहेगी, विषमप्ररृतिक जाति कु 
दिनके बाद नष्ट हो जायगी या किसी समप्रङृतिक जातिमे मिल जायगी । 
दष्टान्ठरूपमें समभ सकते है कि घोडे च गधेके खभ्बन्धसरे जो एक अश्वतर 
( खञ्चर ) की जाति बनती है, उसकी प्रङृतिका मेल न तो घोडेसे श्रौर न गधेसे 
होनेके कारस्‌ वह पक विषम . प्रकतिकी पशु जाति है । उसके साथ प्रतिक 
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समधाराका मेल नहीं है नोर इसलिये उपयुक्त विज्ञानके श्रलुसार श्चश्वतरकी 
जाति जीवित नहीं रह सक्ती । इस बातको सभी लोग जानते है कि शश्व 
तरी ( खच्चरी ) का वंश नहीं चलता । पक दही जन्मके वाद्‌ वह वश लु 
हो जाता है। यह सब उपयुक्त प्राूतिक विज्ञानके ्रनुसखार विषम प्ररृति 
होनेका ही परिणाम है! पशु जातिकी तरह उद्धिज्ञ व अरडज जातिमे भी 
यष्टी प्रक्क तिक नियम दष्िगोचरः होतादहै । दो विभिन्न जातिके उद्धिजके 
सम्बन्धसे जो चर्त बनाया जाता दहै यादो विभिन्न जातिके पक्तियोके मेलसे 
जो प्तीजएति बनायी जाती है, उसका वश श्रागे नदीं चलता । यह प्रङृतिकी 
विषम धारमे उत्पन्न होनेका प्राङृतिक परिणाम है । इस द्टान्त च विज्ञानको 
मञष्य जातिमे घटा कर विचार करनेसे यही सिद्धान्त निकलेगा किं दो 
विभिन्न वणौके मेलसे जो वणेसङ्कर जाति उत्पन्न होगी वह प्रकतिकी सम- 
धाराम स्थित न होनेके कारण बहत दिनौ तक जीवित नहीं रह सकेगी किन्तु 
कद्ध दिनके बाद ही नष्ट या अनन्य समधारावाली जातिमे लय हो जायगी । 
आर्यजातिमे बसव्यवस्थाके युर जानेसे एक वणेके साथ चरणन्तरके सम्बन्ध 
अवश्य द्यी सगे, जिसके फलसे अनेक वणंखङर जातिर्यो उत्पन्न हागी । परन्तु 
हस प्रकार बरण॑सङ्कर जाति्यो भ्रकृतिकी समधाराके विरुद्ध होनेके कार्‌ 
कुछ दिनोमे ही नाशको प्राप्त हो जायेगी, इसमे णमा भी सन्देह नदींहो 
सकता । भारतवषमे जवसे वणंन्यवस्था शिथिल हो गहै है, तचसे कितनी 
ह्य वर्णखडरजातियो इस प्रकार उत्पन्न होकर कु दिनोके वाद्‌ नष्ट होगङई है 
या श्नन्य किसी जातिमे लय होगदहै। साधारण तोरपर्देखाजातादहैकि 
प्रायः उच्च जातिमे वणसङ्कर पुरुष या खीकी सन्तान नहीं होती श्रौर एेसे मभ्य 
प्रायः निर्व्व॑श हो जाते है। प्रङृतिकी विषमधासका ही यह सब परिणाम रहै। 
श्रत आ्यजातिमे वरणग्यवस्थाके ट्ट जानेसे केवल आयंजाति श्ननायं ही नहीं 
हो जायगी, श्रधिकन्तु व्यापक प्रकृतिमे अनेक विषमधाराश्रोकी खृषटि करके कु 
दिनौके बाद्‌ उसके शरतलगर्भ॑मे इव जायगी । श्रतः सिद्धान्त इश्रा कि राय 
जातिमे प्रणं्यवस्थाका रहना इस जातिके जीवित सथा आयंभावयुक्त रहनेके 
लिये परम हितकर है । इसी विचारको अन्यान्य जातिमे घरानेसे सिद्धान्त 
होगा कि वर्णव्यवस्थाके चिना को भी जाति चिरस्थायी नहीं हो स7फ़ती। 
अगण कौमूरिने गभीर गवेषणाके द्वार इसी सिद्धान्तको पहले भ्रकंटः कर दिया 
हे ।' मञुष्यके नीचेके जीवोमे देखिये । वे जीव प्ररृतिके तमःप्रधान राज्यम 
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होनेके कारण यद्यपि उनमे वर्णब्यवस्थाकी स्थिति स्पष्टतया नहीं दिखाई देती, 
तथापि उनमे चातुर्वरयं है । क्योकि प्ररृतिका कोई भी राज्य जिगुणसे बाहर 
न होनेके कारण भिगुणएके अ्रलुखार चारवरणौकी स्थिति सर्वत्र ही खाभाविक है । 
जब मलुष्येतर प्राखियोमे भी चार बणं विद्यमान है, तो चाहे नायं ही क्योन 
हो, सभी मनुष्योमे चार वणं अवश्य रहेगे, केवल विशेषता इतनी ही है कि 
द्मायजातिमे चिगुणका पूणं विकाश हदोनेके कारण ॒यदहांपर कालप्रमावसे वणं 
सङ्कर प्रजा उत्पन्न होनेपर मी चातु्व॑राय॑का बीजनाश कदापि नहीं होगा । परन्तु 
श्नन्याल्य जातियोमे चिगुणकरा पणं विकाश न रोनेके कारण वहां पर वर्णव्यव- 
स्थाकी पूरं स्थिति असम्भव होनेसे खतःही वणसङ्कर भ्रजा उत्पन्नं हो कर कुदं 
दिनोमे वह जाति ्रवश्यही समूल नाशको प्राप्न हो जायगी । यही वरणव्यव- 
स्थाके साथ प्रत्येक जातिके श्रस्तित्वका सम्बन्ध है ओर अनार्यजातिसे श्रा्य- 
जातिकी विशेषतामे यही वणंष्यवस्थाकी आवश्यकताका प्रमाण है | 
मीमांसा शाखरके प्राचाय्योने किसी मनुभ्यजातिके चिरस्थायी हयोनेके 
विषयमे शरसवणं विवाह, खगोज विवाह श्रौर श्रयोग्य वयस्क विवाह इन तीनो. 
को प्रधान बाधा करके वर्णन किया है। अपने श्रपने वर्णमे विवाह न करके 
यदि श्रसवणं विवाहका प्रचार किया जाय तो मयुष्य जाति किस प्रकारसे 
लयको प्राप्त हो जाती है उसका श्रमाण हम ऊपर दे चुके है । खगो विवाह 
से भी मनुष्य जाति नष्ट हो जाती है । इसके विषयमे मीमांसा दशंनशाखकी 
सम्मति यह है कि पुरुषस वीय्यंकी धारा शओ्रौर खसे रजकी धारा ये दोनो 
श्मज्ञग अलग तथा परस्परमे बेमेल जव तक रहती है तब तक दोनौकी शक्ति 
यथावत्‌ बनी रहती है । खी यदि पुरुषका काम श्रौर पुरुष यदि खीका काय्यं 
करने लगे, खी यदि पुरुषकी प्रकृति ओर पुरुष यदि खीकी प्रकृतिका अकरण 
करने लगे तो दोनो ही ज्ञेसे अपने खरूपसे भष दोजाया करते है, ठीक उसी 
प्रकार किसी मन्य जातिमे यदि बीय्यंकी धारा श्रौर रजकी धारा पक 
दूसरे बेमेल न रक्ली जायगी, तो दोनो धाराँ दुबल होकर अन्तम उस मलु- 
ष्य जातिका नाश कस्देतीदहै। इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त पर स्थित होकर 
श्राय्यं महर्षियोने स्वमोत्ा कन्याके साथ विवाह करनेका प्रबल निषेध किया दहे, 
श्रोर खगोचा कन्यामे गमन करनेको मातृगमनके तुद्य बरण॑न किया है । शायय 
जातिमे इसी कारण यह साधारणं नियम है कि जिस गोका पुरुष हो 
उसी गो्नकी कन्याके साथ उसका विवाह नहीं दो सकता । श्र्थात्‌ वीय्यकी 
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धाराको रजकी धारामे मिलने देना उनके सिद्धान्तोके अनुसार अ्रधम्मं हे । 
उसी शैली पर पुरुषस कन्याका वय कम न होना भी आ्व॑जातिमे धम्मं विरुद 
माना गया है ! सुष्टिपरवाहमे पुरूष प्रधान श्रौर खी अप्रधान है । इस विश्ञानको 
हम नासैधम्मके अभ्यायमे भली भोति दिला चुके है । जब तक प्रतिक 
खाभाविक नियमकी रक्ता हम करेगे तब तक हम जीवित रह सकते है । प्राकृतिक 
नियमोके साथ बलात्कार करनेसे श्रौर पातक धम्म॑के विरुद्ध चलनेसे हम 
श्ररपायु होगे इसमे कुद भी सन्देह नहीं, इसीसे विवाह पद्धतिमे भी वयक 
विचारसे पुरूषका प्राधान्य श्रौर खीका गौणत्व रक्ला गया है । जिस 
मनुष्यजातिकी विवाहरीतिमे पुरुषका अधिक वय होने श्नर ख्ीके कम वय 
होनेकी आज्ञा रहेगी वही मदुष्यजाति प्रङतिके साधारण नियमोके पालन करने- 
से श्रधिक काल जीवित रह सकेगी । इस प्रकार वैक्ञानिक रहस्यपृणं एवम्‌ 
जातिको दीघांयु बनानेके उपयोगी सदाचारयुक्त नियम श्राय्यजातिमें होनेसे 
श्राय्यंजाति इतने कालसे जीवित है । श्रौर यद्दी सब सिद्धान्त अनार्य्यसे आ- 
य्यजातिकी विश्वेषताको सिद्ध करते हे । 
इसी प्रकार शआ्रश्रमधमे मी शअनार्यसे श्रायंकी विशेषताकां अन्यतम 
ल्तण हे। कर्ममीमांसादर्शनमे लिखा हैः- 
पर्ति रोधको वणेधभेः । 
निव्रत्तिपाषकख्ाऽपरः । 
उभयपेताऽऽयंजातिः । 
तद्िपरीताऽनायोः । 
वणंधमं प्रतिरोधक है श्रौर शआ्राश्रमधरम _ निवुत्तिपोषक है। जो जाति 
वणं ब आश्रम दोनो ध्मौसे युक्त हो बही ्रार्यजाति है! इससे विपरीत 
श्र्थात्‌ वरणाश्रम-धमम-विहीन जाति अनार्यजाति है । जिस प्रकार प्रचुत्तिका 
निरोध करके मचुष्यको वर्णधमं नीचे जानेसे रोकता है, उसी प्रकार श्राश्चरम- 
धमे मी निचृत्तिभावको बढाकर जीवको श्राध्यात्मिक उश्नतिकी पराकाष्ठा तक 
पडचाकर मुक्तिपद्‌ ्रद्‌ान करता है। पहिले ही ्रञ्नमधमेके अध्यायमं कहा 
गया हे कि ब्रह्मच्यांश्रममें सयमके साथ धम॑मूलक प्रवृत्तिकी शि्ताके अनन्तर 
गृहस्थाध्रममें भावशद्धि-पूवंक पचत्तिके पालनसे जब निव्रसिका उद्य होने 
लगता है, तव ॒वानप्रस्थाश्नममे तपस्याके दारा शरीर घ मनको शुद्ध करके 
निवृत्तिके श्रभ्यासके परिपाकमें निदृत्तिके खरम श्राघ्रम संन्यासको मञुष्य 
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पराप्त करते है । इसी प्रकारसे पणं निचरत्तिकी पापि होनेसे जीवको निःश्रेयस 

लाभ होता है। ज्ञेखा कि उपनिषदुमे लिखा है - 

न कमेणा न प्रजया धनेन ल्यागेमेकेनाऽसरतत्वमानद्ुः । 

सकाम कमे, प्रजोत्पत्ति या धनके ढारा नही, किन्तु त्यागके दाया दही 
अस॒तत्वकी भासि होती है। जिस जातिमे श्राश्रमधर्मका ठीक टीक प्रतिपालन 
होता है, बह जाति खाभाविक प्रचरत्तिवाधाको दूर करके अवश्य हयी निचृत्तिकी 
पूणंतामे मुक्तिपद्‌को प्राप्त कर सकती है । परन्तु जिस जातिमे आश्चमध्मका 
प्रचार नहीं हे, बह जाति निचृत्तिभावके पोषण न होनेसे दिन बदिन प्रचत्तिके 
अन्धक्रूपमे डबती जाती है। जिससे उसकी जातीयताका नाश, अ्रधःपतन व 
श्मन्तमे अस्तित्व तकका नाश हो जाताहे। जिस जातिमे आश्रमधम्मं नींद 
वह जाति कभी श्राध्यास्मिक मागमे उन्नति नहीं कर सकती श्र न निवृत्ति 
मूलक आयैभावको ही कायम रखनेमे समर्थं हो सकती है । श्राश्चरमधर्मके 
दुर्ब॑ल होनेसे आयंजाति आज दीनदशाको प्राप्त होरही है श्रौर इसमेसे 
निवृत्तिका भाव दुर होकर इसमे दिन प्रतिदिन विलासबुद्धि व पाशविक भाव 
बढ रहा है । आश्चमधमंके नष होनेसे यह जति श्रपनी आर्यतासे गिरकर 
मनायें बन जायगी । अतः ्रायंजातिकी जातीयताकी रत्ताके लिये श्राश्नरमध्मका 
प्रतिपालन करना आवश्यक है ओर यही श्ननायंजातिसे आर्यजातिकी विोषताका 
श्नन्यतम लत्तण है । 

इसी प्रकार जिस जातिमे पातिव्त्यधमका पालन नहीं होता, वह 
जाति कमी श्रपने आयंमावको कायम रखनेमे समर्थं नहीं हो सकती श्रौर 
उसकी स्थिति भी ससारमं बहत कालतक नहीं होती । नारीध्मके अध्याये 
पिले ही कहा गया है कि जो जाति स्थूल शरीरके भोगविलासको ही मुख्य 
मानती है रौर सुद्दम शरीर तथा आत्माके श्रानन्दको गौण समभाती है, उस 
जातिकी स्ियौमे पकपतिनतका पालन कभी नहीं हदो सक्तां । उन्हे पक 
पतिकी सत्यु होने पर पुरुषान्तर ग्रहण करना स्थुलशरीरके भोग विलासके 
लिये श्रवक््य ही प्रयोजनीय होता है। जहांपर जीवनका आदशं इस प्रकार 
इन्द्रियपरायणता ही दो, वहां ्रन्तःकरणकी हीनता व॒ उश्नत चरका अभाव 
होना स्वतःसिद्ध है। इसलिये इस पकारकी जातिमे पशं पुरुष तथा श्राय 
गुण-सम्पन्न पुरुष कदापि नहीं उत्पन्न हो सकते! जिख जातिके मातापिताश्रौ- 
मे तथा पूर्वपुरुषौमे जिस सस््रारका अभाव है उस जातिमें उस सस्कारसे 
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सम्पन्न सन्तान कदापि नहीं उत्पन्न हो सकती । श्राय खरी दी जानती है 
कि पतिक स्थूलशरीरके नाश होनेपर उसकी श्रात्माके साथ आध्यात्मिक ्रानद्‌ 
च सयमजनित आनन्दका भोग तथा सम्बन्ध किस प्रकार दहो सकता है। 
आर्यमाता द्यी जानती है कि स्वीका शसयीर जब अपने मोगविलासके लिये नहीं 
किन्तु पतिदेवताकी पूजाके लिये नेवेय रूपै, तो जिस प्रकार देवताके 
श्मन्तर्धान होनेसे नैवेयका को प्रयोजन नही रहता, उक्ती प्रकार पतिदेवताके 
परलोकवास होनेसे इदलोकमे स्वी-शरीर रखनेका कोर भी प्रयोजन नहीं रह 
ज्ञाता । इस लिये सहमृता होना श्रौर जीवित रहे तो केवल पतिके कस्या- 
णाथ दी निचृत्तिधमंका पालन करतेहुए जीवित रहना पतिप्राणा सतीके 
लिये परम धमै । जिस जातिमे इस प्रकारका आदश जाज्ज्वस्यमान है, 
वही जाति आत्मके खुखके लिये स्थूलशरीरके खुखको त्याग करः सकती है । 
शरोर आत्मानन्दको ही मुख्य मान कर शरीरका व्यवहार ससारमे उसी पर- 
मानन्दके लदयसे कर सकती दै । यदी यथार्थं ्ायभाव हे जैसा कि 
पिले वर्णन किया गयां है। जिस जातिमे दामस्पत्यप्रेम एेसे उच आदशं 
पर प्रतिष्ठित है उसी जातिमे आ्यगुणसम्पन्न सन्तान उत्पन्न हो सकती 
हे, न्य जातिपे कदापि नदीं दो सकती । इसलिये यदि आार्यजातिमेसे 
पातिबत्यधम्म॑का सर्वोन्नत आरादशं नष्ट दो जायगा तो आय्यंजाति अधःपतन 
को प्राप्त होकर नायं हो जायगी इसमे अणुमा् भी सन्देह नही है । 
यदी अनास्यजातिसे श्रार्यजातिकी विशेषताका एक प्रधानतम लक्षण है । 
पातिव्रत्यधस्मके नष्ट होनेसे न केवल अनाय्यत्वप्रात्ति ही होगी श्रधिकन्तु 
जिस जातिमे पातित्रत्यधमं नहीं है वह जाति ससारमे कदापि चिरस्थायी 
नहीं हो सकेगी । संसारम मोगद्धारया वासखनाका त्तय कदापि नहीं होता । 
धृताइुत बहिकी तरह बढती हृद वासना मयुष्यको पवृ त्तिके श्रधेस्तम अन्ध. 
छरूपमे ले जाती है! सतीधमं व्याग च॒ तपस्यामृलक है । उसके पालनसे 
जातिमे प्रवृत्तिकी अनगंलता रुक जाती है ओर श्राध्यास्मिक उश्नतिकी ओर बह 
जाति बटू सकती है । जहो पर पच्त्तिको नियमितं च शअगंलावद्ध करनेका 
नियम नहीं है, वहां पर प्रवृत्ति मोगद्वारा करमशः बलवती होकर जतिको श्रधो- ` 
गति प्राप्त करावेगी । शौर इस पकार अरधोगतिकी पराकाष्ठा श्र्थात्‌ प्रवृत्ति 
की पराकाष्ठोे प्राप्त दोनेसे वह जाति नष्टो जायगी इसमे भी कोश सन्देह 
ही है । अन्ततः पातिव्रत्यधर्मका नाश दोनेसे कोर भी जाति चिरस्थायी 
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नही हो सकती । इसके सिवाय श्रर भी एक कारण है जिससे सतीधर्महीन 


जाति जगतमं चिरस्थायी नदीं हो सकती । नासीधमंके श्रध्यायमे पिले दी कहा 
गया है कि स्वी-जाति पकृतिकी रूप होनेसे उसमे विद्या ब अविद्या दोनो भावो- 
का सन्निवेश रहता है । विद्याभावके द्वारा स्त्री पातिव्रत्यकी पृणंतासे जगदम्बा 
वन सकती है श्रौर अपनी स्बी-योनिसे मुक हदो सृती है । परन्तु तामसिक 
रविद्या भावकी बृद्धि होनेसे पातिवत्यधर्मका नाश हो कर स्वी पिशाचिनी बन 
जाती है श्रौरः श्रविद्याके कराल भ्रासमे पतित होकर श्रनेक पुरुषोके संसर्गसे 
इृन्दियत्रत्तिकी चरिताथंता च वरंसङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति करती है । पिले ही 
कहा गया है किं पुरुषसे स्जीकी विषयप्रवृत्ति अधिक बलवती होती है रौर 
उसमे भोगशक्ति भी असीम होती है । पेसा होनेसे ही स्वीके लिये त्याग- 
मूलक व तपोमूलक पातिच्त्यधघमंका उपदेश किया गया है , जिससे स्त्री अपनी 
प्रबुत्तिको नियमित करके देवीभावको पाप करे व सुसखन्तानको उत्पन्न करके 
ससारको पचित करे। पातिवबत्यधमेके नर होनेसे स्जीकी प्रदृत्ति नियमित न 
होकर श्ननगंल व नवनुचाभिलाषिणी हो जायगी । पुरुषकी अपेक्ञा उसकी 
भोगपरायणता अनन्वगुण बढ जायगी , जिससे एक पति उसके लिये यथे 
नही होगा रौर वह श्रवश्य ही उपपतिके सङ्गसे वरणंसङ्कर प्रजा उत्पन्न करेगी । 
जिख जातिमे पातिबत्यघमंका पृं ्रादशं है ही नहीं, वरहो तो इख प्रकार वणं 
सङ्करता फैलना स्वाभाविक ही है । वर्णसङ़रता फैलने पर-जेसा कि पहले 
कहा गया है-सुष्टिकी समधाराके बीचमे अनेक विशमधाराये उत्पन्न हो 
जार्थेगी, जिनका रहना प्राकृतिक नियमके सम्पृणं विपरीत होगा । अन्तत. 
इस भ्रकार वणंसङ्कर प्रजाकी सुषि प्राकृतिक नियमायुसार शी ही नाश दहो 
जायगी या श्नन्य किसी जातिमे लय हो जायगी । शतः सिद्धान्त हुश्राकि 
जिख जातिकी स्वियोमं सतीधमका आदश विद्यमान नहीं हे, जिस जातिकी 
स्यो इस लोक शओरौर परलोक दोनोमे दी पतिके शअस्तित्वको स्वीकार करके 
द्राजीवन पक पतिबरतको धारण करना नहीं जानती, जिस जातिकी विधवा 
स्तिया स्वभावसे दी संन्यासवततको धारणं करके तपस्विनी बनना नहीं 


- जानतीं श्नौर जिस जातिमे यथार्थं पातिबत्यधर्मका पालन नहीं टोता वह 


जाति चिस्स्थायी नहीं दो सकती । आयंजाति पातिवत्यधमके पालन द्वारा 
ह्य अपने श्रसितित्वको श्नौर आयभावको चिर स्थायी वना सकती है शौर यही 
श्ननार्यजातिसे इसकी पक प्रधान विशेषता हे । 
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पूर्वोक्त सव विचार समूहोका सारांश क्या है यदि यह सोचा जाय तो 

यही सिद्धान्त होगा कि जिस जातिमे ज्ञानको पुणंताका विकाश होकर श्ात्म- 
तस्वज्ञानकी स्पूरति इई है अर्थात्‌ जो मजुष्य जाति श्रपनी श्रध्यात्मशुद्धि द्वारा 
जगत नत्वज्ञानके विचारसे जगदगुरु है वही आरय्यजाति है । जिस मनुष्य 
जातिमे उस जातिकी श्राधिभौतिक शुद्धि सुष्टिके आदिकालसे वनी इई है, 
शर्थात्‌ जिस मनुष्यजातिमे उसके रज ओर वीयंकी शद्ध सुष्िके आआदिकालसे 
ठीक ठीक बनी हुई है वही जाति हिन्दुशाख्मके श्रु सार श्राय्यंजाति है । श्रौर 
जिस मञ्भ्य जातिमे दैव राज्यके ज्ञान श्रौर कमे विज्ञानकी पूणंता होनेसे उस- 
की अधिदैव शद्धि चिरस्थायी रहती है वही जाति वेदाचुसार आ्ाय्यंजाति 
कहावेगी । श्राय्यजातिमे शखी कारण धम्म॑का पूणं विकाश इश्रा है। धम्म 
का सावभौम श्नौर सर्व्वशक्तिमय पूणं खरूप दसी कारण इस आआय्यंजातिने 
देखा है। इसी कारण आर्य्यजाति श्ाचारको प्रथम श्चौर प्रधान धम्मं करके 
मानती है। सूदंमातिरुदम विक्ञानसे भरे हृषः अद्रैत वाद्के धम्म॑से लेकर 
स्थूलसे श्रतिस्थुल आचार धम्मं तक यह जाति मानती है इसी कारण यह 
्राय्यंजाति कहाती है। छोरेखे छोटे विषयको भी पणं रीतिसे देखनेसे ही 
दि-शक्तिकी पूर्णता होगी । शरीरकी स्थुलसे स्थूल चेष्टाके साथ धस्मंका 
सम्बन्ध माननेको द श्राचार कहते है! श्राचारधम्मेको यह जाति मानती है, 
यही श्ना््यंजातिसे आर्प्यजातिकी एक प्रधान विशेषता है । 

यह बात पिले ही कही गर है कि कोई भी जाति केवल संख्याचुदधिके 
द्वारा उश्नति नहीं कर सकती किन्तु अपनी जातीयताके विशेष विशेष भावोको 
पुष्ट करनेसे ही उन्नति कर सकती है! जातिकी उन्नति जातीयतासरे होती दै 
केवल संख्या बढानेसे नदीं! आयंजातिमे ऊपर लिखित जिन विशेष बातौके 
रहनेसे यदह जाति संसारकी श्रन्यान्य जतियोकी शपेक्ता श्रपना ्रस्तित्व 
श्रज्ुएण रखनेम समथ हो रही है, उन विशेष बातौके उडा देनेसे श्रार्यजाति 
उश्रति नहीं कर सकेगी, उन बातोके स्थायी रखनेसे ही उष्नति कर सकेगी । 
विसेषता ही जातिके श्रस्तित्वकी रक्तक हे! विशेषताके नष्ट होनेसे जातिका 
पथक्‌ अस्तित्व भी न्च हो जाता है श्रौर वह॒ श्रन्यजातिमे लय हो जाती है। 
श्मतः श्रना्यजातिके साथ श्रार्यजातिकी विशेषताके विषयमे जितने लक्तण ऊपर 
ब ताये गये है उन लक्तणोके साथ ्रयंजाति जबतक युक्त रहेगी, तभी तक 
खंसारमे इसका शअरसितत्व स्थायी रहेगा श्रौर यष्ट जाति दिनि अदिन उश्नतिके 
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उश्च शिखर पर आरोहण करेगी । चाहे किसी जाति पर कितनी ही श्ापत्ति 
आरावे, यदि जातीयताके विशेष विशेष लक्षण अरच्युरण रहे तो वह जाति कदापि 
नष्ट नहीं हो सकती, अधिकन्तु समस्त बाधाश्मो तथा विपत्तियोको मेल कर पुनः 
उन्नति कर सकती है । परन्तु यदि जातीयताके विष विशेष भाव ही नष्टो 
जार्ये, तो किसी जातिकी व्यावहारिक उन्नति व सस्या-वृद्धि चाहे जितनी क्यो 
न हो, वह जाति विशेषतासे भ्रष्ट होनेके कारण श्रपने श्रस्तित्वको खोकर श्न्य 
जाति बन जाती है ओर दस दशामे उसकी उन्नति किसी कामकी नहीं होती । 
जातीयता ही जातिका प्राणरूप हे। उसी प्राणशक्तिके नष्ट होनेसे जति 
निर्जीव तथा भ्त हो जाती है श्रौर इस सुत श्रवस्थामे उसकी कोई भी उन्नति 
यथाथ उश्नति कहलाने योग्य नहीं होती । 
यह पहिले ही हम वेद ओर शाख्रौ दारा दिखा चुके है कि जिस मभ्य 
जातिमें वणं व श्राध्रमधमं विद्यमान हो, जिस जातिके प्रत्येक कार्य्य, मावश्रौर 
चिन्तामे श्रध्यात्मल्दय स्वंप्रधान स्थान प्रात करता हो, जिस जातिमे आचारः 
धम्मका पाकल्लन करना सर्व प्रधान कतव्य समभा गया हो ओर जिस जातिकी नारि 
योमे सती धमेका अदृशं विद्यमान हो वही ्रा्यजाति कहाती है! श्रौर जिस 
जातिमे ये सव धमंलक्तण नहीं मिलते, वही अनायंजाति कही जायगी । 
वस्तुतः केवल बहिरङ्के-मुखनासिका आदिके-लच्तणौको देखकर श्रायं व 
अनाय जातिका निश्चय करना सनातनध्मं-विज्ञान द्वारा श्रचुमोदित नहीं हो 
सकता । जिस जात्तिमे रज शौर वीयंकी शुद्धिको प्रधान मानकर जन्म, कमं 
श्नौर ज्ञानके विचार द्वारा बणंधमंकी शह्ला जारी है वही ्ा्यजाति कहावेगी । 
जिस ज्ातिमे यह ्वला प्रचलित नदी है, बह जाति सनावनधमंके श्रनुसार 
श्ना जाति कहावेगी । जिस जातिके विधार्थिगण्‌ ब्रह्मचयं बतधारण पुर्व॑क 
्रात्माकी उन्नतिको प्रधान लद्य रलकरः वियाभ्यासमे प्रच्त्त रहेगे श्रौर अपने 
विद्यादाता आचायेको परम देवता समभाकर श्रति भक्तिसे उनकी सेवामें 
तत्पर रहेगे बही श्रायंजाति कहाषेगी । जिस जातिके विद्याथिर्योमे इन लक्ल- 
शोका एकवारही श्रमाव हो जायगा वह जाति सनातनधमके सिद्धान्ता सार 
श्ननार्यजाति कहावेगी । जिस जातिमे मुभ्यगश .खीससगं, धनसंग्रह आदि 
प्रचृत्तिदायक विषय, विषयभोग-वासना-निचुत्तिके लिये ही ग्रहण करेगे, जिस 
जातिके दम्पति इन्द्रियदमनके लिये ही इन्द्रियभोग शाखनियमायुकूल करेगे, 
वही जाति आ्यजाति कहावेगी । श्रौर जिस जातिमे यह लक्तण नहीं पाये 
११ 
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जिस जातिके मभ्य श्रपने जीवनको केवल प्रचृत्ति-भोगके लियेद्धी न सममकर 
निच्रत्तिको ही जीवनका लच्य समभते इए श्रपने इस जीवनके नियत समयसे 
एकवार ही भवृत्ति सम्बन्धके त्याग करनेके लिये प्रस्तुत होगे श्रौर ्रन्तमे 
पूररूपसे निदत्त -घमके अधिकारका दावा रक्खेंगे वही श्रायजञाति कावेगी 
न्नीर जिस मयुष्यज्ञातिमे ये सब लक्षण नही पये जाते, सनातनधमके श्रचुलार 
वह श्ननार्यजाति कषहावेगी । निस मयुष्यजातिके उठने बैटनेमे, चलने फिरने- 
की सव चेष्टाश्चोमे, भाव व चिन्ताश्रोमे, भोजन व आच्छाद्नमे, अपिच सब 
शारीरिक ब मानसिक क्मोमि, केवल आात्मसात्तात्कार-प्रािकारी श्राभ्यात्मिक 
लच्य दी प्रधान समभा जाता हे, वही जाति हिन्दुशाखके श्रञुसार मयुष्यस- 
माजमे ्रर्यजाति कदावेगी ¦ शओ्रौर जिस जातिमे ये लक्तण विद्यमान नहीं हैँ 
वैदिक दर्शन सिद्धान्तके अनुसार वह जाति अनार्यजाति कहलावेगी । जिस 
मुष्य जातिमे धमकी सूद्मताका रहस्य इतना सममा गया हो कि संच परका- 
रकी शारीरिक चेष्टाश्रौके साथ धर्मका संम्बन्धदहै श्मोर श्राचार भी धम॑है, 
वही जाति वैदिक सिद्धान्तके अनुसार श्रायंजाति कहावेगी । श्रौर जिस जा- 
तिमे श्राचारके साथ धार्मिक कत्तंडयका कोड मी सम्बन्ध न माना जाय, सना- 
तनधमंके सिद्धान्ता सार वही जाति अनार्यजाति कहावेगी । जिस मञुष्य 
जातिमे सतीधमंका ्रादशं विद्यमान दो, जिस जातिक्छी नारि्योमे मनसेभी 
द्वितीय पुरुषके सङ्गको पाप करके माना गया हो श्रौर जिस जातिकी कुला- 
ङ्गनार्पे इदलोक व परलोक दोनामं समानरूपसे पतिके श्रनुगमनको ही 
परमधम्मं मानती हो, वही मयुष्यजाति ्ार्यजाति कदी जायगी । श्रौर जिस 
मञुष्यजातिम अिलोक-पवित्रकर इस प्रकारके सतीधमंका श्रादशं विद्यमान न 
हो, सनातनधमेके सिद्धान्ताजु खार वह जाति श्रमार्यजाति कहवेगी ! सव 
विज्ञानका सारांश यह है कि चैदिक दरशन शाखरके श्रनुसार श्रार्यजाति श्रौर 
अनायंजातिका भेद मचुष्यके बहिलंक्षणोसे नहीं निश्चय किया गया हे । वैदिक- 
शास्म श्रायं व श्रनायंजातिका विचार श्रन्तर्लच्तणोको देखकर निय किया 
है । इख विषयको सद्‌ा ध्यानमें रखना चादिये । 

आजकल भारत वर्षमे कटै पक संस्थार्णेः पेसी चल पड़ी है, जिन्हौने 
आयंजातिकी उपय्युक्त मौलिक विशेषताको न समभ कर उसके उडानेमे 
ही श्रौर श्रन्यजातियोको अपनेमे मिला कर केवल सख्या बृद्धि करनेमे ही 
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्र्यजातिकी उन्नति समभ ली है श्रौर उसीके अदुसार कायं करके दिनि ब 
दिन अनार्थज्ञातिसे आर्यजातिकी उपयुक्त विशेषताकी बातौको उड़ानेकी 
वे चेष्टा कर रही है । इस प्रकार प्रयत्न सर्वथा भ्रान्तियुक्त व श्रायंजातिको अनायं 
बनानेकी सम्भावनासे युक्त है । श्रायंजाति यदि श्रायभावको दद्‌ रख कर 
थोडी संल्यामे ही रह जाय ठो कोई हानि नहीं, क्योकि इससे श्रायजातिकी 
बीजरक्ला हो जायगी श्रौर श्रयुक्रूल कालको प्राप्त करके वही बीज बृद्धिको प्राप्त 
होकर पुनः इस जातिकी पनी प्राचीन सख्याको प्राप कर सकेगा । परन्तु 
यदि नवीन श्रज्ञानमय सुधारके द्वारा श्रायंजातिक्षा बीजदही नष्ट हो जायगा, 
तो संख्यामे चाहे जितनी ही बृद्धि क्यो न हो, जातीयतासे भ्रष्ट होनेके कारण 
वह संख्यावृद्धि किसी कामकी नहीं होगी । आयं अनाय बनकर सख्या बुद्धि 
करे, हिन्दु श्रहिन्दु होकर सख्यामे बट जार्ये तो इस प्रकारकी सख्याबृद्धिसे 
फल क्या है ? यही छर्वाचीन समाजसस्कार व प्राचीन सनातन समाज- 
सस्कारकी विधिम भेद है सनातन समाज-सस्कार जातीयताकी बीज रक्ता 
पर स्थिव है नौर अ्रवाचीन समाज-सस्कार ्रार्यजातिके बीजको ही नष्ट करके 
केवल मयुष्यौकी गिनती बढाने पर निभ॑र है । विचार करने पर सिद्धान्त 
होगा कि सनातन समाज-संस्कारकी विधि दी यथार्थं व दुरदर्शितासे पूणं है 
श्रौर इसीके द्वारा यथार्थं आयंजाति पृथ्वी पर विराजमान रहेगी । अर्वाचीन 
समाज-संस्कार प्रथासे श्रायंजाति श्रपने गौरवान्वित पदसे गिर कर श्रन्य जाति 
वन जायगी । अतः प्रत्येक समाज सस्कारककी दष्ट आयंजातिकी विशेषता 
पर श्राङृष्ट दोनी चाहिये रोर उसीको दद रख कर सकल प्रकारका संस्कार 
कायं होना चाहिये । 

पक असल ह्यणका बीज भारतमे रह जाय तो पुनः श्रायंजातिमं हजारे 
सश्चे ह्य उत्पन्न हो सकते है! परन्तु हजार श्रनाह्यणणौके रहनेश्षे ्ार्य- 
जाति उच्नत न होगी । एक श्सल क्षत्रिय रह जाय तो पुनः श्रायंजातिमे 
प्राचीन क्षत्निय तेज श्रा सकता है । परन्तु हजारो श्रयोग्य स्षन्नियभावदहीन 
मलप्यौसे कु नहीं हो सकता । पक यथाथं श्रा्यभावसम्पश्न परिवार रह 
जाय तो उससे श्रार्यजाति पुनः अपने भाचीन गौरवको प्रा हो सकती हे । 
परन्तु हजार श्रनार्यं भावापश्न परिवारौसे ्रायंजाति ध्वंसं ही हो जायगी । 
उश्नति नहीं करेगी । पक सावित्रीके रहनेसे हजारो साविज्ीमाता बन 
सकती है, परन्तु लाखो श्रविद्यामयी स्तियौके रहनेसे श्रा्यजाति रसातलको 
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चल्ली जायगी । उन्नति नहीं करेगी । एक सश्च ब्रह्मचारी शुकदेवके सदश रह- 
नेसे जास श्चकदेव बन सकेगे परन्तु हजारो व्यभिचारियोकी संख्याचृद्धिसे 
श्रार्यजाति उक्ति नही करेगी, किन्तु नाश को पराप्त हो जायगी । एक भीष्मवा 
अन्जनके सदश बीज रहनेसे हजारो भीष्म, ्रज्जुन बन सकेगे। परन्तु हजारो 
कायर गीदडोके रहनेसे आयंजाति उन्नति नहीं कर सकंगी । पक वशिष्ठ 
याज्ञवल्क्य व्यास सदश ऋषि-बीज् ्रार्य जातिमे रह जानेसे कालान्तरमं नेक 
निवृत्तिसेवी जग टूशुरु विद्धान्‌ बाह्मण ओर संन्यासी पुनः पेद। हो कर जगत्को 
ज्ञान ज्योतिसे श्रालोकित कर सकेगे, नहीं तो चथा नास्तिक श्रौर कदाचारी 
मयुष्यौकी संख्या बढानेसे यह ॒ भिलोकपवित्रकषर श्रायंजति नष्ट भ्रष्टो 
ज्ञायगी । इसी प्रकार जातीय बीजरत्ताकी विधिके ऊपर श्रा्यंजातिका 
संस्कार होना चाहिये । अन्यान्य जातियौसे श्रायेजातिकी विशेषताके विषः 
यौको ददर करके उसी पर जातीय जीवनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये । तभी श्राय. 
जातिका यथाथ कल्याण होगा । 


तृतीय समुल्खासका पंचम अध्याय समाप्त हा । 


समाज ओर नेता । 


वट. 

वहिःस्थुल्त राज्य अन्तःसुदम राञ्यकी परतिरृति है । इस कारण जो 
पदाथं शओरौर शक्तियो सृदमरूपसे शअतररान्यमे है, बे ही पदार्थं श्रौर शक्तियों 
बहिरराज्यमे भी विद्यमान है । अपिच जिस प्रकारसे अन्तरराज्यकी सुरत्ता 
श्नौर सुन्यवस्था होती है, टीक उसी रीतिपर यदि बहिरराज्यकी सख्त्ता श्रौर 
सुव्यवस्था की जाय तो उन्नतिके मागमे वाधा होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं रहती । 

जिगुणमय सर्वशक्तिमान्‌ भगवानके अनन्तकोटि बह्मारडोमेसे भ्रत्येक 
बह्यारडकी श्राध्यास्मिक, आधिदैविक श्र आधिभौतिक खुरक्ता अर सभ्य. 
चस्थाके लिये जिस प्रकार श्रीभगवानके सान्तात्‌ विभूति रूपसे ऋषिगण, 
देवगण ओर पितगण विद्यमान रहकर यथायोग्य कतैज्यसाधनमे तत्पर हे, 
टीक उसी शेलीके श्रच॒सार जव मनुष्यसमाजकी सखरत्ता ओर सखुढ्यव स्थाका 
प्रयत्न हो तव ही पृशंरीत्या कस्याण हो सकता है । ऋषिगण सृच्मराज्यमे 
छ्मवस्थित रहकर ब्रह्मारडके ज्ञान-सम्बन्धी अध्यात्मयन्यकी सखरत्ता श्रौर 
सुग्यधस्था करते है । देवदे वीगश॒ सृद्मराज्यमे अवस्थित रहकर बह्याराडके 
श्मधिदैव कर्मराज्यकी सुरत्ता शौर सखुग्यवस्था कियाकरते है । पितृगण 
सृद्मराज्यमे श्रवस्थित रहकर ब्रह्माणडके आधिभौतिक स्थूल अङ्गकी खुरत्ता 
श्रौर सुव्यवस्था करते है। तीनो हयी श्रीभगवानकी सात्तात्‌ शक्तिको धारण 
करके पने श्रपने कायं विभागोको यथावत्‌ चलाते इए स्थावर जंगमात्मक 
स्थूल श्रौर सृद्मलोकमय इस जगत्को निथमाधीन रखकर उश्नतिके पथपर 
चलाया करते है! इसी उवाहरणपर समाज शौर नेताके स्वरूपका श्रयु सन्धान 
करने योम्य हे ! 

चतुर्दश भुवनोमे जितने प्रकारके जीवोौका वास दहै, उनमेसे मदुष्य 
शरीरधासी जीवकी महिमा शास््रकारोने सबसे श्रधिक वणेन कीदहै। 
यद्यपि मयुष्यसे निम्न भ्रेणिके जीव अनेक है यथाः--उदूभिज योनिके जीव, 
स्वेदजयोनिके जीव, श्रर्डज योनिके जीव रौर जरायुज योनिके जीव, उसी 
प्रकार मनुष्य योनिसे उश्नतज्ीव भी नेक है यथाः--किक्नर, गन्धवं रौर 
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उश्नत देवलोकके अनेक जीव रत्यादि ! परन्तु मयुष्य इन ऊद्धं श्रध दोनों 
प्रकारकी जीवश्रेशिके मध्यमे हदोनेपर मी कमं करनेमे विशेष स्वतन्् 
रहनेके कारण मनुष्यकी महिमा सवं शास््रोसे सिद्धः है । इसी कारण 
मचुष्यसमाजकी सुरत्ता ओर मयष्यसमाजकी खु्यवस्था तथा उसकी विना 
सोकटोकके क्रमोन्नति होनेके लिये पृवंकथित सिद्धान्तके अञुखार उपायका 
श्रवलम्बन करना ही सव प्रकारसे सुविधाजनक है । एेखी ही पृञ्यपादं ऋषि- 
मुनियौने श्राज्ञा की है । 
देश, काल रौर धमेके सेदके श्रतुसार मयुष्यसमाज खतन् रूपसे 
गटित इश्चा करता है ओर इन्हीं तीनोके महच्वके श्रचुसार मवुष्य 
समाज्ञका महत्व मी प्रतिपादित होता है । जिस मयुष्यसमाजकी जन्मभूमि 
सब प्रकारकी प्राकृतिक योग्यतासे पणं हो, जो मयुष्यसमाज पेच्षाङृत बहु- 
काल स्थायी हो न्नौर जिस मयुष्यसमाजका धमं शपेन्ञाकत बहुदर्भिता ओर 
धर्मके पूणं श्रङ्ञोसे युक्त हो, दूरदशीं पणिडतौके निकर वही मयुष्यसमाज 
श्रधिक श्रादर पाने योग्य होगा। श्र उसी मदुष्यसमाजकी सुरस्ता श्रौर 
स्थायी क्रमोन्नति दोना खतःसिद्ध है किं जिस मयुष्यसमाजमे सव प्रकारके 
योग्य सामाजिक नेता विद्यमान रहते हें । 
जिस प्रकार मसुष्य उत्पत्ति स्थिति श्रौर नाशवान है परन्तु सद्‌ाचार 
शरीर योगादि साधन द्वारा बह दीर्घायु दो सकता है, उसी प्रकार मुष्यसमाज 
नाशवान होने पर भी दूरदर्शिता श्नौर श्रभ्यात्मलद्य आदिके द्वाण सखुरक्तित 
होनेसे बहुकाल स्थायी रह सकता है । सदाचारपालनके दवारा मजुष्य पुायु 
पराप्त कर सकता है ओर योगादि साधन द्वारा मलुभ्य अति श्रायु प्राप्त कर 
सकता है । यह तो शाख श्रौर लौकिक उदाहरएसे भी स्वत. सिद्ध है कि जो 
व्यक्ति श्माहार विहारका नियम ठीक रखीक रखते है, जो व्यक्ति शरीर अर 
मन दोनौको पवित्र रख सकते हैँ, जो व्यक्ति इन्द्रियादि सयम श्रौर भगवदुपा- 
सना करते हप धम॑मागं पर चलते रहते है, श्रौर जो व्यक्ति श्रसत्‌संग, श्रसत्‌ 
भ्यवसाय श्रौर श्रसत्‌ चितासे श्रपनेको बचचाकर अपने जीवनको नियमबद्ध 
रखते है, पेसे सदाचारी श्रवश्य दीर्घायु इश्रा करते है । दुसरी श्रोर महषि- 
यौके योग विज्ञानने यह श्च्छी तरहसेग्सिद्ध कर दिखाया है कि योगीके निकर 
संचितं क्रियमाण श्रौर पारन्ध इन तीनोमेसे किसीका मी प्रभाव नदीं रहता । 
इखसरे योग्शंनने दष्टजन्मवेदनीय शरीर शद ष्टजन्मवेदनीय दो प्रकारके ही 
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कम माने है । यदि योगी यम, नियम, श्रासन, पाणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 

शरीर समाधि दन श्राठ योगाज्ञोको पृणं रीतिसे सिद्ध कर सके तो एेखा योगि- 

राज श्रपने पुराने कर्मोमिसे चाहे जितने कर्मौको खेचकर जितने दिन चाहे 

श्रपने शरीरको स्थायी रख सकता है । ( योगका विस्तरत विवरण श्रागेके 

समुज्ञासोमे श्रावेगा ) खतं पृवेकथित वणंनसे यह सिद्ध इभा किंयदि 
मनुष्य सदाचारी हो तो वह अवश्य पूर्णाय होगा श्चौर यदि मचुष्य योगिराज 

बन सके तो बह श्रपनी श्रायुको बहुत कु बढा सकता है । ठीक उसी रीतिके 

श्रजुसार मयुष्य-समाज भी दीधयु श्रौर बहुकाल-व्यापी आ्रयुको प्राप्त कर 

सकता है । पुञ्यपाद्‌ महरषियोके विचारमे मचुष्यसमाजकी पृणं श्रायु चार 

युगोकी समी गई है । यथाः--सत्ययुग, ओतायुग, इापरयुग ओर कलियुग । 

मजुष्यसमाज्ञका चार युग परयत जीवित रहना पूर्णायु समा जा सकता ह 

श्नौर ्ननेक युग युगान्तर तक जीवित रहना अति दीर्घायु सममा जा खकता 

है । आ्राय॑जातिके सामाजिक दीर्घजीवन पभरािके लिये पुञ्यपाद्‌ महर्षियोने दो 

प्रकारके श्रजुशासन बोध दिये है । एक वणश्चम धमकी व्यवस्था शरीर दूसरा 

श्रायंजातिके सामाजिक जीवनमे सामाजिक नेताश्मोका सुप्रवन्ध । 

किसी मचुष्यसमाजके सब प्रकारके नेता यदि योग्य बने रहैतो वह 

मनुष्यसमाज श्रवश्य ही पूरवंकथित नियमाञुसार दीर्घायु होगा । श्रौर यह तो 

पूर्व श्रध्यायमे भली भोति सिद्धकर दिखाया गया है कि वर्णाध्रमध्मौसे युक्त 
श्रार्यजातिदहदी खष्ठिके श्रादिसे ्रन्त तक जीवित रह सकती है । उद्धिजसे स्वेदज, 

स्वे दजसे श्ररडज, ्रणडजसे जरायुज, जरायुजसे मठुष्ययोनिमे जीवकी क्मो- 

न्नति नियमित रूपसे होने पर भी मयुष्ययोनिमे जीवके पहंचने पर उसकी स्वा- 

भाविक गति पुनः नीचेकी श्रोर हो जाती है । अन्यान्य योनियोके जीव भ्रङूति 

माताके नियमाधीन श्रौर पराधीन रहनेके कारण उनकी क्रमोन्नति प्रकृतिमाताकी 
छृपासे श्रवश्यसम्भावी इश्या करती है, परन्तु मयुष्ययोनिमें पर्हेच कर जव 

ज्ञीव प्रकृतिके नियमो।का उस्लंघन करता हुश्चा स्वाधीन श्रौर स्वेच्छाचारी षन 

ज्ञाता है तो उस दशामे उसकी स्वाभाविक गति पुनः नीचेकी शरोर हो जाती 
है । शस शरवस्थामे प्रवृत्तिरोधक वणधमं श्चौर निवृत्तिपोषक श्राश्रमधमं 
किख श्रकास्से मदुष्यकी क्रमोन्नविके मागंको स्थिर करते है, सो पृषं ्रध्या- 
यमे भली भोति दिखष्या गया है। छतसं बणे श्रौर श्राध्रमधर्मकी यथावत्‌ 
सुग्यवस्था जिस मयुभ्य जातिमे जब तक वनौ रहेगी, तब तक उस जातिकी 


८८ श्रीधम्मंकल्पदुम । 








बीज र्ता होगी श्रौर वह जाति खष्टिके अन्त पर्यन्त जीवित रहकर बहु 
श्रायुको प्राप्त कर सकेगी । 

श्रायंजातिके सदाचारोके असार सामजिक नेता लीन तरहके माने 
गये है । यथाः--गरहपति, समाजपति श्चौर ब्राह्मण च खन्यासी । वेद्‌ रौर वेद्‌- 
सम्मत शास्मौके असार हिन्दु परिवार एक दहौोटासा राज्य हौ श्नौर ग्रहपति 
उख छोटेसे राज्यका राजा होता है । अतः हिन्दु समाजकी सुरत्ता ओर सव्य 
चस्था प्रथम हिन्दुग्रदसे हिन्दुगहपतिके द्वारा प्राप्त होती है । हिन्दुगृहपति 
हिन्दुसमाजमे सवसे प्रथम आवक्यकीय नेता है। इस नेतृत्वमे गरही राज्य 
शौर परिवारवगं परजा होनेके कारण बहिःशर्रोसे राज्यर्ता करनेकी श्रपे्ता 
भीतरकी शान्तिर्ताका ही प्रयोजन अधिक रहता है । बाल व्योम 
कलह, परिवारके स्जी पुरुषोमे शअ्ननचन व कलह शआ्रादि इसमे श्रशान्ति उत्पश्न 
करता है । गृहपतिका कत्तव्य है कि जिससे एेसी अशान्तिक्रा कारण हीन होः 
सके एसा प्रयत्न करे ओर यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो जिखसे वह अशांति 
शीघ्र ही नष्ट होजाय श्रौर परिणाममे ्रश्यभ फल उत्पन्न न करे एेसा प्रयत्न 
गरृहपतिको श्वश्च ही करना चाहिये । सामाजिक शान्तिरत्ताका जो मूल 
सुत्र है, पारिवारिक शान्तिरच्ताका भी वही मूलसूत्र है । वह मृलसृज् ्रङृचिम 
पक्तपातशुन्यता है । जिख परिवार्के गृहपति निष्पक्त होकर परिवारमे भगड़ा 
बन्द कर सकते हे ओर दोषीका तिरस्कार तथा निर्दोषीका पुरस्कार कर सकते 
हे, वे केवल श्रपनेको श्रौर परिवारको शान्तिसख दे सकते है, इतना ही नदी 
धिकन्तु परिवारके भीतर धमंवीज चपन करके श्रषने जीवनको भी सफल 
करः सक्ते है । दया, द्‌त्तिएय, विनय, सौजन्य, कार्यतत्परता श्रादि समस्त 
सदूणणोके मृलमे ही न्यायपरायणता रहना श्रावश्यक है । परिवारमे इस 
न्यायपरताकरे श्रमाव होनेसे समाजमे भी इसका श्रमाव दोगा जिससे सत्य- 
निष्ठा व श्रद्धाका हास हो कर समाज भी हीनबल हो जायगा । श्रत" गह 
पतिका कत्तव्य है कि दया, त्तमा, दानशीलता शादि कोमल वृत्तियोके साथ 
न्यायपरता, सत्याचार, वाङ्निष्ठा, दटश्रतिज्ञता श्रादि स्वर्गीय पविच्न वृत्ति 
योको मिलाकर दोनौका सामञ्जस्य करके श्रपने परिवारके साथ श्रपना ब्ताव 
रकंखे, तभी गृहपति श्रपने परिच्छिन्न राज्यमे श्रपरिच्न्न शान्तिका विस्तार कर 
सकंगे । पक एक भ्राम श्रथवा पक एक खणड समाजे अधिपति दिन्दुसमाजकी 
दखरी भ्रेशिके नेता हे । श्रव भी पेसे सामाजिक नेता बहुतसे स्थार्नोमि सरपञ्च- 
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के नामसे अभिहित होते है। शति प्राचीन कालसे हिन्दलातिमे सामाजिक 
पञ्चायतकी सीति प्रचलित है । ग्राम पञ्चायत, कई श्रामोके समहकी पञ्चायत 
ओर प्रादेशिक पञ्चायत एेसी कड प्रकारकी पञ्चायतोकी विधि हिन्दुलमाजमें 
अति प्राचीनकालसे प्रचलित है। इसका प्रमाण अर्थशाख श्रौर अनेक इति 
हदासोमं भली माति मिलता है । बौद्ध सभ्नारौके समय भारतवर्षे इस प्रकारकी 
पञ्चायते उपस्थित थीं रौर उन पश्चायतोके नेता चुनावकी सार्वजनिक प्रथाके 
अनुसार निवांचित होते थे इसका प्रमाण बौद्ध भ्रन्थोके श्रनेक स्थानम मिलता 
हे । तदनन्तर सुसलमान साम्राज्यके समयमे भी यह पञ्चायत प्रथा बहुत ही 
खडताके साथ भारतवष॑मे प्रचलित थी, इसका रमाण उस समयके इतिहाश्चके 
ग्रन्थोमे पाया जाता है। 
मुसलमान साघ्राञ्यके समय इस प्रकारकी ग्राम, नगर मौर प्रादेशिक 
पचायती प्रथा इतनी खुदृढ थी क्रि मुसलमान राजषुख्षौने श्रपनी स्वार्थपणं 
राजकीय सफलताके विचारसे अनेक वार उक्त प्रथाके नष्ट कर देनेका बडा 
भारी यत्न किया था। श्रौर यह तो इतिदहाससे मली भोति सिद्धदेकि 
जिस समय प्रबल पराकमी अफगान श्र सुगलसश्राटोने बलपव॑क हिन्दु- 
समाज शरीर हिन्दुधमंके स्थान पर मुसलमान सामाजिक व्यवस्था श्रोर मुस- 
लमान धम्मंको सारे भारतवषमे स्थापन करनेका पृण यत्न क्रिया था, उस 
समय उनके सब प्रकारके प्रवल पुरुषाथं विफल ही नहीं हए थे किन्तु इसी 
खदढ सामाजिक खुग्यवस्थाके कारण ही विजयी मुसलमानगणको हिन्दु 
आचार व्यवहारके पक्षपाती बनना पडा था । पृञ्यपाद्‌ महर्षयो ढा प्रद्ित 
सनातनधमके सदाचारोकी दढता श्रौर सामाजिक श्रचुशासनभ्यवस्थाका ही 
कारण है कि नेक शताग्दिर्यौसे यह आर्यजाति मर्दित होने पर भी इसके श्रा- 
न्तरिक सखरूपमे कोड भी परिवतंन कर नहीं सका है । मुसलमान साभ्राज्यके 
समय हिन्दु पश्चायत व्यवस्थाका प्रभाव विजयी मुसलमान राजपुरुषो पर 
इतना श्रधिक पडाथाकिं उन्होने श्रनेक बार इस प्रथाके पक्षपाती बनकर 
सामाजिक नेताश्रौ पर अपना राजनैतिक प्रभाव जमानेके रथं उनको राज्ञमानसे 
अलंङृत किया था । मर्डलपति, सरपंच, चौधसी, सरदार, मलिक ( बंगालेमे 
मक्षिक बन गया है ) आदि मुसलमान सभ्रारौकी दी हु उपाधिरयं अ्रभीतक 
जो भारतव्षैके अनेक प्रदेशौमे प्रचलित है, सो सव सामाजिक नेताश्रौकी 


उपाधिर्यो हे । 
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जाताना जयोग 
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सनातन धर्मोक्त वर्णाध्रमके सदाचारौके अ्रचसार ज्ेसे गृहपति खाभा- 
विक नेता हँ बैसेही बणंके शुरु ब्राह्मण श्रर आश्रमके गुरु संन्यासी हिन्दु- 
समाजके खाभाविकनेताहै। येद इतनादही है कि गृहपति श्रौर समाजपति 
दिन्दुखमाजके सदाचार रक्तक नेता है श्रौर बाह्य ओर सन्यासी धमं रौर 
श्राभ्यात्मिक उन्नति करने वाले नेता हे। सनातनधर्मे आध्यात्मिक लद्यको 
सवसे बडा स्थान दिया गया है। इस कारण इन दोनो श्राध्यात्मिक नेताश्रौका 
श्रधिकार हिन्दुश्रोमे सबसे वडा माना गया हे। हिन्दुखदाचारके अयुखार हिन्दु- 
समाजमे ब्राह्मण स्वभावतः लव॑मान्य हे | चाहे श्नन्य किसी वणका मनुष्य 
हो, चाहे लोकपति राजा क्यो न हो, बाद्यणका सम्मान करना, ब्राह्मणको देखते 
ही प्रणाम करना, विद्धान्‌ ब्राह्मणएका परामश खीकार करना उसका धार्मिक 
कतव्य है । यद्यपि मृखं ब्राह्मण ओर ब्राह्मणवृत्तिदीन जाद्यणका परामश मानना 
थवा श्राद्ध आदिमे भोजन कराना शाख्रमे निषिद्ध है, परन्तु विद्धान्‌ वेद॑ज्ञ 
द्नोर ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको देववत्‌ आदर करनेकी आज्ञा शास्रके सब स्थानोमे 
पार जाती है । सनातनधमंके शास्रौके अनेक स्थानोमे एेसी अज्ञा पाई जाती है 
कि विद्धान्‌ बाह्यणमर्डली धमंसम्बन्धमे जो व्यवस्था देवे वह व्यवस्था बेदके 
समान माननीय है । जिख प्रकार वरणंके गुरु बाह्मण हिन्दु समाजमे खाभाविक 
रीत्या दिन्दु-समाजके नेतृत्वको प्राप्त कयि हुः है, ्राध्यालिक कार्योमि, 
श्राध्यात्मिक उपदेश ग्रहण करानेमे ओर आध्यात्मिक नेतृत्वके विचारसे सब 
्माश्नमौके गुरु सन्यासीगण्‌ भी अतिशय माननीय समभे गये है | यह एक 
सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त है ओर आर्यजाति शीषंक प्रबन्धक द्धाय पहले ही 
प्रतिपादन किया गया ह कि पृं परङृतिकी विकाशमृमि भारतवषं ही है शौर 
इसीलिये समाजिक पृणदशका विकाश भारतवषमे ही हो सकता है । भारतके 
प्राचीन इतिहासपर पर्यांलोचन करनेसे स्पष्ट मालूम होता हैः किं वर्णशुरू आद्य 
व श्राश्रमशुर सन्न्यासि्योने दी चिरकालसे इस समाजकी रक्ता की -है । जब- 
तक हिन्दुसमाजमे महर्षिं वशिष्ठ जैसे ब्राह्मणनेता होते थे तब तक राभराज्यकी 
शान्ति व उन्नति भारतमे विध्यमान थी श्रौर जवतक भारतवर्ष॑मे महर्षिः याज्ञव- 
ल्क्य ज्ञैसे संन्यासीनेता हिन्दुसमाजरूपी तरणीके कर्णधार थे तवतक प्रबल 
विपत्तिरूपी श्रधीके धक्रेसे भी हिन्दुसखमाज नहीं हिला । आ्ार्य्यजातिकी अरति. 
वृद्ध दशामं मी धीभगवान्‌ शकराचाय्यं ज्ञेसे सन्न्यासीने भारतवषीठ्यापी हिन्दू- 
स्माजका पुनः संस्कार करके भारतवषके चार कोनोमे चार धम्मंराजरूपी चार- 
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धम्माचार्य्योको बैडकर हिन्दू समाजको पुन. खदढ किया था । रलत्नप्रसविनी 

भारतमाता है । इसलिये भारतके इस दुर्द॑शाके दिनोमे भी भारत बीजशरल्य नहीं 
है श्रौर इसीके फलसे श्राजदिन सामाजिक जीवनम बाहरसे इतना धक्ता लगने- 
पर भी भारतका सामाजिक जीवन अमी तक नघ नहीं हश्चा है। 

समाज मचुष्यौके सम्मिलनसे उत्पन्न होता है । इसलिये अन्तःसस्मिलन 
जितना दढ होगा समाज उतना ही बलवान्‌ होगा श्रौर उसकी क्रियाशक्ति भी 
उतनी ही देगी । सम्मिलन बढता है खहाजुभृति की बृद्धिसे, सम्मिलन बढता 
है खार्थत्यागसे, फलतः सभ्मिलन बहता है धम्म॑की ब्द्धिसे। अनतः जिस 
समाजमे धमकी जितनी ब्द्धि होगी उसमे समाजकी सर्बाङ्धीण उन्नति भी उतनी 
ही हीगी । समाजकी यथाथं उन्नति केवल शित्पादिकी उन्नतिसे नरी होती, 
केवल व्यावहारिक जीवनकी भोग्य वस्तुश्रोको खलभ बनाने पर भी नही होती, 
धनकी विशेष बृद्धि द्वारा भी नही होती, मौखिक साम्यभाव विस्तार करनेसे 
भी नहीं दोती ्नीर आत्मश्लाघा करने पर भी नहीं होती है। जिस समाजमे 
मजुष्योचित ्रादशं जितना उच है, उसके प्रति प्रीति, भक्ति व उसकी साधनचेष्टा 
जितनी श्रधिक है, वह समाज उतनादी धार्मिक व उन्नतिशील इृश्रा दहै 
इसमे सन्देह नहीं । महान्‌ शोकका विषय दै कि वत्त॑मान हिन्दुः समाजमेंसे 
उटिलिखित मञष्यचित्तावृशं दिन ब दिन लु होता जाता है। हिन्दु धमंसमाज 
सरे त्याग, विषयवैराभ्य ब सदाचारा प्रवाह घट कर उसमे दिनि प्रति दिन 
विषयतृष्णाका प्रबलवेग होता जाता है । वरणश्रमकी मयादा इतनी शिथिल हो 
गर हे कि यथार्थं वर्णधमं ओर श्राश्रमधमेका आदर्शजीवन कदाचित्‌ बहुत ही 
छन्वेषणसे दिखाई पडता है । ` साथ ही साथ नारीगरणमे पतिसेवारूपी धमकी 
न्यूनता होकर विलास बुद्धि हो चली है । आय॑नारीगणमे पतिभक्तिका श्रभाव, 
आर्यपुरुषोमे सत्यभ्रियताका अभाव श्रौर आयं बालक बालिकाश्रोमे पितृ-मातु- 
भक्ति व गुरुजनौमे भक्तिका अभाव दिन प्रतिदिन बवदृता ही दिखाई देता है । 
शन्ति जो दिन्दुखमाजकः प्रधान लद्य था उसका लोप होकर बाह्याडम्बरः- 
की श्रोर श्रधिक ल्य पडने लगा है । परोपकार-पच्र्ति, खजाति अनुराग, 
खदेशपरेम, उत्साह, न्यायदष्ि, सरलता, पचि्रता, एकता, आस्तिकता, श्यै 
पुर्षार्थशक्ति आदि मयुष्यजातिको उन्नत गुणावलीका अभाव हिन्दुः समाजमे 
दिन ब दिनि वृता जाता है गुणएपरीत्ताकी शक्ति समाजमेसे बिलकुल ही जाती 
रही हे । समाजमे यहोवक लघुता आगर है कि जो महापुरुष देश, जाति, कं 
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ध्म॑के लिये कदाचित्‌ आत्मोत्सगं करते है उन्दीको लोग स््ार्थी, पवञ्चक व 
कपटी सम भकर उनके साथ दुर्व्यवहार करनेमे भवृत्त होते है श्रौर बाह्याड- 
म्बध्युक्त स्वार्थी ओर कपटाचारी लोग ही समाजमे धमेसेवी माने जाते हँ । 
मुसलमान राज्यके समय नेक प्रकारकी श्रसुविधा दोनेपर भी इस समाजमें 
जो आार्यजनोचित सीति, नीति, ध्म, कमं, शिस्प, वाणिज्य, वेष, भाषा शौर 
सदाचार रादि की प्रतिष्ठा थी, श्राज उदार, शान्तिप्रद्‌ निरिश राज्यमं समाजो- 
न्नतिके विषयमे सकल प्रकारकी खुविधा रहने पर भी वह अ्रायंजनोचित रीति, 
नीति, ध्म, कर्म, सदाचार श्रादि चिलुत्तप्राय देखनेमे श्रारहे हँ । दतिदहासज्ञ 
पुरुष मा ही अनुसन्धान दारा जान सक्ते है कि श्रा्यजाति ही पथिचीकी 

अन्यान्य सकल जातियोकी आदि ब शित्तागुरुहै। धमकी उ्नति, वैज्ञानिक 
उन्नति, शिल्पकी उन्नति, सगीतविद्याक्ी उन्नति, युद्धविद्याकी उन्नति, चिकित्सा- 
विद्याकरी उन्नति, ज्योतिषविद्याकी उन्नति, दाशेनिक उश्नति, समाजकी उन्नति 
ओर भाषागत उन्नति श्रादिके विषयमे हिन्दुसमाज ही सवसे प्रथम पृणांधिकार 
को प्राप्त हुश्रा था ओर तदनन्तर उसकी ही क्षानप्रभा शिष्यपरम्परा द्वारा प्रथिवी 
भरम भरकाशित इई है । इन विषयोके अनेक प्रमाण च दष्टान्त श्रार्यजातति शीष॑क 
प्रबन्धे पहले ही दिये गये हे । कराल कालकी विकराल गतिका पार नदीं । 
प्रायः दो सहस्र वपं पदिले जो जाति पशुवत्‌ थी श्रव वदी जाति योग्यता प्राप 
करके श्रध.पतित आयंजातिकी शित्तागुर होनेके लिये श्रग्रसर् दो रही हे श्रौर 
मति प्राचीन कालसे जो जति जगहूगुर नामसे भरसिद्ध थी उसी श्रार्यजातिकी 
वत्तमान हीनावस्था देखकर पृथिवीकी अन्यान्य जातियों उपहास पू्व॑क अशुली 
उठाने लगी है । अनुकररण-शुन्यता श्रौर एकताके न होनेसे जातीय भावकी 
उन्नति नदीं हो सकती ओर विना जातीय भावकी रक्ताक्षे कोई जाति चिरकाल 
पन्त जीवित नहीं रह सकती । स्वजातीय फेक्यका अभाव श्रौर परजातीय 
अनुकरणकी चद्धि द्वारा श्राज दिन दहिन्दुसलमाज बहुत ही हीनताको पास्त हो गया 
हे । वेश श्नौर भाषाकी तो इतनी दुर्दशा हो गई है कि हिन्दुसमाज श्रपना 
जातीय वेष श्रोर अपनी मातभाषाको छोडकर विजातीय वेष श्रौर भाषाके 
ग्रहण करनेमे श्रपनेको सम्मानित समभने लगा है । विचार द्वारा यह अदुमान 
मे आ सकता है फि नाना प्रकारसे लांचित श्रः पीडित होने पर भी मुसलमान 
साघ्राज्यके समय इस हिन्दु समाजके सातिकृ तेजकी इतनी चति नहीं इदे थी 
जितन्मै इस सभयमे प्रतीत होती है । कुद्धिमान्‌ गुूधयाही भिरि गवसमेरके 
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धमे व समाज सम्बन्धीय उन्नतिके विषयमे हिन्दुसमाज्को सभी प्रकारकी 

स्वाधीनता देने पर भी अपनी प्रमाद्‌-वुद्धिके कारण हिन्दुसमाज्ञ दिन ब दिन 
द्मधिकतर हीनदशाको भाक्त होता जाता है। शरव इस समाजकीन तो शअ्रपनी 
मावमाषाकी ओर दृशि हैश्रौर न इसमे स्वदेशीय शिस्पकी ही उच्नति देख 
पडती हे । वेदिक धर्म॑का यथाथ स्वरूप ओर आर्यसद्‌ाचारका तो इतना लोप 
हृश्रा है कि जिससे इस जातिमेसे धमं रौर सद्‌चारके बहिधिह्न तक लप्र दोने 
लगे हे । अव हिन्दुसमाजकी यह श्वस्था इड है कि अपने समाज व जातिगत 
श्राचासैको छोडकर विरुद्ध आचारोके ग्रहण करने पर भी तथा श्रपने सदाचारो 
का नाश करके श्रन्य जातिका उचदष् मोजन करने पर भी श्रपनी जातिमे प्राय. 
कोड निन्दनीय नहीं होते, जिसके कारण सकल वर्णामे स्वेच्छाचारका प्रवाह 
दिन पति दिन प्रबल होता चलो जाता है । जाति व समाजगत उन्नतिके लक्षण 
गुरपक्तपात, पुरुषार्थं शक्ति ओर ज्ञान है । इस विज्ञानके अयु सार कहना होगा 
कि जातिगत अरवनतिके लक्षण दोषद्र्षनप्र्त्ति, आलस्य ओरौर अज्ञान है । हिन्दु 
समाजमे यद्यपि प्राचीन कालमे ऊपर लिखित उन्नतिके लक्षण विद्यमान थे 
तथापि इस समय केवल अवनतिके लक्षण ही देखनेमे आते है । फलत, जाति 
व समाज्ञगत बन्धनकी शिथिलताके कारण अव हिन्दुसमाजके मयुरष्योको न 
तो पिता माता व कुटुस्बके लोगोकी लज्जञाका विचार है श्नौर न समाजमे निन्द्‌- 
नीय होनेका ही कं भय है । अव सवं भीषण निरङ्कुशता, ्राचारहीनता व 
अरसच्चरि्रता फौल गई है इख कारण हिन्दुसमाज दिन प्रतिदिन रसातलको जा 
रहा है। जिस श्रार्यजातिके लच्य स्थिर करानेके अथं श्रीभगवान्‌ने स्वय आज्ञा 
कीटे किमे “पौरुष नृषु » अर्थात्‌ पुरुषौमे पुरूषार्थरूपी ह, जिस जातिमे भाचीन 
कालके निच्रत्ति पथगामी वानप्रस्थ च सन्त्यासीगण तक कंवल ससारहितकरः 
कार्योमि परचत्त रहकर एकमात्र पुरषार्थके अरवलम्बन द्वारा कमेयोगी हो भ्रपनी 
ज्ीवनयाच्राका निर्वाह किया करते थे, उसी श्रायंजातिमे श्रव निचत्तिसेवी सन्न्या- 
सिर्योका तो कहना ही क्या हे परचृत्ति मागेके अधिकारी गृहस्थगण तक ्रालस्य- 
ग्रसित होकर उदयमद्यन दोगये है । तुरीयाश्रमी सन्न्यासी श्पने श्चाध्रमधमेको 
मूलकरः कामिनी काञ्चनासक्त होरे है । ब्राह्मणोमे तप, सयम, जितेन्द्रियता 
च त्ागका नाश होकर धनलालसा, आलस्य, लोभ, विषयभोगपरदृत्ति व दन्द 
यपरायरताकी चद्धि हो रहय हे । कषत्रियोमे शौय्येका नाश होकर धोर कामासक्ति 
बद रही हे । वेश्यगस उवमहीन होकर निधन हो गये हे श्रौर ङषि-गोर्ता- 
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वारिज्यविमुख होकर दुरदशाभ्रस्त होर्हेहे । श्रुद्रगण सेवा धमं छोडकर 
्नधिकार चचाम प्रबत्त दिखाई देते है! संस्छृत विद्याके पारदर्शी विद्धानमण॒ 
बहुधा श्राचारहीन रौर ध्मज्ञानविदीन हो रहे है ओर राजभाषाके ज्ञाता पुरुष 
गर शाखश्चद्धा-विहीन, स्वेच्छाचारी व अनायंभावापन्न होते जाते हे । कलियुगमे 
दानधमं प्रधान होने पर भी धनाय पुरुषगण॒ केवल नामके लिये रौर राज- 
सम्मानधराधिके लिये ही प्रायः दान किया करतेहै। सवश्चोरदही इस प्रकार 
ञ्ननेक विपरीत लक्तण दिलाई दे रहे है। जातीयपापके फलसे देशव्यापी 
कठिन महामारी, प्लेग श्रादि भीषण रोग उत्पन्न हो कर प्रतिदिन हिन्दुभ्रजाका 
क्षय व श्रधोगति करा रहे है। धोर मभेद दुर्भिक्तने सारे भारतवषेको भास 
कर लिया है। समष्टि प्रजाकी श्रधर्म॑प्रवृत्ति व॒ दुगंतिके कारण पञ्चतत्वौमें 
विकार होकर ऋतुविपयंय श्रादि दोष तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भुमिकम्प, 
उल्कापतन, धूमकेतूदय श्रौर स्थायी महामारी रादि राषट्रीयशान्तिनाशकारी 
श्रमङ्गल लक्ञण प्रकाशित दोरहे है। शरतपव मारतव्ष॑की इन सब श्राधिभौ. 
तिक विपत्तियोौ पर विचार करनेसे यही सिद्धान्त होगा करि हिन्दुसमाज श्रव 
कर्मठ, ध्मंभ्रष्ठ, श्राचारभ्रष्ट श्रौर शक्तिश्रष्ट होकर अत्यन्त हीन दशाको 
प्राप्त हो गया है । 

हिन्दु सखमाजकी इस प्रकार दीनद्‌शाका सुधार कैसे हो ? सुधारके लिये 
खुधारक नेता चाहिये! यदि ससारचक्रके नेता स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा न 
होते तो प्रकृतिकी यदह मनोरम स्थिति कदापि नही रह सकती । यदि ज्ञान- 
जगतके नेता पृण ज्ञानी नित्य्षिगण न होते तो ससारमे ज्ञानकी नित्यव 
नियगित स्थिति कदापि न वनी रहती । यदि देवजगतके नेता शक्तिमान्‌ 
देवतागणं न होते तो क्मायुखार जीवकी यथार्थगति कमी देखनेमे नदीं 
आती! यदि स्थूलजगत्‌के नेता नित्य पितृगण न दोते तो धनधान्यपशं 
खुजल सुफला बञुन्धरा कदापि जगज्ननोके सम्मुख शोभायमान नहीं रहती । 
श्रत; किसी समष्टिकायेकी उन्नतिके लिये योग्य व शक्तिमान्‌ नेता वश्य ही 
चाहिये । हिन्दु समाजकी वत्त॑मान दीनदशाके सखुधारके लिये भी दिन्दुजातिको 
योग्य नेताका अन्वेषण या उदूभावन श्वश््य करना पडेगा । अव इस प्रकारके 
महात्मा नेताका आविर्भाव कैसे हो सकता है, इसके लिये कोई उपायदैकि 
नहीं यही हिन्दुसमाजकी वत्तंमान चिन्ताका विषय है। चिन्ता करने पर 
सिद्धान्त होता है कि दसं विषयमे हिन्दुखमाजके श्रव्य कर्चज्य दो कार्य 
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हे जिनके नियमित अयुष्ठानसे हिन्दुसमाजमे योग्य नेता प्राप् हो सकेगे । 
प्रथमः-जव किसी छभका्यके साधनके लिये तुम खय इच्छा करते हो उस 
समय यदि किसी दूसरेको बही श्रथवा उस प्रकारके कार्यमे यत्नशील देखो 
तो ्रच्यान्य विषयमे मतमेद्‌ होने पर मी उसके साथ योगदान करो । जग- 
न्नाथ देवके रथमे पकचित्त हो कर श्रनेक मवुष्य दाथ लगाते तभी स्थ 
चलता है । द्वितीयत - प्रतिवेशी हो, परिचित दहो श्रथवा प्रसिद्ध कोरई्मी 
स्वजातीय व्यक्ति हो जिसको तम सम्मानके वास्तविक योग्य हदयसे समभते 
हो उसका श्रवश्य ही सम्मान करो! हम जातिमे हिन्दुः है, हम श्रपने 
हाथसे मिद्धी उठाकर, उसे छान कर, प्रतिमा बना कर उसकी पृजा करनेको 
शरोर उससे वर प्रार्थना करनेको श्च्छी तरहसे जानते है! श्रतः अपनी 
जातिके स्वभावके असार प्रकृतिस्थ रहनेसे हम छोटेको बडा वना ज्ञे सकते 
है । बडा देखने श्रौर बडा बनानेकी चेष्टा करते करते हमारे भाग्यसे बडे अवश्य 
ही उत्पन्न हो जार्येगे क्योकि ससार इच्छाशक्तिका ही परिणामरूप है। जिस देशमे 
सुया, द्वेष व दोषदश्विताका आधिक्य हे, उस देशमे यथाथं महात्माका श्राविः 
माव नहीं हो सकता ओर यदि होता भी है तो ेसे महात्मा अर्पायु होते हे । 
क्योकि जातीय गुणपूजापवृत्तिकी समवेत शक्तिके द्वार ही इस प्रकार विमूति- 
युक महात्माश्चौका जन्म होता है श्रौर उन्है दीर्घायु भ्ाधि होती है । उसी प्रकारसे 
जातीय दोषदर्शनपरवृत्तिके फलसे समाज ब जातिमे प्र्वाक्त विभूतिका च्रभाव 
हयो ज्ञाता ह, फेखे महात्मा उत्पन्न नही होते श्रौर कदाचित्‌ होने पर भी श्रस्पायु 
हो जाते हे । दिन्दुखमाजकी इस अध.पतित दशाम श्रलूया, देष व दोषदधिता- 
रूपी दुष्वरत्तियोकी विशेष चरद्धि इश है । दिन्दुजाति खदेशीय व खजातीय 
किंसीको महापुरुष रूपसे देखना श्रौर जानना नहीं चाहती है । उनके विचारमं 
न्रपनी जातिके सभी तीन कौड़ीके मनुष्य है! जैसा साधन, सिद्धि भी वैसी 
ही होती हे । हम तीन कौडोके श्रादमी देखना चाहते है इस किये हमारे भाग्यमें 
तीन कौडोके ही ्रादमी मिलते ह । हिन्दुखमाजमेसे यह भीषण दोष जव तक 
नहीं दर होगा तथ तक हिन्दुजातिके भीतर महपुरूषका विभाव नहींहो 
सकेगा । फलत. अनुबतीं लोगोके रहनेसे ही महात्मा पुरूष श्रग्रणी हो सकते 
है । स्वजातीय मजुष्योकी निन्दा करना, खजातीय मञुष्यौका दोषाचसन्धान 
करना श्नोर स्वजातियोका श्रयुवर्तन न करना यदी हिन्दुजातिका मस्मे व 
मागत महापाप हे, श्रोर हमारे खमाजका वत्तंमान अधःपतन व ददशा इसी 
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महापापका श्रवश्यम्भावी फल ब उसका भ्रायधित्तरूप है । जच यह प्रायधित्त 
पणं होगा तमी हम स्वदेशीय महात्माञ्मकी गुणगसिमिको देख सकेगेश्रौर 
तमी श्रथंलोलुप, लघुचित्त, विषयविलासी ब श्रचुदारप्रकति अनाय्यंचृत्ति- 
सम्पन्न जनोको सवंगुणाधार नदी समभेगे शौर उनकी मनस्तुषटिके किये 
स्वदेशीय पुवांचा्योका अपमान, स्वदेशीय रीति नीतिके प्रति धृणा श्रौ 
खज्ञातीय लोगौकी कुत्सा ब निन्दाप्रचार करके अपनी जिहा व जीवनको 
कलड्ित नहीं करेगे। 

मारतभूभि बास्तवमे हयी रत्नप्रसविनी है । यो पर सदा ही यथार्थे 
महान्‌ बीजोका ्रङ्कर निगंत होता रहता हे । यदि एेला न होता तो इतने नवीन 
नवीन सम्पदायोकी उत्पत्ति कैसे होती ? चाहे छोरेसे छोटे दी हौ, जिनमे एक 
एक सम्प्रदाय बनानेकी शक्ति है, उनमे कुद न कुलु मादात्म्य श्रवश्य ही है एेसा 
समभना चाहिये! परन्तु इससे यह सिद्धान्त नदीं होता कि जो कोर 
सस्कारक या सुधारक नामधारी दो उसीका अयुवत्तंन करना रोगा । 
दूसरी श्नोर बिना सोचे श्ुवतेन करना भी अच्छा है तथापि किसीमे शक्ति 
या गुणका लेशमा् देखते दी असुया था ई््यां करना उचित नदीं है । परन्तु 
जो महात्मा पुरूष हिन्दुसमाजके यथाथ नेता बनेगे उनमे निम्नलिखित लक्तण 
श्मवश््य होने चाहिये रेखा पलेदीसे स्मरण रक्खा जाय । 

(१) वे परम धार्मिक, शआ्रान्यात्मिक उन्नतिशील, त्यागी, परापर व 
स्वजातीय जनौके हिताकांत्ती हय । 

(२) वे समस्त हिन्दजातिमरे परस्पर सम्मिलनके उपयोगी उपायोका ही 
आविष्कार करेगे । श्रत. अधिकारभेद्‌-विज्ञानको श्रयुट रखते हप भी समस्त 
साम्प्रदायोके प्रति पक्ञपातशुन्य हौ । 

(३) वे पृवंवतीं स्वदेशीय शि्तादाता व नेताश्रौका कु भी श्रगौरव 
नदीं करेगे, अधिकन्तु श्रपने उदारतर मतवादके बीचमे पू्ाचायसे प्राप्त 
समस्त शित्तासुत्रौका सन्निवेश करेगे । 

(४) वे सनातनधमकी स्घव्यापकता बव पितृभावको मलीभांति 
प्रत्यत करते हए , श्राय श्नौर अनायके मेदको समते हुए ओर स्वयं विद्धान 
होते हए भी किसी उपध्मं, पन्थ श्रथवा मत श्रौर धर्म सम्पदायके निन्दक वा 


विरोधी नहीं होगे । 
(५) वे वेदार्थकी गभीरताके साथ पुराणादि शास्ौतकमें उसी 
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गभीर ज्ञानक प्रतिविम्बको देखते हप, वैदिक सप्तदशेनौका भूमिज्ञान श्रौर 
विभिन्न अधिकारियोके श्रधिकारज्ञानमे अतिविक्न होनेपर भी धर्माधिकारमें भ्रति 
छोटेसे छोटे अरधिकारीका भी श्ननाद्र नही करेगे ¦ 

(६ ) वे पारमार्थिक कज्ञानकेःसखाथ म्यवहार-कुशलताकी योग्यता भी परी 
रक्खेंगे रौर इसकी सहायतासे श्राय॑मयादाके मौलिक आदश समहका देश 
कालान सार सामञ्जस्य करनेमे समथं होगे । ॐ 

(७ ) उनके मतवादमें शास्ज, दाशेनिक विज्ञान व युक्तिका समस्त 
सारतत्व सम्मिलित रहेगा । 

(८) वे परोपकार ओर परमोपकार दोनौके महत्वको समभकर सदा 
निष्काम बतको ही जीवनका प्रधान लद्य समभगे । 

(&) बे खय वर्णाश्रम ध्मंके दृद पक्षपाती श्रोर अचुष्ठान करने 
वाल्ते ओर प्रवृत्ति शौर निवृत्ति-धम्भके ज्ञाता होकर यथाधिकार शित्ताके 
पक्षपाती होगे । 

( १० ) सूर्यदेवकी तरह भारताकाशमे पूर्वोदित श्रहनन्त्ादिको श्रपनी 
ञ्योतिमे लय कर लेंगे परन्तु किखीको निर्वापित नही करगे । 

इन सव लक्ञणौके साथ उनमें तीच्णवुद्धिमत्ता, अरगाधपारिडत्य, असा- 
धारण वाकृशक्ति, शपू्वलेखकशलता, श्रसीम उव्‌रता श्रौर समस्त परर श्रोजो- 
गुणोका मी सम्मेलन रहेगा । प्ररृतिके नियमाजसार वर्णकं ुरु बाह्मण श्रोर 
श्रा्रमके गुरु सन्यासी है । इसलिये ब्राह्मण व सन्यासियोमेसे ही इस प्रकारके 
नेताका ्विर्भाव होना भरत्यनुकूल होगा । ऊपर लिखित इन खव लन्तणोके 
देखते ही निम्नलिखित भगवदूवाक््यका स्मरण करना चादिये- 

यदू यद्‌ विभूतिमस्सत्वं श्रीमदूञ्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशासम्भवम्‌ ॥ 

जिसमें प्रभा, श्री व तेज देखा जाय वही भगवान्‌के तेजसे सम्पन्न है 
पेखा|समभना चाहिये । 

श्रवः जिस पुरूषमे ऊपरलिखित नेदलक्तणोका राभा मिले उसके 
गौरव वदानेकी चेष्ठा करनी चाहिये । देशके बुद्धिमान लोग यदि शस नियमका 
अलुसरण करे तो यदि देशमे खे कोर महाणुरुष उत्य्न हो गये हौ तो वे शीघ्र 
ही अकर ह्यो जागे । श्रोर यदि. देसे कोर महात्मा अभी तकं भरकर न इष 
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हौ तो उनके भी श्राविभावका समय निकटवर्ती हो जायगा । सवंशक्तिमान्‌ 
श्रीभगवानकी शक्ति व्यापकदहै। जिस प्रकार प्रकृतिमाताकी हार्दिक प्रार्थना 
च भक्तौकी प्राथनाशक्तिके आकप्रंणसे युगाजुसार धमरक्ताके लिये श्रीभगवान्‌ 
की व्यापक शक्ति केन्द्रविशेषके द्वारा शअसाधारणरूपसे प्रकटित रोककर अवतारः 
का कायं करती है, उसी प्रकार समस्त ॒दिन्दूजातिकी हार्दिकी प्रार्थनाशक्ति व 
गुणपक्तपातशक्तिके श्राकषरणसे भगवानकी शक्ति हिन्दजातिके अभ्युदयके लिये 
उप्यक्त लक्तणालडक्‌त योग्य नेता रूपसे प्रकट होकर भारतका भाग्योदय 
, कर देगी इसमे शणुमा्न सन्देह नही दै । मन्दाकिनीकी दिव्य लोक- 
विहारिणी दिव्यशक्तिको मक्त भगीरथकी तपर.शक्तिने ही मत्यंलोकमे आकषण 
कर लिया था। श्रीभगवान्‌की सकवंव्यापिनी शक्तिको मक्त प्रह्वादकी प्राथना- 
शक्तिने मूत्तिमती बनाकर स्तम्भके मीतरसे प्रकट करा दियाथा। शतः 
हिन्दुजातिकी इच्छशक्तिके समवेत होनेसे भगव दूविभूतिरूप नेताका श्रविभूत 
होना श्रसम्भव नही होगा । हिन्दूमा्रके हृदयमे इस प्रकार आशाका 
सश्चार होनेसे हिन्दुसखमाजके सधःपतननिवारण, उत्कषं साधन व कस्याण- 
प्रा्िके किये स्वज्ञातीय नेताका श्रावि्भांव श्रवकष्य ही दोगा। इस प्रकारके 
द्माशाके साथ विश्वास मी सम्मिलित रहना चादिये । क्योकि आीभगवानने 
४. धै स © 
यदा यदा दि धमेस्य ग्टानिभवति मारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खृजाम्यदम्‌ ॥ 
धर्मग्लानि च श्रधमेके उद्य होनेपर अवतार या विभूतिरूपसे श्रीभगवान्‌ 
प्रकर होते है । श्चतः इस प्रकारका विश्वास हृदयम बद्धमूल दहोनेसे हिन्दू- 
जातिका कायंकललाप, व्यवहार प्रणाली च चित्तवृत्ति पेसी ही विशेषताको प्राप्त 
हो जायगी । 
महापुरुष नेताका आविर्भाव दोगा यह सत्य है। परन्तु को होगा, 
कव होगा इसका अचुमान करना कठिन है! इस लिये पेसी घटना श्रपने ही 
घरमे हो सकती है, प्रत्येक व्यक्तिके चित्तमे एेखी धारण होनी चाहिये ! श्रौरः 
तदनुसार श्रपने गरहको भरकर होनेवाले देवताके पवि मन्दिरकी तरह वना 
रखना चाहिये । देष, हिसा, लोभ, मात्सय आदि नीच भवुत्तिर्योसे श्रपने 
मनकी रक्ता करनी चादहिये। अपनी श्रपनी सन्तानौके विषयं पेसी धारणा 
होन्परै चाहिये कि मानो श्रपना दुग्धपोष्य शिष्य ही इख प्रकारका महात्मा होगा । 


समाज्ञ श्नौर नेता । ८७६ 


पेसा दोनेसे ही हिन्दूजाति सम्मिलन सुमे बद्ध होगी, रेखा दोनेसे दी जन्म- 

भूमि यशकी मालासे सुशोभित हो जायगी, श्रौर एेसा दोनेसे ही भारतवषंमे 
धर्मका श्रभ्युद्‌य दोगा, जिससे समग्र हिन्दुजाति विमुकपापाचरण व पुण्यवान्‌ 
हो जायगी । एक शिष्की भावी ्रवस्था व शक्ति क्या हो सकती है या क्या नहीं 
हो सकती, इसका निश्चय कौन कर सकता है ? श्रपने श्रपने अन्त.करणमे 
नेता महापुरूषके ्राविर्भांवकी आशा इस प्रकार उड व उदाररूपसे सञ्चित रख 
कर श्रपने जीवनको पवि्न बनानेके निमित्त यत्नवान्‌ होनेसे तथा शिष्युव 
युवकौकी खुशित्ताके लिये निरन्तर चेष्टा करनेसे सभी मचुष्योके चित्त दिनि ब 
दिन उश्रत हो जयेगे। शनेकानेक सुशील मचुष्योके हदयका इस प्रकार 
उन्नत, पवित्र व एकाग्र होना मी नेतृमहापुरुषके आधिभावका दुसरा कारण 
खरूप हदो जायगा । पएकप्राण॒ता व पुरुषाथेके साथ कतिपय मनुष्यौकी 
चिन्तोन्नति न दोनेसे किसी देशमे महापुरुषोका आविर्भाव नदी दो सकता । 
जिख पकार उच्च अधित्यकासे ही उच्चतम पवेतश्धङ्गः उत्थित होता है, उसी 
प्रकार हृदयवान्‌ उयक्तियौके बीचमेसे ही उच्चतम महास्माश्रोका श्राविभाव 
होता है! हिमालय पर्वतकी अ्रधित्यकासे ही काञ्चनगिरिकी उत्पत्ति इडे हे, 
किसी निम्नदेशसे नही हर है । अतः देश व समाजके जनसाधारणके हृदयम 
जिससे श्राशा, भगवच्ृपापर विश्वास, गुरूभक्ति, अध्यवसाय, एकाश्रता, 
सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, जातीयता व धर्म॑भावकी बृद्धि हो एेखा प्रयत्न करना 
वत्त॑मान हिन्दुसमाजके लिये अवश्य कत्तव्य हे । शित्ताकायं व बुद्धिमत्ता, 
बहुज्ञता, खावलम्बन, वाग्मिता, उदारता व श्रोजखिताव्ुद्धिकी चेष्टाके साथ 
साथ खजातिवात्सल्यके प्रति पकाभ्र होकर परिचाल्षित होना आवश्यक है । 

इस भ्रकार उल्लिखित नेतृलक्तणौ से विभूषित नेताके प्रकट होनेपर हिन्दु 
सामाजिक जीवनकी उन्नतिके लिये उस नेताका क्या क्या कत्तव्य होगा सो 
नीचे करमशः बताया जाता हैः- 

( १) प्रथमतः नेताको विचार द्वारा यह निरय करना होगा किं जिस 
ज्ञाति ब समाजकी उन्नतिके लिये वे श्रीभगवानकी द्मोर उत्तरदाता (निम्मेवारः) 
हे उस जातिकी मोलिक सत्ता क्या है । क्योकि, जैसा कि पले ही कहा 
गया हे, प्रवयेक जाति ब समाज्की उन्नति मौलिक सत्ताकी उन्नतिसे--जिन 
विशेष वातोकी उन्नतिके ऊपर जातीय जीवनका श्रस्वित्व व उश्षति निर्भर 
हैः उन विशेष बातौकी उन्नतिसे--ही होती है ! 
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यह बात भी पहले ही कही गई हे कि उन्नति बीज-वृत्तन्यायसे होती है 
शर्थात्‌ जिस भकार वृ्लकी उन्नति जिस चृच्तका जो बीज है उस बीजक पूरं 
प्रकर होनेसे ही होती है, उसी प्रकार प्रत्येक जाति व समाजकी उन्नति उस 
ज्ञाति व समाजके आदि बीजकी उन्नति व पणं प्राकस्यके दारा ही होती है। 
श्रतः हिन्दुसमाजकी उश्नतिके लिये उपाय निद्धारणएके पटले नेता महाशयको 
विारपूर्व॑क निर्णय करना होगा कि आ्ार्यजातिका जातीय मोलिक बीज कया 
है । आययंजाति तथा अनाय॑से उसकी विशेषता शीर्षक पूर्ववन्तीं प्रबन्धमें बताया 
गया है कि आय॑जातिके जातिगत जीवनके मौलिक बीज कौन कौन रहै रौर 
्रायंतर जातियोके साथ किन किन बातोमे ्रर्यजातिकी विशेषता है। 
धत्येक जाति अपने जातिगत जीवनकी विशेषताको दढ रख कर ब उसीकी 
उनश्नतिके दारा उन्नत होती है । कोई जाति श्रपने जातिगत जीवनकी विशेषताको 
नष्ट करके या श्नन्य जातिमे अपने श्रापको मिला करके उन्नत नहीं टो सकती 
है । श्रतः इस विषयमे नेता महात्माका ध्यान पहले ही आकृष्ट होना चाहिये ! 
उसको हिन्दुजातिकी अन्य जातिसरे विशेषताके ऊपर ष्टि रखकर तव जातीय 
उन्नतिका उपाय निद्धांरण करना चाहिये! श्रार्यजाति केवल व्यावहारिक 
जीवनकी उन्नतिसे ही पूर्णोन्नत नहीं हो सकती । आध्यासिक पृणता 
सम्पादन दही श्रायंजातिके समस्त करन्त॑व्यका ल्य है । भारतकयी पङ्ति 
पूणं होनेसे इस प्रकारकी आध्यात्मिक पूरंता भारतीय प्रकृतिके अनुकूल भी है । 
बणधमं च्रौर श्राश्रमधर्मके तथा पातिवत्यध्मके पूणं पालन इडाया ही श्राय 
नरनारी आध्यात्मिक पूणेताको प्राप्त कर सकते है! वरणभ्रमधमं व सतीधमके 
बिना आयंजाति कदापि चिरकाल तक जीवित रह नही सकती ” श्रार्यजाति 
पर सदसा विजातीय अत्याचार होनेपर भी राज तक जो यह जाति श्रपनी 
सत्तार्का दद्‌ रखनेमे समथ हो रही है इसका भी कारण वरणधम श्रौरः 
भारियोमे पातिचत्यधमं ह है । सद्‌ए्वारके साथ श्रार्यजातीय जीवनकी सकल 
प्रकारकी उक्नतिका क्या सम्बन्ध है इन सब धविषयोके पणं रहस्य पववत 
प्रबन्धं बताये गये ह । अतः पुनरुक्ति निष्प्रयोजनीय है । हिन्दुनेताको सदा ही 
सावधान रहना चाहिये कि विदेशीय शित्त या कालप्रभावसे दिन्दुजातिकी 
मौलिक्र सत्ताके प्रति हिन्दुसमाजकी उपेक्ता न हो जाय श्रौर श्रायंजातिकै 
प्रत्येक मयुध्यके इद यच्तेजमे उसका बीज विद्यमान रहे । 

( २) प्रत्येक देशक मनुष्यामें व उनकी वाह्य प्रकृतिमे छं कुक विशेष 
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लक्षण पाये जाते है । एक ही देशमे उत्पन्न तथा प्रतिपालित मयुष्यौकी बाह्य 
प्रकृति एक हयी प्रकारकी होनेसे तथा उनके परस्पर सरलिष्ट रहनेसे उनकी 
श्रान्तरिक वृत्तियो भी एकरूप हो जाती है । इस प्रकार एकरूपता हयी स्वदेश 
व जातिके प्रति पेमभावका गूढ कारण है रौर यही कारण पुखषपरम्परासे ` 
जातीय जीवनमे कार्यकारी होनेसे प्रत्येक जातिमे एक मौलिक जातीयभावकी 
उत्पत्ति होती हैः । इस प्रकारसे उत्पन्न जातीय भाव एकजातीय जनौकी अन्तः 
करण-निर्माण-विशेषता तथा नाना बाह्य सादश्योके दारा परकर होता है । उन- 
मसे श्राकार व रूपसादश्य, माव व चिन्तासादश्य, धमं व श्चाचारसादश्य, 
भाषा व उच्चारणसादश्य श्रौर राज्यशासनं ब सामाजिकरीतिसादश्य इतने 
सादृश्य मुख्य है । अनतः इन सब जातिगत सदश बहिर्विषयोके साथ जातीय- 
भाव रक्ताका घनिष्ठं सबन्ध होगा इसमे कोई भी सन्देह नदी हदो सकता । 
जिस जातिमे कोई विशेष जातीयमाव नही रहै, उस जातिका जीवन ही 
व्यथं है । श्रौर भावदीन जातीय जीवन क्तणप्रभाकी तरह क्णकाल- 
स्थायी मी है! अतः दिन्दुनेताको चाहिये कि हिन्दुसमाजकी उक्रतिके 
लिये हिन्दुभावोकी खरल्ला तथा उन्नति करे । ्रायंजञातीय भावोमे विदे- 
शीय या विजातीय भावान्तरोका प्रवेश कदापि न होने देवे शरोर धमं, आत्चार, 
भाषा, सामाजिक रीति आदि भावजनिन जातीय बहिःसादश्योके दद 
रखनेके विषयमे सदा दी चेष्ठा करे। व्यष्िव समष्टि जीवनके एकदहीरूप 
होनेसे प्रत्येक मलुष्यके जीवनमे निम्नतम स्तरसे लेकर उच्चतम स्तरपयन्त 
जितने भाव होते है, पुथिवीके समस्त समाजमे उन्नतिके स्तरभेदाञुसारः 
उतने ही माव होते है । इसी सिद्धान्तके श्रयुखार विचार करनेसे समस्तं 
ज्ञातीय व्यष्टि ब खमष्टि जीवनम तारतमभ्यायुसार भावौके दस स्तर देखनेमं 
राते है ( क ) केवल श्रपने ऊपर श्रयुराग । यह भाव बहुत ही निङृष्ट हे । 
जहांपर पेखा भाव मचुष्यौमे प्रवल होता है, वो कोई ज्ञाति या समाज नदीं 
चन सकता श्नौर पहलेसे कु बना इदमा हो तो वह भी रट जाता है। इस 
भावम जातीय जीवन या सामाजिक जीवनका शङ्कुर तक नही जम सकता 
(ख) श्रपने परिवारबग॑के प्रति अरजुराग । इस भावके उदय होनेसे गृहपति 
श्रपने चंद्र गृदरूपी राज्यकां श्रचु शासन भली प्रकारसे कर सकते है । हदयकी 
उद्वारता श्रपनेमेसे दूसरेके परति विस्तृत होनेका अभ्यास इस भावम परि 
हयो जनेसे सामाजिक जीवनका बीज इस भावमे उत्पन्न हो जाता दहै (ग) 
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बन्धुबान्धव व स्वजञनोके प्रति अनुराग । इस भावमे सामाजिक जीवनका पूर्वो- 
त्पन्न बीज श्चकुरित होने लगता है । ( घ ) निजघ्रामवासि्यौके प्रति श्रनुराग । 
( डः ) निज प्रदेशवासियोके प्रति अयुग । इन दोनो भावोके उद्य दोनेसे 
पाक्त सामाजिक जीवनके शङ्कर पक्ञवित दोने लगते है । तदनन्तर छटा 
भाव ( च ) स्वजातिवात्सल्य या स्वदेशानुराग है । इस भावकी वबृद्धिके साथ 
साथ जातीय जीवन रूपी कटपतरु पूर्णोन्नत होकर शाखापद्लव तथा फलपूलो 
से सुशोभित होने लगता है । प्राचीन ग्रीक व रोमीयगण्‌ दस भावका विशेष 
गौरव करते थे श्नौर श्रपनी जातिके जिन जिन महात्माञ्मोमे फेला महान्‌ भाव 
देखते थे उनकी देवताके सदृश पूजा करते थे । नवीन यूरोपीयोमे मी इस प्रकारः 
का भाव देखनेमे श्राता है ! वे भी स्वदेश च स्वज्ञाततिवात्सल्यका गौरव करते है । 
परन्तु प्राचीन ग्रीक ब रोमीयगण॒ जिस भावसे एेला करते थे इनमे वह भाव 
्राय- नहीं देखा जाता है । किसी युरोपीय परिडितने कहा हैः-“स्वदेशायुरागरूपी 
चृक्तका मूल अभिमान है, इसकी शाखाप्रणाखा व प्रादि बाह्य श्राडम्बर हे, 
इसका कारड श्रन्य जातिके प्रति विद्वेष है, इसके फलपुष्पादि अपने देशकी 
समृद्धि श्रौर परदेशका पीडन भी है, वह एक गुणदोषमिधित उपधर्ममातर हे । » 
वत्त॑मान पाश्चात्य जातियोमे उस्लिखित छटा भाव इसी प्रकारका मालूम होता 
है । (द) स्वजातिसे किचित्‌ भिन्न श्न्यजातीय लोगोके प्रति श्रञुराग । इस भावके 
उद्य होनेसे छठे भावकी परजातिविद्धेषरूप सङ्गीणंता कम होने लगती है 4 
यूरोपके प्रसिद्ध ॒विद्धान. सस्कारक शग कोमरिके मताजुयायी पुरुषोका 
श्रधिकार यद्यो तक है ! ( ज ) मनुष्यमाच्के प्रति अनुराग । यह भाव बहुत 
ही उदार है । इसके उदय होनेसे परजातिविद्धेषरूपी अग्नि पकदम शान्त हो 
जाती है। खरलमना शिका यही भाव है श्र महात्मा ईसामसीहका भी 
यही माव था। (भः) मञुष्यसे लेकर मखुष्येतर जीवमाज्नके प्रति श्रचुराग । 
श्रीभगवान्‌ बुद्धदेवका यही भाव था श्नौर वौद्धधर्मका भी यही श्रधिकारहै। 
(ज) सजीव, निर्जीव समस्त प्रतिके परति अनुराग श्रौर प्रकृतिके परपारमे 
विराजमान अवाङ्मनोगोचर परमात्मामे श्रात्मनिमन्जन । जगद्शुरु आर्य 
महर्षिंयोका यही भाव था श्नौर सनातन श्ार्यजातिका यदी सर्वोत्तम श्रादर्शं 
है । दशम भावके नीचेके किसी भावम रहनेसे उसके उपरके भावौका अधिकार 
किसीको नहीं प्राप दो सकता ! इसलिये उस निम्नभावके पक्षपाती बनकर 
ऊपरके भावकी निन्दा भी उस प्रकारके निकृष्ट या मध्यम श्रधिकारी कर खकते 
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न 
हे । ्रार्यजातिके परति अन्य निम्नश्नेणीय जातियोने जो कदी कीं कटात्त किया 
ह उसके मूलमे मी यही कारण विद्यमान दै । परन्तु दृशम भावके अधिकारपर 
विराज्ञमान जाति अन्य निस्नमावके अधिकारी जातिपर कमी कटाक्ष नहीं 
करेगी । क्योकि ऊपरके सावोके प्रा्र होनेसे नीचेके भाव नष्ट नही होजाते 
परन्तु ऊपरके भावोमे ही लय हो जते है । यदी कारण हे जिससे शआयंजाति 
ञ्जन्य जातीय भावौपर करात्त या उनकी निन्दा नही कर्ती, किन्तु अपने 
छ्मपने श्धिकारके अरदसार सवके कट्याणकी ही चिन्ता करती है । इसी कारण 
र्य्यगणके प्रधान धम्माचार्यकी आज्ञा है- 
धम्प् यो बाधते धम्मो न स धम्मे कुधम्मे तत्‌ । 
अविरोधी तु यो धम्मेः स धम्मो सुनिपुंगव ॥ 

तात्पयं यह हे कि जो धम्मं अन्य धम्म॑को बाधा दे वह सद्धम्मं नदीं है, 
कुधम्मं हे । 

यह भी सिद्धान्त निश्चय है कि जिस मनुष्य या जातिमें ऊपरका कोद 
भाव है उसमे नीचेके भाव खत. हये होगे, क्योकि प्रकृति नीचेके भावोसे पुष्ट 
होती इई ऊपरके भावोको प्राप्न करती है । दखलिये ्आाय॑जातिमे सर्वाच्च 
दशम भावके साथ साथ श्रौर नौ भावोके भी पूणं विकाश है । आयंजातिमे ्रृ- 
तिपारङ्गत ब्रह्मभावका उदय दोनेसे उसके परिधारके पति श्रञुखाग, ग्रामके पति 
ञ्नचुराग, देश च जातिके श्रति श्रदुराग श्रादि भाव नष्ट नही हु हे, अधिकन्तु 
पष्ट च विशद्ध ही हष हे ओर ऊपरके उन्नत मावोके समावेश होनेके कारण वे 
निस्नमावसलभ मलिनतासे भुक्त च परम विशुद्ध हो गये है । अन्य जातिकी 
पारिवारिक परीति काममोहादि मूलक है, परन्तु आ्रायेजातिकी श्रादशं पारि. 
वारिक ग्रीति गौरी, बटुक, जगद्स्बा श्रादि दिग्यभावके सबन्धसे इश्रा 
करती है । यथा--ध्रीमहूभागवतमेः-- 


आचार्यो वृह्यणो मूरति; पिता सूतिः प्रजापतेः । 
भ्राता मरुत्पतेभूिमोता साक्लाश््षतेस्तनुः ॥ 
द्याया जगिनी मूर्तिधेभेस्यात्माऽतिधेः स्वयम्‌ । 
अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सवेभूतानि चात्मनः ॥ 
श्राचायं बरह्मकी मूरति, पिता प्रजापतिकी मूरति, भ्राता मरुत्पतिकी मूर्तिं 
नोर माता साक्तात्‌ व्ुन्धराकी मू है। भगिनी दयाकी मूर्तिः श्तिथि 
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खयं धर्मरूप, श्रभ्यागत अग्निकी मुसि श्रौर समस्त जीव श्रात्माके रूप हे। 
यही श्रायंजातीय प्रीति व पारिवारिक सम्बन्धके मूलगे दिव्य भावका समा- 
वेश है। श्रार्यजातिका खदेश व खजातिवात्सद्य पाश्चात्य जातियौकी तरह 
उपधर्मरूपसे निन्दित नदी हृश्ा है श्नौर इसमे अभिमान, बाह्य श्राडम्बर, 
परज्ञातिके प्रति विद्धेष, परदेशपीडन शओआदि कल नहीं लगे इए है। श्रायः 
जातिका खजाति व खदेशवात्सल्य परजातिविद्धेषम्‌लक्र नहीं है, किन्तु 
खजातिप्रेममूलक है । कयौकि आय॑जाति जानती है कि सत्वशुणएसे ही वस्तुकी 
स्थिति होती है ओर तमोगुणसे ससारका नाश होता है। इसलिये तमोशुणसे 
उत्पन्न विद्धेष दासा कोद जाति कमी चिरकालस्थायिनी उन्नति नहीं कर 
सकती, किन्तु सत्वगुणसे उत्पन्न सखजातिप्रीति दवाय दी स्वजाति व स्वदेशकी 
्मनन्तकालस्थायिनी उन्नति हो सकती है। श्रार्यजाति खदे.शको कमे्ते्, 
धमन्त, पुरयक्तेत्र करके मानती है । दि गन्तव्यापिनी शिवशक्ति व मह देवी सतीके 
श्रवयव द्वारा खदेशका सवाग विनिर्मित दहै, णेला मानतीहै। इसी कारण 
पूज्यपाद महषियोके मतमे भार्तवषं महामाया सतीके श्रज्ञोके १०८ विभागोके 
श्रु सार १०८ पीरोमे विभक्त है । वे ही भारतवर्षके तीर्थ॑स्थान है । श्रौर इसी 
कारण आयंजाति रागद्धेषनिमुक्त षिश्यद्धपेमङध्रसिक्तान्त.करण हो खदेश व 
खजातिकी सेवा करती है । यही आर्यजातिका आदश खदेश ब खजातिप्रेम 
है। श्रायेजातिके अश्म च नवम भावजनित जीवानुरागमे श्रन्य जातिर्योकी 
तरह अक्ञानसुलभ हदयदोर्बल्य श्र थवा श्रास्तिक्यविहीन मोहमाव नदीं हे। 
्रायजाति पकात्मवादके सिद्धान्तपर श्रारूढ होकर समस्त ससारको गोवि. 
न्दका रूप जानकर “जगद्धिताय कष्खाय गोविन्दाय नमोनमः ` इस महामन्बसे 
जगजीवोौकी प्रजा करती है । आ्यंजातिके दशम भावम अन्य समस्त भावोकी 
सिद्धि ब परिखमासि हे । इस दशम भावकी उद्‌ारताके द्वारा अस्यत अरन्य 
समस्त भार्वोको देशकाला सार परिपालन करके अन्तमं श्नन्तिम परब्रह्म भाधमें 
जीवातमाको विलीन करः देना ही श्रार्यजातिका मौलिक जातीयभाव है । श्रतः 
सामाजिक नेताको इस श्रादशंभावके प्रति ष्ठि रखकर इसीकी उन्नतिके साथ 
साथ हिन्दुज्ञातीय जौवनकी उन्नति करनी चाहिये। सनातन धमंके निम्नलिखित 
श्ङ्गोकी पुष्टिके विना आायंजातिमे उपयुक्त आद्शंभाव रहना कटिन होगा । श्रतः 
निम्नलिखित विषयौकी बीजरत्ताके लिये आर्यनेताको सदा ही सक्नद्ध रहना 
चऋदिये । जिससे श्रा्यंग्रजामं ब्रह्मतेज च त्ता्रतेजक्ी बीजरक्ता हो, वर्णाश्रम 
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धमं नष न हो सके, सतीत्वका नीव खस्कार आयेनारियोमेसे विलुप्त न होने 
पावे, आर्यप्रजामे ज्ञानशक्ति शौर क्रियाशक्ति वनी रहे ओर साथ ही साथ 
जातिका लौकिक अभ्युदय भी होता जाय एेखा उपाय करन परमकर्तंञ्य है । 
ब्रह्मचर्याध्रमके धमेमि चीर्यरक्ता श्चौर यथाथं विद्या प्राप्त करना मुख्य हे, गृह 
स्थाश्रमके धमोमे पञ्चमहायज्ञ साधन श्रौर यथाशक्ति सात्विक दानमे श्रधिकसे 
श्रधिक रुचि बदढाना ये मुख्य धमं है, वानग्रस्थाश्रममे परोपकारत, कामिनी 
काञ्चनका त्याग ओर निघृत्ति खम्बन्धीय नियम पालन करना श्भ्युदयकारी 
धमं है ओर सन्यासाश्रमके धर्मोमि इन्दरहित होकर श्रन्त.करणएकी चत्तियोकी 
समता स्थापन करना ओर प्रजामात्रकी ्राध्यात्मिक उन्नतिके अर्थं आत्मोत्सगं 
` करना ये निःशेथसकारी धमं है । श्रमे सेवाबुद्धि ्ौर देशकी शिस्पोच्रति 
करना प्रशसनीय श्रमं दै, वेश्योका गोधनकी चद्धि, कृषिकी उन्नति श्रौर बाणि- 
ज्यकी च्रद्धिसे धनोपा्ज॑न करना पधान धमं है, त्तियोके लिये शारीरिक बल, 
शौय, स्वदेशाज्राग श्नौर ओद्य ये उन्नतिक्ारी धमं है। ओर व्राह्मणएवरंके लिये 
विदा, तप व त्याग ये नि.श्रेथसकारी धमं है। शओओर मयुष्यमाजके कत्त्योमं 
स्वजातीय श्राचारोकी रक्ता, स्वदेशोच्नति, स्वजातौयोन्नति, मगवदूभक्ति श्रौर 
श्राध्यात्मिक क्ञानवृद्धिमे यत्न करना प्रशसनीय धमं है । इन सव अधिकार 
मेदाुसार भिन्न भिन्न ध्माङ्ीके पालनसे दी आयंजातिका च्रादशेभाव श्रद्युरण 
रहेगा । अत" इनके पालनकी ओर सामाजिक नेताकी दष्टि रहनी चाहिये । 

( २ ) पितृमावृद्यीन शि्युको अनाथ कहते है ! पिताक अभावसे शि्ुके 
रक्ञणमे बाधा होती है श्रौर माताके अ्रभावसे शिश॒के पोषणमे चररि होती है। 
इखल्िये इस प्रकारके अनाथ शि्यके जीनेकी आशा मी कम रहती है । मजुष्य- 
शिशके विषयमे पिता माताका जो प्रयोजन है, मनुष्य समाजके विषयमे धमं 
व माषाका भी बही प्रयोज्ञन है। धर्म सम्ाज्ञका पितादहै, क्योकि धमंसे ही 
समाज्ञका जन्म व रज्ञा होती है, शरोर भाषा समाजकी माता है, क्योकि भाषाके 
ही द्वारा खमाजकी स्थिति व पुष्टि होती है । धन, वाखिन्य, राजनैतिक स्वाधी- 
नता श्रादिको खोकर समाज जीना रह सकता है, परन्तु जिन लोगोमंसे 
धर्मं व भाषा नहो गई है उनका कोर समाज या जातीय जीवनहै पेखा 
नहीं कह सकते । जगतके इतिहासमे धमं व भाप्राके लोपसे जातीय श्रस्ति- 
त्व-लोपके श्रनेक दशान्त मिलते है । दक्तिण श्रमेरिकाके अनेक पदेशोमे अभी 

. तकत उस देशके श्रादिमनिवासी श्रनेक इरिडयन लोग विद्यमान है । परन्तु 
१४ 








~~~ 
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उनका धम खिष्ठान व भाषा स्पेनीय आदि होनसे उन लोगोमेसे सामाजिक 
जीवन या जातीय भाव सम्पूररूपसे नष हयो गया है । फलतः अन्यजातिके 
दवाय प्रतिष्ठित धमे व भाषाके ग्रहण करनसे सामाजिक उच्चति या स्वतन्त्रता 
का पथ विलक्कुल ही बन्द हो जाताहै। अत सामाजिक नेताको हिन्दुसमाज 
मे धमं ओर भाषाकी र्ता तथा पुष्टिसाधनके विषयमे यत्नवान्‌ होना पडेगा । 
धमेकी रत्ताके लिये क्या क्या करणीय है सो पटले टी कह चुके है । अव भाषा 
की रक्ञाके विषयमे विचार किया जाता है! रोम-साम्राल्यक्ी प्रतिष्ठाके समय 
सिवाय प्रीसके तत्साम्राज्यान्तगंत किसी प्रदेशमे पदेशिक माष्रा-शित्लाका 
नियम नही था । प्रदेशीय सकल स्थानौमे तथा अ्रदालतोमे भी रोमीय माषा 
लाटिनका ही प्रचार था! प्रादेशिक लोगोकी सामाजिक रीतिं भी रोमीय 
श्रनुकरणसे रोमीयरगणकी तरह हो गई थीं । उन्होने अपनी भाषा व सीतियौ- 
कोव्यागदियाथा। इसका फल यह हुश्ा कि जिस समय रोम जातिका बल 
धट गया चौर दूसरी जातिने रोम पर श्रधिकार जमाया उस्र समय रोमको 
सहायता देना तो दूर रहा, उन सव प्रदेशवासियौसे श्रान्मरत्ता मी नही हो 
सकी । केवल प्रीस, जिसमे भाषा व रीति श्मपनी ही थी, दिनो तक 
शुके श्राक्रमणसे वचा रहा । यह सव भाष्राके नाशका ही परिणाम है। 
पहले ही कहा गया है किं जातीय भावका विकाश जातीय माषे द्वाराही इश्या 
करता है । इस लिये जिस जाति या समाजमे जातीय भषराका आदर नदीं है 
वहां जातीय माव मी क्षणभगुर दोना है। विजातीय माषाके साथ साथ 
विजञतीय भावका भी श्रधिकार मनोदुर्गपर धीरे धीरे जम जाताहै। नीचे 
पक इष्ान्त देकर समभराया जाता है! रोमजातीय बाभ्मिप्रधान सिसिरो 
जिस समय सिलिसियाका शासन-कार्य समाक्च करके रोमनगसीमे लौट 
श्ये, उस समय उनके किसी विपत्ती पुरुषने सेनेट समामे कहा कि सिसिरोः 
को पक पूरे प्रदेशका शासनभार मिलने पर भी उनसे कु नहीं करते बना, 
पक युद्ध भी उन्हौने नहीं जीता ओर एक शत्रु भी उन्होने नहीं मारा। इस 
कटान्तके उत्तरम विचारवान्‌, दुर्दर्श सिसिरोने कहाः-“ मैने सिल्िसियामें 
जो कुछ किया हे उससे उस प्रदेशके लोग चिरकालके किये रोमको गुरुवत्‌ 
मानेगे अर्थात्‌ मेने सिसिलियामें रोमीय माषा लाटिनकी शित्ताके लिये १४० 
विद्यालय स्थापन कर दिये है जिसका फल यह होगा किं उस विधालयसे 
निकले हप शिक्षित पुरुष रोमीय मन्त्रम ही दीक्षित होकर सोमको ही श्रपना 
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आदशे करके मानेगे । सेनेर समाने सिसिरोके उत्तरका खम्पूरं अयुमोदन 
किया था! अतः सिद्धान्त इञ्रा किं विजातीय भाषाशित्ञाके साथ साथ 
विजातीय भावका मी प्रभाव चित्त पर अ्रवक्ष्यही हो जातादहै। परन्तु देश्ष- 
कालके विचारसे अनेक समथ विजातीय भाष-शिक्ताके विना जीवन निवह 
करना कटिन हो जाता है । इस दशाम दोनो ओरकी सुबिधा व बचावके लिये 
कतेग्य यह होगा कि बाद्यकालसे विजातीय भाषाशित्ताके पहले कु स्वजा- 
तीय भाषाका मी गौरव उसकी शि्ताके दवारा हदयमे बद्धमूल कराया 
जाथ श्र श्रगे अन्यभाषा शिक्ताके साथ साथ खदेशीय माषाकी मी चर्चां 
रकी जाय । एेसा होनेसे चिजातीय माषा-शित्ताका उतना प्रभाव चित्तपर नहीं 
होगा । हिन्दुसामाजिक नेताका कत्तव्य है करि समाजके मयुष्यौमे खजातीय 
देववाणी सस्छृत तथा साधारण रष भाषा हिन्दीकी शित्ताका जिससे श्रधिक 
प्रचार हो सो करे । श्रञ्गरेजी भाप्राके प्रसिद्ध ग्रन्थफत्तां सदे साहवने लिखा है - 
हम लोगोरी भाषा एक अति महत्‌ व खुन्दर भाषादहै। परन्तु जहो कही 
किरि अड्रेजी भाषाके शब्दसे काम निकल सकता हो वहा यदि कोई लाटिन 
अथवा परेश्च भाषाके शब्दको काममे लावे तो मातृभाषाके प्रति बिद्रोदाचरण 
करनेके पापसे उसको फोसी देकर अथवा उसका शरीर खरड विखराड करके 
उसको सत्यका द्रड देना उचित है! सदे साहवकी तरह मातृभाषाभरेम पत्यक 
हि्दुके हृदयमे होना चाहिये तभी समाजमे श्रायंभावकी रक्ता व वृद्धि होगी । 
विना मातृभाषाकी उश्नतिके किसी जातिकी पृणान्नति नही हो सकती, चिना 
मात॒भाषाकी उन्नतिके खधमेका पूणं विकाश नदी हो सकता, मातृमाषाकी 
उन्नतिके विना कोई मसुष्यजाति शीघ्र सफलता लाभ नहीं कर सकती, विना 
मात॒भाषाकी उन्नतिके देशमे ज्ञानका पृरंरूपसे विस्तार होना सम्भव है, विना 
मातृभाषाकी उन्नतिके देशका गौरव कथापि बृद्धिको . प्राप्त नही हो सकता, 
विना मात॒भाषाकी उन्नतिके कोई जाति अपने खजातिभावकी रक्ता करनेमे 
समर्थं नही हो सकती ओर विना मातृमाषाकी रक्षामे सफलकाम इष कोई 
मञुष्य कदापि पूरं मनुष्यत्वको प्राक्त नही कर सकता । इस समय भारत- 
घासियोकी मातृभाषाके स्थानमे विशद्ध हिन्दी भाषाको द्यी समभ सकते ह| 
थोडासा यत्न करने पर ही यह भाषा स्धेसाधारण मारतवासि्योके लिये 
केन्द्ररूपसे स्थापित हो सकती है । फलत. श्रव दवत होकर विद्धान्‌ नेताको 
पेखा यतन करना उचित है जिससे एक ब्रहत्‌ शब्दकोषके सग्रहसे श्रौर व्याक 
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रण, दशन, काव्य व नाना श्रवश्यकीय म्रन्थोके प्रणएयनसे यह मातृभाषा श्रपने 

पृणं खरूपको प्राप्त हो सके । तदनन्तर परम पविन्न सस्त भाषाको पितृ 

स्थानीय श्र हिन्दीभाषाको मातृस्थानीय करके ज्ञानराज्यमे लालित पालित 
होने पर भारतवासियौका सव भाव शनै. शनैः दुर हो सकेगा । इसलिये 
प्रथम तो हिन्दी भाषाकी पूर्णतां सम्पादनके किय पुरूषार्थंकी आवश्यकता है 
शीर दुसरे उच्च कत्ताश्रौमे खस्छृत भाषाकी शिक्ता सुगम रीति पर देते इषः 
साथ ही साथ मातृभाष्के दारा देशकालज्ञानसम्बन्धी अस्यान्य शासख्रौका 
श्मभ्ययन कराना युक्तियुक्त होगा । यदि एसा सुञ्मवस्र प्राप्त हो कि भारत- 
वषंके सब प्रान्तोमे एकमात्र हिन्दीभाषा ही मातृभाषा होजाय तो बहुत दही 
लाभकी सम्भावनादहै। यदिषे होनेमे मी विलम्बो तो अभी पेखा 
यत्न होना चाहिये कि वज्ञाल, मद्रास, बम्बर, पञ्जाब श्रादि प्रान्ते श्रौर देशीय 
रजवाडोमे, कि जहांकी विभिन्न मात॒माषाप उनके खतन्र श्रक्तसोसे लिखी 
जाती है, वहां प्रचत्ति दिलाकार एकमात्र देवनागरी श्रत्तरोका प्रचार करवाया 
जाय । पेल! होने पर सावंजनिक कमोन्नति, षिद्याका विस्तार श्नौर जातीय 
भावकी ददृतामे विशेष सहायता मिलेगी । अत, आयंनेताकी दृष्टि इस श्र 
शवश्यही आराङृष्ट होनी चाहिये । 

(४ ) प्रत्येक जातिका मौलिक जातीय भाव जिस तरह जातीय भाषाके 
द्वारा प्रकर होता है, उसी प्रकार जातीय श्राचार्यके द्वारा मी प्रकर दोतादहै। 
विना खजातोय आचारोकी र्धाके कोड भी जाति पनी जातीयताको चिर 
काल तक्र प्रतिष्ठित रखनेमे समथं नही होती । बहि.प्रकुति श्रन्त.प्रकतिका 
केवल विकाश मात्र है । जीवगणकी अन्तः भरकरति जिन जिन भार्वोसे सम्मिलित 
रहती है, उसके वदिलंच्य भी पेसे ही भावमय श्रा करते ह । इसी वेक्ञानिक 
नियमके श्रु सार सामुद्रिक शाख द्वारा विद्धान्‌ लोग मयुष्यके बहिर्ल्तणोको 
देखकर उसकी प्रति व प्रव्त्तिका ज्ञान प्राप्न कर सकते है । अन्तःपरङृतिसे 
वहिःप्रकृतिका इतना मिश्रसमस्बन्ध है कि मचुष्यगरणकीी यावन्माज बहि्थष्ठाश्रके 
साथ उसका सम्बन्ध रहा करता है । प्रत्येक मुष्यश्े खान, पान, उठने, वैरने, 
भषण, मनन, अन्वार, विचार आदि सब चेष्टाश्चौके देखनेसे ही उसके जाति- 
गत विचायका निणेय हो सकता है। इसी कारणस तमोगुण पक्ञपातिनी 
एशिया च अफ्िकाकौ विशेष विशेष जातियोके, रजोगुण पक्तपातिनी वत्त॑मान 
यूरोप व ्रमेरिकाकी विशेष विशेष जातियोके नौर सत्वगुणएपक्लपातिनी आयं 
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जातिके चदहिराचारोमे बहुत ही न्तर देख पडता है । उदाहरणस्थल परः विचार 
कर सकते है कि इन तीनो मयुष्यजातियोकी माषा, परिच्छद्‌, रीति, नीतिः 
श्राहार, विष्टार श्रादि द्वा स्पष्टरूपसे उनकी विभिन्नता जानी जा सकती है । 
श्रार्यजाति खभावसे हयी जिस प्रकार आहार व विहार श्रादिकी पक्तपातिनी है, 
उस प्रकार यूरोपीयजातिका विचार देखनेमे नहीं आता । भत्येक जातिका 
अपने जातिधर्मके साथ रति घनिष्ट सम्बन्ध इश्ा करता है श्रौर उसका यह 
फल होता हे कि आर्यजातिके सदाचासयीगण्‌ अ्नन्यजातिके आचारोको देख कर 
उनको बालकके खेलकी तरह समभा कस्ते है ओर उसी रीति पर श्रन्य यूरोप 
वाखीगण भारतवासियोक्षी रीति नीति पर कटाक कर हास्य किया करते हे । 
वहि्ावसे अन्त्मावकरा श्रौर अन्तर्भावसे बहिमावका मिश्रसम्बन्ध रहनेके कारण 
जिस भकार श्रन्तर्भावका प्रभाव बदिश्वेष्टाश्रोमे पडता है उसी प्रकार बहि.क्रिया- 
श्रोका भी प्रभाव अन्तर्भाव पर पड़ा करता है! इसी कारण प्रत्येक मयुष्यजातिके 
योग्य नेतागण॒ अपनी ज(तिके आचासेको र्ता करनेमे सदा तत्परदेख पडते है । 
पथिवीकी मजुष्यजातियोमेसे किसीका श्राचार चाहे केसा ही हो, चाहे किंसी एक 
जातिका श्राचार उत्कृष्ट श्नौर दूसरीका निष्ठ हो, श्रथवा चाहे किसीमे कुह भी 
योग्यता रहे, परन्तु अपने जातीभावक्े रक्ता तमी हो सकती है, ्रपना जातिगत 
जीवन तभी तक रह सकता है, जबतक वह जाति अपनी ज।तिगत रीति, नीति, 
खान, पान, भूषण, आच्छादन श्रौर सदाचारमे दढ ओर तत्पर रहती है । पक 
जाति जब श्रपने सदष्चारोको छोड कर दूसरी जातिकी रीति, नीति, खानपान 
श्रौर श्राचारोको श्रहण करने लगती है, तब बदहिलंच्तएविचारसे उस जाति 
की जातिगत विभिन्नताका नाश दहो जाता है ओर साथ ही साथ कालान्तरमे 
उस जातिकी अन्त.प्रकृतिका भी परिवर्तन होकर उसके पूठवंजातिभाव- 
का पूर्णरूपसे नाश हो जाता है अर अन्तमे वह जाति पक नूतन जाति बन 
जाती है। फलतः इख प्रकारके श्रजुकर्ण दारा उस जातिका जीवनं विनष् 
हो जाया करतादहै। पक जाति जव कभी दृखरी जातिसे जीती जाती है 
श्र्थात्‌ श्रन्यदेशवासीगण जब किसी दुसरे देशमे जाकर उस दशके निवासि- 
गणको बलपूर्वक श्रपने श्रधीन कर लिया करते हे, तब प्राय, देखा देखनेमे 
श्राता है कि पराजित जलति कमश विजेता जातिकी रीति, नीति, भाषा 
श्राचार श्रौरः वेष श्रादिका अनुकरण करने लगती है । संसारमे दौ शक्तियों 
देख पडती हे, एक लघुशक्ति श्रौर दुसरी गुरश्षक्ति । गुरुशक्ति द्वारा लघुशक्ति 
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श्रधिङ्‌त हो जाती है इसी कारणसे गुरु सात्विक शक्ति द्वारा शिष्यको श्रधीन 
कर लेते है । धमाचायंगण अ्रपने मतावलस्विगणमे ईश्वरका अवतार कहलाने 
लगते है ओर इसी कारणसे जेतागण॒ प्रथम तो अपनी राजसिक शक्ति द्वारा 
विजित जातिको बलपूर्वक अपने अधीनं कर लेते है श्रौर फिर क्रमशः 
विजित जातिके श्राहार, विहार आदि सदाचारो पर भी अपना पृं 
अधिकार स्वतः ही जमा सकते है । इसी अभरन्त प्राकृतिक नियमके अनुसार 
जगतूके इतिहासौमे देखनेमे आया है किं सकल स्थानोमे जेतागणकी गुरुशक्ति 
द्वा पराजित जातिकी लघुशक्ति स्वतः हयी दब गई है । श्चौर कमश, 
सुचमातिसुच्म होती इडे गुरुशक्तिमे लयको प्रप्त हो गद्‌ है । इसी 
श्मपरिहायं नियमके अजुसार जगत्‌विजयिनी पराचीन यूनानी जाति 
रोमनशक्तिमे लयको प्राप्त होकर श्रव एक नूतन क्र जाति बन गहे । 
इसी नियमके अयुसार पुन. रोमन जातिका पशेरूपसरे लोप रोकर उसी 
भूमिमे एक नद इटालियन जातिका आविर्भाव हो गथा है । भारतवर्षके 
श्रतिरिक्त श्रौर सब देशौके इतिहास पाट करनेसे यद्य प्रमाणित होता है कि 
जहो जहो जब कमी जेता जातिकी गुरूशक्तिने किसी पराजित जातिकी लघु- 
शक्तिको अपने अ्रधीन कर लियादहैलो श्रते उस विजित जातिकाल्लोप ही 
होगया है! परतु भारतवपषंके आर्यगण श्राज प्रायः दो सहस व्षोसे नाना 
जातियोके दारा विजित होने पर भी श्रभी तकत पृशैरूपसरे अपने स्वरूप व 
श्राचारको नही भूलःगये है, आ्यजातिका यह एक श्रपूवं महन्व है । हिदु-खमाज 
कै नेताके हृदयम इस महत्वकी प्रतिष्ठा रोनी चाहिये ओर जिससे हिंदू जाति 
श्रपने शाख्ीय सदाचारोसे भ्रष्टन हो जाय एेला यल नेता महापुरुषको सदा 
करना चाहिये। 

(५) आचारके साथ साथ चरित्रकी उन्नति भी सामाजिक उन्नतिमे परम 
सहायक इरा करती है । जिस जाति या समाजमे चरित्रका उच्च श्रादशं 
नीं है चह जाति या समाज कदापि उन्नत नहीं हो सकता । प्रत्येक उन्नति 
बीजवृ्ञन्यायसे होनेके कारण जिस जातिके श्रतीत जीवनके गभमे जिस 
प्रकार ्रादशं चरित्रका बीज रहता है उस जातिमे भविष्यत्‌ जीवनक आ्रादशं 
भी उसी प्रकारका होता है। जिस जातिका श्रतीतजीवन गौरवमय सर्कार. 
युक्त नहीं है, उस जातिका भविष्यत्‌ जीवन भी गौरवमय बन नही सक्रता । 
कारण, गौरवमय श्रतीतजीचन बीजके बिना गौरवमय भविष््रत्‌ जीवन वृक्त 
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वन नरी सकता । जिस देशके प्राचीन जीवनमे भीष्मपितामदका सस्कार 
विद्यमान्‌ है उसी देशमे भविष्यतूमे मी भीष्मपितामह उत्पन्न हो सकते हँ । 
जिस देशके अतीत जीवनमे ज्ञानी महर्षियोके चरित्रका आ्रादशं विमान रहता है, 
उसी देशमे ज्ञानी महर्धियोका ्राविभाव हो खकता है । जिस जातिके श्रतीत- 
जीवनमे सतीधमेका सस्कार विद्यमान नदी है उस जातिकरे भविष्यत्‌ जीवनमे 
सतीत्वका आशं उत्पन्न नही हो सकता । जिस श्राय्यंजातिके श्रतीत 
जीवनमे श्रीशङराचायं जेते सन्यासीका आदशं विद्यमान है, उसी श्रायंजातिके 
भविष्यत्‌ जीवनमे सन्यासका यथार्थं आदशं उत्पन्न हो सकता है । 





नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत. 


यह भगवान्‌का वाच्य है | जोहै नटीसो आ नही सक्ता नौर जो 
हे उसका अभाव भी नही हो सक्ता । श्रत प्रत्येक जातिको अपने 
सामाजिक जीवनका आदश पूर्ववत महात्माश्मौके श्रादशंपर बनाना चाहिये । 
यह आदश निस जातिमे निवना उच्च होगा उख जातिका जातीय चरि 
च उदेश्य भी उतना ही उन्नत होता है । उस श्रादशेके प्रति ्रद्धाभक्ति 
जितनी गम्भीर होती है, जातीय धर्मनिष्ठा भी उतनी दही गम्भीर होगी । 
उस आदृरशके श्रनुरूप होनेके किये जितनी यत्नशीलता होती है, जातीय 
उन्नति भी उतनी ही होती है । इस प्रकार विचार करने पर जातीय 
राद निम्नलिखित आरट भ्ेणीमे विभक्त किया जा सकता है । यथा.- 

( क ) जिख जातीय मञुष्योका चित्तादशं सामान्य सस्कारयुक्त है, उस 
जातिकी सम्यावस्था हीन है । 

( ख ) जिस जातीय मजुष्योका चित्तादशे आंशिक उत्छृष्ट है, उसकी 
सभ्यावस्था भी पूणं नदी हो सकती रथात्‌ उसक्र सभ्यावस्था भी आंशिक 
होती है। 

( ग ) जिख जातीय मुष्योका चित्तादशे खुसस्छृत दै, उसी सभ्याः 
वस्था भी उत्कृष्ट है । 

( घ ) जिल जातीय मलुष्योका चित्तादशं दृखरोके सम्बन्धस्रे उत्कं 
लाभ करता है, उसकी सभ्यावस्था उन्नतिश्षील दहै । 

(ड ) जहांपर चित्तादशं समभावापन्न रहनेपर भी उसके प्रति श्रजुराग 
व उसकी साधनचेष्टा है, वही सभ्यावस्था सजीव ह । 
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( च ) जर्होपर चित्तादशं समभावापन्न किन्तु उसके प्रति अञुखग कम 
होता जाता है, वदोकी सभ्यावम्था पतनप्रवण समनी चाहिये । 

( छ ) जोपर चित्तां पहले जैसा था उससे मलिन होने लगा है, 
व्होँपर सभ्यावस्था मी पतनशील समभनी चाहिये । 

( ज ) श्रौर जिस जातिका चित्तादशं खसंस्छृत च तत्प्रति अनुराग भी 
वलवान्‌ है परन्तु उसकी साधनचेष्ठा कम हो गई है, उस जतिकी सभ्या 
घस्था उत्तम परन्तु स्थगित गति समभ्रनी चादहिये। 

शव इन श्राठ प्रकारके चित्तादर्शोका हिन्दुसमाज व जातिके प्रति 
प्रयोग करके विचार करना चाहिये । दहिम्दुजातिके दशं नर-नारी श्रीराम- 
चन्द्र॒ ब सीता है। हिन्दुजातिके शिरोभूत बाह्यणौके दशं महिं वशिष्ठ 
द्नौर सन्यासीके श्रादशं महिं याज्ञवस्क्य ब शङ्राचार्थ है। हिन्दुजातिमें 
त्यागी ब ब्रह्मचासीके शआदशं भीष्मदेव, गृहस्थके आदशं राजपिं जनक श्रौर 
पूरण॑ताके श्रादशे भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । इन सव श्रादर्शोसे उश्चतर श्रादशे क्या 
कमी किसी देशमे प्रकाशित हश्मा था 2 कीं नहीं ।! श्रतः हिन्दुजातिकी 
सभ्यावस्था पूर्वोक्त तृतीय सजाञ्ुसार सर्वोत्तम दै यह निश्चय होगया । 
दिन्दुजातिके हद यसे इन सव आदर्ोके प्रति श्रद्धा भक्ति क्या कु कम हो 
गरैहे ? कुंभी नही! श्रत पूवेसिद्धान्ताजुसार स्वभावत. हिन्दुजाति 
परम धार्मिक है पेखा स्वीकार करना होगा ¡ हिन्दुजाति अपने अपने का्यौमे 
क्या उन सब श्रादर्शौकी अ्ुकरणएचेष्ठा करती है ? नही, श्राज कल बहुत थोखे 
हयी मनुष्य पेखा प्रयत्न करते है । दिन्दुजातिकी चेष्टाशकिित कम दोनेसे हिन्दु 
उत्छष्ट सभ्यावस्थायुक्त व परम धमशील होनेपर भी उनकी सभ्यावस्था 
वत्त॑मान समयमे स्थगितगति हो गई है ! श्रतः सिद्धान्त हश्मा कि हिन्दुजाति- 
की सभ्यावस्था अष्टम सूचके न्तर्गत है अर्थात्‌ यह उन्छृष्ट किन्तु स्थगित- 
गति है । परन्तु को मी समाज स्थगितगति होकर बहुत दिनो तकर रह नहीं 
सक्ता । या तो वह चतुथं अथवा पञ्चम सूत्रके श्रन्तगंत होकर उत्कं 
लाम करता हैया षच्ठ॒ ्रथवा सक्षम सूतके अन्त्ग॑त हो हीन हो जाता है । 
हिन्दु सामाजिक नेताका कत्तव्य है कि जिससे श्रपने समाजके लोगोमें 
प्राचीनत्वकेप्रति मयादा नष न हो जाय श्मौर समाजके हृदयमें प्राचीन 
महापुरूषाके शाद शंपर जीवन गठन करनेकी इच्छा व चेष्ठा बनी रहे पसा 
उपाय व पुरषाथं वे करे । एसा उपाय करनेसे भारतके इस दुर्दिनमें मी हिन्दुः 
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माणा 1 
कमनका 


गृहस्थ नरनारियोमे रामस्तीताके आद्‌शंकी वीजरक्ता, जाह्धरोरे महिं वशिष्ठ 
के श्ादर्शकी बीजरक्ता, त्यागी व ब्रहःचारियोमे पितामह भीप्मदेवके आदशकी 
वीजरक्ञा ओर खन्यासियोमे भगवान्‌ याज्ञवल्क्य च शङराचार्यके श्रादशेकी 
बीजरल्ञा अवश्य होगी । पराथेपरता ही हिन्दुजीवन व हिन्दुसमाजका 
सार तत्व है । त्याग, सयम, धर्म॑मीरुता, चमा, दया, चेय्यं, पविता, सन्तोषः 
शादि देवदुलैम गुणावली ही हिन्दुसमाज्ञका भूषण है। शान्ति ही आर्यजाति 
की चिरसखहचरी है! इःखका विषय है कि श्राघुनिक हिन्दुजीवनमे रिक्ता, 
सद्ग ब श्रनुकरणएके दोषसे महर्षिखलम परार्थपरता दिनि च दिन विलुप्त होकर 
देहलोकिक च पारलौकिक स्वार्थपरताकी चद्धिहो रही है । जिस जातिके 
लिये भ्रीमगवानने 
५ सञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्दयात्सकारणात्‌ 

केवल श्रपने लिये मोज्न पकाना पापभोजन मात्र है एल कह कर पराथ 
परताकी पराकाष्ठाका उपदेश किया है, उस ज्ञातिके पवि जीवनमे आज विजातीय 
कुसङ्धके कारण स्वाथपरताका कलङ्क लग रहा हे! किसी न शित्तित पुरुषने कहा 
था “महाशय । उस कार्यमे मेरा खार है तव मै उसे क्यो नही करूगा ९ ^इस- 
लिये उसे नही करना चादिये किं उसके करनेसे परायं नप्र होत) है" ##% परार्थं 
रज्ञा करनेमे मेरा इ कया है? > परा्थकी र्ता ही तुम्हारा इ हे 
« परार्थं रक्तामे परका दष्ट है मेरा दृष्ट नही हे । ' विचार समास टो मया । 
मालूम हृश्चा कि इतने दिनो तक पचिज्न शास्वशित्ताके प्रभावसे हिन्दु हृदयमे 
परार्थताका जो माव प्रविष्ट हृ्ा था, विजातीय शिक्ता च सङ कै प्रमावसे एकदम 


नष्ट हो गया । हिन्दुजातीय पवित्र चरिजमे इन्दी सव कुःभावोका प्रभाव आज 


कल पड रह है । श्रत हिन्दुनेताकी दृष्टि दस आर आहृ होनी चादिये श्रौर 


विचारके साथ उल्िखित जातीय चरिजिकी श्रादर्शर्ताके भ्रति उनको पूरं पुर- 
षार्थशील दोना चाहिये । 
यह वात यदय पर कह देना श्रवक््य ही युक्तियुक्त होगा किं इस प्रकार 
दिन्दुजातीय चरि्की ्रादश्रक्ताके लिये वर्णोके नेता बराह्मण श्रौर वर्णोके गुरू 
तथा आश्चमोके नेता सन्यासियोके वत्तमान राचारः विचासेका सस्कार 
छ्मचश््य ही होना उचित दहै। वेदोनोही वर्णाश्रमधर्मके शीषेस्थानीय है । अत, 
उनकी पुनरुच्नति हप विना आयंज्ञाति या समाज्ञकी स्थायी उन्नति नही होगी । 
बरह्यण चास वणम भधान है, ब्रह्मण ही त्र्य राके सदा चालक होते श्राय 
१५ 
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है । अत. ्ह्यणगण जितनी योग्यता प्रा करेगे, समाजमे उनका जितना 
आदर बढेगा, चातुव्व्॑यका उतना ही कल्याण हो सकेगा । स्तु, बाह्मण 
जातिकी उन्नति पर ही प्रधानतः आआ्यजातिकी उन्नति निर्भर हो रही है। 
शरीरमे मस्तक स्वंशे श्ङ्ध होनेसे मस्तकके बविगडनेसे सारा शरीर 
विगडता ह ओओर उसके ठीक रहनेसे ही सारा शरीर ठीक रहता है । दिन्दुस- 
माज रूपी विराट शयोरका मस्तक ब्राह्मण ब सन्यासी है अतः ईनकी स्वरूप 
स्थितिके ऊपर ही हिन्दुसमाजक्ी सर्वाण उन्नति पररूपसे निभैर है ! 
तमोगुणकी श्रधिकताके कारण तथा ब्राह्म णजातिमे विद्याका बहुत ही 
अभाव होनेके कारण ब्राह्मणोकी बहुधा दष्ट अव धनकी शरोर पडीदहै रौर 
तपसाधन करना ब्राह्मरगण भूल रहे है । अतः विद्याप्रचारके साथी साथ 
बराह्मणगण जितना समेगे कि उनका धन सुवणं आदि नहीं है किन्तु उनका 
परम धन बिद्या है, ब्ाह्मणएगण जितना समभेगे किं उनका भूषण रेश्वर्यं नहीं 
है किन्तु उनका भूषण केवल त्याग श्नौर तप दै, उतनी ही उस जातिकी पुन- 
रक्नति होगी। समाजमे यह प्रथा प्रचलित होना उचित है कि धनके द्वारा 
्ह्मणौकी मर्यादा न बोधी जाय, किन्तु केवल तपशक्ति, व्यागपचृत्ति रौर 
विद्याको देखकर ब्राह्मोकी मर्यादा बोधी जाय । जिससे उत्तर भारत श्नौर 
दृक्तिण भारतके ब्राह्मण भ्राठृखम्बन्धसे परस्पर मिल सके, एेसा यल्ल करना 
होगा, महाराध्रनाह्यण, वङ्गालीव्ाह्यण आदि देशतविभागोसे जो ब्रह्मण जाति 
कां विभाग ब्र गया है, उन सव ब्राह्मएसमाजोौमे परस्पर सौहादस्थापन होकर 
एक दृस्रेमे जो अनाचार है, उनको दुर करते हुए उनमे जहां जर्हो सदाचार 
है उनको परस्परम्‌ ग्रहण करनेकी पचसि की जाय. तभी ब्राह्मणजातिकी 
उक्ति हो सकती है । पचगौड ओौर पच द्राविड ब्राह्यणोमे इतना वैमनस्य हो 
गया है कि गरदस्थाघ्नमहीकी दशमे वे एरु दूसरेसे श्रलग रहते हँ । यही नहीं 
किन्तु सन्यासाश्रम श्रहण करने पर भी उनका वैमनस्य दूर नदी होता, उस 
दृशे मी उनका पृथक खानपान, उनकी पृथक प्रचत्ति बनी रहती है । अस्तु, 
समाजाञ्चशासनकी पचति करते हुए, ्रत्वारका संशोधन कराकर, इस प्रकार 
क्ते अशास्त्यीय वैमनस्यको दुर करके ब्राह्यणएजातिके पारस्परिक प्रेमकी सहा- 
यता परस्परको लेना उचित है । ब्ाह्यणौमे श्रविदयाके विस्तारके साथही साथ 
रतेशव्त्ति पकवार ही नष्ट हो गदे है । श्रत. इस शरेष्ठ जातिमे जवतक 
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गुरु संन्यासियोमे श्रीमद्धगवद्वीतोपनिषठ्के गमंयोगचिज्ञानकी पुनः प्रवृत्ति 
नही हीगी, तबतक इस श्रध पतित श्रायेजातिकी पुनरुक्नति व दिन्दुखमाजका 
पुनरभ्युदय होना बहत ही कठिन हे । 

श्राजकलके सांसारिक लोग पराय फेला विचार करने लगते है कि 
ज्ञानवान होनेपर ही, सन्यास आश्रमधारी होनेपर ही जडवत्‌ निश्चेष्ट हो 
जाना उचित है) ब्ाह्यणगणमे जो कुदं तत्वज्ञानकी प्रदत्तिकी उत्पत्ति हई 
उसी समय वे समभने लगते हे कि बस श्रव हाथ पोव हिलाना अचुचित 
है । ग्रहस्थगण एेखा विचारकर यह निश्चय करने लगते है कि साघुश्रोको 
शरोर कु भी करणीय नही रहता, उनको केवल इतना ही उचित है कि 
यातो वे लोकालय श्रीर मचुष्यसमाजको त्यागकर निजेन वनमे जाकर 
एकान्तसेवी हो जार्ये श्रथवा मूक, निष्किय, पुरुषा्थंहीन होकर जडवत्‌ 
हो रहे ! दूसरी ओर आज्कलके नानारूपधारी सन्यासाश्रम पचत्त हुए साधु- 
गणमे वैसा ही प्रकार दृष्टिगोचर होता है) आजकलके भिच्ु्माश्रमधासी 
साधकोमे श्रलस्य, पुरषार्थदहीनता, पारलौकिक स्वार्थपरता, परोपकारवृत्ति 
का त्याग, श्रवण, मनन, निदिभ्यासनरूप साघनका अभाव श्रादि चत्तिसमूह 
देखनेमे श्चाता है ! इस ग्रन्थक प्रथम खरडके आध्रमधमं नामक शअ्नष्यायमे पुरै- 
रूपसे विचार व शास्त्रप्रमाणद्धारा सिद्ध किया गया है कि विना निष्कामकमा- 
ख्ठानके साधकको कभी पूणेता-प्रापि दोही नही सकती, क्योकि भिविध शुद्धियां 
जो कि पृणंताकी साधक है, उनमेंसे आधिमौतिकण्यद्धि विना निष्कामकमं 
साधनके हो ही नहीं सकती शौर निष्काम कर्मायुष्ठान द्वारा अपनी खत्खत्ता 
परमात्माकी सत्खत्तासे मिल्लाये बिना अओीवत्वका परिच्छिन्न भाव कदापि 
नष्ट नही हो सकता 1 अत. सन्यासियोको कमत्याग करना पूणेतया शास््- 
विरुद्ध है । इसके सिवाय तमः प्रधान कल्ियुगमे निष्कामकम्मंयोगके धिना तमो. 
मूलक श्रालस्य प्रमादादि दोष दुर करनेका श्रौर कोई भी उपाय नहीं है । हिन्दु 
समाजके भुङ्कटमणिरूप सन्यासिगण भ्राज जो धृणाकी दष्िसे देखे जा रहे, 
उनको भित्ता देना तो दर रहा, उनका नाम सुनते ही गृहस्थलोग घवड़ाने लगते 
है, सहसो प्रकारके अनाचार, दुराचार, स्वार्थपरता, लोभ, दविणल्ालसा, 
इन्द्रियभोगपवृत्ति, श्राश्रम च जीवनभ्रष्टकारी दुगुर आजकल साघु खन्या 
सिगणमे प्रायः देखनेम आते दहै, यह सव संन्यासजीवनमे पुरुषाथंशीलताके 
श्रमाचका ही फलरूप है । यदि केवल मारतके खाधु व खंन्याखी ही सयमी, 
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जितेन्द्रिय, ईषणा-जयहीन ब निष्कामबतपरायण हो जार्ये तो वे हिन्दुसमाजकी 
वन्तंमान हीन अवस्था एक दिनमे ही सुधार सक्ते हे। क्योकि जहो समाज 
शीर्षरय ब्राह्मण व सन्यासी सुधर, वदा बाह्यणसे अतिरिक्त सव जातिका कल्याण 
व शभ्युत्थान श्रवश्यम्भावी है । इसमे अणुमात्र सन्देह नही है । अत, व्राह्मण 
व सन्यासियोके सुधारपर सामाजिक नेताक्ी रषि आरू होनी चाहिये | 

( ६ ) विना शित्ताके कोई भी जाति या समाज उन्नति नही कर सकता, 
क्योकि रिल्ताही मघुष्यके यथार्थं मयुष्यत्व-विकाशका कारण है। हिन्दु 
नेताको चाहिये कि हिन्दु नर नारियोमे स्वजातीय शित्ताका प्रचार करे, क्योकि 
स्वजातीय शि्ताके दार ही स्वजातीय भाव ब यथाथं मदुष्यत्वका विकाशदो 
सकता है। हिन्दु रमशियोको सतीधमं रत्तके अनुकूल सतशिक्त। देनेसे ओर 
पुरुषोको प्रथमावस्थामे ब्रह्मचयेबतका पालन कराकर धमाडुकूल सतरिक्ता 
देनेसे इस समयके सामाजिक प्रवल रोगमे खुपध्यप्रयोग हो सकता है! यदि 
खियो शौर पुरूषोके लिये उपयोगी स्वतन्त सत्रिक्ताका प्रचार नही किया 
जायगा तो विरुद्ध फल अवश्यम्मावी है । यूरोप च अमेरिकामे ध्मा. 
युङल सतरित्ताके अभावका ही कारण है किं चहोकी स्िर्यो दिन प्रतिदिन 
पुरुषभावापन्ना श्रोर विपथगामिनी होती जाती है । श्रायंसन्तानोमे जिस 
प्रकारकी आजकल शित्त हुश्रा करती है उससे दिन प्रतिदिन श्रार्यजनोमे स्वार्थ 
परताकी बृद्धि होती जाती है श्र्थात्‌ ्रायंसतानोकी दणि शरीर सवबधी उयापासे 
पर ही बढती जाती हे श्नौर उनमेसे धममाव व ॒निष्कामकन्तग्यका नाश दोता 
लाता है । जवततक सदाचार एव ध्म॑शिन्ञाकी शैलीका प्रचार उनभे न होगा, 
तवतक कदापि अआयेजातिकी उन्नति होनी सम्भव नहीं है। बालक्तौको जिस 
प्रकारसे श्राज्ञ कल प्रदाया जाता है उख प्रकारके अभ्यास द्ारावे कदापि 
सदाचार ब धमंशित्तामं अपने श्रापसे उन्नतनदी हो सकैभे' श्ाजकल 
केवल मुखसखे जो “ धमं › ‹ धमं ` कहनेक्यी सीति प्रचलित होती जाती है वैसे 
वाचनिक धम॑से हिन्दुसमाज ब जातिका कल्याण होना श्रसम्भव है । जबतक 
धमेके साधनपर भारतवासियोकी दादिकी खचि नहीं वहरेगी, तबतक वे कदापि 
उश्नतिको नही प्राप्त करेमे। जिस शित्ताके द्वारा इच्छाशक्तिका वेग श्रौ 
उसकी स्परतति धर्माचुकरूल होकर अपने खाधीन व सफलकाम होती है, जिस 
शि्ाप्रणाली द्वारा मयुष्योमेसे खार्थपरताका नाश होकर सजाति प्रेम श्रौ 
जगतके कल्याणकी बुद्धिका अधिकार प्राप्त होता है, उसी शिक्ताको यथार्थं शित्ता 
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कहते है। परन्तु दु.खका विषय दहै किं आजकल सस्छृत पाठशाला व चतु- 
ष्पाटी आदिमे शिक्ताप्रसालीकी असम्पूणंताके कारण उक्षिखित शिक्तालक्तणो 
का श्रभाव ओर साथ ही साथ लौकिक ज्ञानका भी अभाव देखनेमे ्राता है । 
ओर स्कूल कालेजोकी शिपणमे लौकिक ज्ञान प्रातिका उपाय रहने पर भी धमं 
मूलक अन्यान्य शिच्ताका पूणं अभाव देखनेमे श्रारहा है । अत, हिन्दुनेताका 
प्रधान कत्तव्य है कि `¦ हिन्दुजीवनमे यथाथ शिक्ञाका अकर उत्पन्न करे । यथार्थं 
विद्याकी प्राभिके लि? प्राचीन षिकालके दशं पर नवीन पठन ओलीका 
श्राविष्कांर किया जात ॐ साथ ही साथ धार्मिक शित्ता देनेका प्रधान ल्य 
रक्ला जाय । वियार्थिगण किस भकारसरे यथाथं विद्याको प्राक्त कर सकते है, 
कैसे वे ब्रह्मचयं वतक्रे अधिकारी हो सक्ते है, केसे वे देशकालज्ञ व स्वदेश- 
हितैषी वश सकते है, केसे के अपने स्वाथेको कम करते हुए वर्णा्रम धर्म॑की 
उन्नति करनेमे समर्थं ह्यो सक्ते हे ओर कैसे वे अपने अभावोक्ो सकोच करते 
हए ज्ञानवान्‌ होक्रर मदधष्यत्वको प्राप्त कर सकते है, इसकी खोज सद्‌ा की जाय 
शरीर जो जो खगम उपाय निशित होते जार्ये उन्दीके अनुसार स्कूल, कालेज 
तथा सस्छत वियालयौमे शित्त प्रणली प्रचक्ित कराई जाय । 

पूञ्यवाद महर्षियोने श्क्ञान नाशकारिणी श्र क्ानजननीको विद्या कहा 
है । इस समय विदयाके नामसे जो शिक्ता दी जाती है बह यथां विद्याकी 
शित्ता नहीं है । वह श्रायंसिद्धान्तके अयु सार विद्ाशि्ञारूपसे अभिहित 
नही हो सक्ती! उससे केवल शअर्थोपार्जनकी योग्यता अरर देशकालका ज्ञान 
हुश्रा करता है, उससे न श्रात्माका अज्ञान नाश होता है रौर न उससे अध्यात्म 
विद्याकी प्रापि दोती है। आ्थंजातिके लिये एसी शित्ताप्रणालीका जारी होना 
उचित है किं जिसमे उपयुक्त दोनो लक्तण पाये जार्ये । अर्थात्‌ जिस शि्ता- 
प्रशालीमे लोकिक अभ्युदयके सव सामान रहनेपर भी जिसका अन्तिम ल्य 
ज्ञानज्ञननी विद्याके चरणोमे ही रहे वही आ्राय्यजातिके लिये सतिक्ता है । 

लौकिक शि्लाके प्रचार करनेमे ब्राह्मण, ्षतरिय, वेश्य, शद्रका विचार 
कदापि करना उचित नही है। ध्म॑के करियासिद्धांशकी शिक्ता देनेमे श्रौर 
षेद तथा वेदिक विज्ञानकी रिक्ता देनेमे अवश्य ही वरणाश्रमके अधिक्रार 
का विचार रखना कन्त॑व्य है । परन्तु ्रायंजातिके पुनरभ्युदयके श्रथं जव 
तंकं सवंज्ञनिक शिक्षाक! विस्तार न किया जायगा तबतक सफलताकी सम्भा- 
घ्ना सहीं है । भारत विजयक्छे समय भरुस्लमान जेता कितना सेनाबल लाये 
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थे ? भारतको अपने अ्र्चीन करते समय शअङ्गरेज जातिके साथ कितनी सेना 
थी ? सात सौ वर्षोङे मुसलमान सास्राज्यमे छः कोरि मुसलमान चौर सौ वषो 
के ईसाई साग्राज्यमे एक करोड ईलाई दो जानेका कारण क्या है ? अर्थलोलुप 
विदेशीय वणिकोके थोडे ही यत्न द्वारा भारतवषेके अ्रमूल्य शिल्पराशिका नाश 
क्यो हो गया है? परमोदार, समदष्टिसस्पनच्न सनातन धर्मम घोर श्रमङ्गलकर 
साम्प्रवायिक विरोधका कारण क्यादहै? जिन महर्षियोके उपदेश समुहमे 
कीं भी शरन्यधमं-विद्धेषकी छाया माच भी नही पाई जाती, उनके दी वंशधरो 
सखधर्म॑विद्धेषका घोर अनल भज्वल्ित टोनेका प्रधान कारण क्या? जिस 
आयंजातिके श्रादिनेता ओरौर आदिशिक्तक पूज्यपाद महर्षिंगण श्रपने खार्थंको 
सम्पृणंरूपसे त्याग करते हुए केवल्लमात्न जगत्‌ कर्याणकामनाक्े वशीभूत हो 
परोपकार म्रतपरायण॒ होकर जी वन निर्वाह करते थे, श्राजञ उनके ही बशसम्भूत 
-क्या गृहस्थ श्रोर क्य! सन्यासी-घोर श्राललस्यपरायण, खार्थपर श्रौर प्रमादभ्स्त 
होकर भरा्चीन परिचय देते इए लज्ित क्यो नही रोते दै? विचार करने 
पर यदी सिद्धान्त होगा कि भारतवषकी सकलश्रेणीकी दिन्दुजमे श्रज्ञानका 
घोर प्रभाव ही इसका प्रधान कारण है । सार्वजनिक शिक्लासे ही यह अभाव 
दुर हो सकेगा । श्रतः इस श्रकार जातीय उन्नतिकरः शित्ताके प्रति हिन्दुनेताका 
ध्यान अवश्य ही रहना चाहिये । 

(७ ) केवल अद्धुकरणके द्वा कोड भी समाज या जाति उच्नति नदी कर 
सकती; क्योकि दूसरे किसीका अदुकरण श्रपनेपनको न्ट करता है । विजा 
तीय अकरण खजातीय भावको तिरस्कृत कर्ता है, जिससे खजातीय 
उन्नतिका पथ कर्टकाकीरं हो जाता है, प्थ्वीके इतिहाखमे अनेक चिर 
स प्रकार देखे गये है किं एक जाति श्नन्य जातिका शनुकरण करती हुई अन्त- 
मे श्रपनी जातीयता व पृथक स््तित्वको खो बेटी है नौर कमश. दुसरी 
जातिमे लय हो गर रै । दसलिये चिजातीय अनुकरण सर्वथा परित्याज्य हे । 
खजातीय उद्‌भावन ही उन्नरतिका सेतु है, विजातीय ्ुकरण अवनतिका 
दवार खरूप है । उदुभावनमे इदय, मस्तिष्क, पतिभा, बुद्धि आदिकी स्पुसि 
होती है, शअजुकरणमे ये सभी स्पूततियो नष्ट होकर खाधीन सम्धान-पचृत्ति 
समूल उन्मूलित होकर करमशः चित्तमे परतन्बताका भाव उत्पन्न रोता है श्रौर 
अन्तमं विजातीय भाव खमस्त हृदयको प्रास कर लेता है। इख प्रकार असु- 
करशु-वरायस्‌ हतभाग्य जाति या समाजकी दष्टिमं कु दिनौके बाद खञजातीय 


॥ षते 
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या स्वसामाजिक कोई भी भाव या श्रादशं उत्तम प्रतीत नही होता। यदहो 
तक किं खकीय पूवंजो व पिता-माताश्रोकां मी आदं उनकी दष्टिमे निकष 
मालूम होने लगता है, वे सब विषयोमे दखसेके शिष्य हो जनेमे ही श्रपना गौरव 
समभते हे । पूवंजोके दोष दर्शनम ही श्रपनी विधत्तां घ पत्नतच्छ क्षानवका परिचय 
समभते है ओर पिता-माता तथा देशाचार व वशमर्यांदाकी निन्दा करेमे सदा 
ही तत्पर दिखाई पडते है । श्रौर इस महापापका फल यह होता है कि कुद 
दिनके बाद्‌ पेली जाति या समाज चिरकालफे लिये कालसमुद्रमे ङ्व जाता 
है ! अत. सामाजिक नेताको चाहिये कि वे पने समाजको सद्‌ा ही इस पकार 
विजातीय अनुकरण प्रवत्तिसे वचा रक्ले, समाजके हद यमे उद्‌मावनके गौरवको 
परिस्फुट करं जिससे नघीन जातीय भावमूलक उद्भावनके दासय सामाजिक 
उश्नतिका द्वार उन्मुक्त दो जाय । 

कोर जाति जव श्न्य किसी जाति पर सजसिक श्रधिकार स्थापन 
करती है तो विजित जातिके खन्तःकरणमं जेता जातिके सकल प्रकार्की चेष्ठा 
श्मौका अनुकरण करना खामाविक दो जाता श्दै, जिससे उपरोकू परि 
णाम विजित जाति पर होना भी श्रवश््यम्भावी हयो जाता है! केबलं इतना ही नहीं 
अधिकन्तु इस प्रकारके श्रलुकरणमे दोषका छञुकरण ही श्रधिक दोजातादहै, 
क्योकि गुणकी अपेक्ता दोषका अनुकरण सहज है । इसका फल यह होता है किं 
दस भकारकी जातीय सखदुभावश्रष्ट, विजातीय छभावकदयं, परतन्त्र जाति कु 
दिनोमें ही एक “किम्भूतकिमाकार धुशित रूपको धारण कर लेती ह । वसु- 
न्यराके विराय्‌ शरीरमे पूयपूणं चृणकी तरह इस प्रकारक जातिका अस्तित्व ही 
परथिवीभाताके लिये कष्टकर होजाता है । इस दशाम उल्लिखित दुदंणासे जाति 
की रक्ताके ज्िये केवल दो उपाय हो सक्ते है ( क ) वस्तुका अहुकरण न करके 
भावका श्रनुकरण करना । ( ख ) विज्ातिफे अन्तगंत श्रयुकरणीय विषयौको 
इस तरहसे हृदयङ्गम करना कि उससे स्वजातीय ममेःनष्ट न होकर ऊज्ज्वलतर 
होज्ाय । दृष्टान्त द्वारा समाया जाता है । किसी जेता जातिकौ स्वदेशीय 
शिल्पोन्नतिके पति विशेष टचि है, निससे विदेशीय शिल्पके परति उपेत्ता करके 
भी वह स्वेदेशीय शिरपकीही उन्नतिका प्रय करतीहै । छव इस षिषयमे विजित 
जातिका अलुकरणीय विषय यह होना चाहिये # जेताजातिके श्त स्वजाति 
शिह्पपरिथतारूपभावका अञ्चकरण करे, अर्थात्‌ अपने जातिगत शिल्पी उन्नति 
क्रे लिये न्थायसङत श्रौर उचित उपायका श्रवलस्बन करे, यही भावका 


9 प्रीधस्मंकद्पद्म | 











8 
~ ------- 





क नन १ तिमि ति म = श नयक भ 


अनुकरण होगा । द्वितीय उपायका द्टान्त यह हैः--किसी जेता जातिमे 
पदार्थवि्ा या सायन्सकी विशेप उन्नति इहै जिससे विजित जातिं 
उसके श्मलुकरणके प्रति विश्तेष आ्रासक्ति उत्पन्न हृदे, दस कृशाम दो भावदो 
सकते है, यथा. विदेशी पदार्थं विद्याका पत्यत फल देखकर स्वदेशी सुद 
विज्ञानका गौरव भूला जाय रौर उसकी निन्दा की जाय, या विदेशी पदाथ 
विधाका ज्ञान प्राप्त करके स्वदेशी पवंजोके द्वारा प्रदरशित आचार व अन्यान्य 
सामाजिक व श्राध्यात्मिक विपयोके मूलमे मी सन्म सायन्सकी गम्भीर भित्ति 
का अन्वेषण किया जाय ओर ससारको वताया जाय कि अन्यान्य देशके साय 
न्छवालतेनि जो कु वर्षो से बताया है हमारे परवजोने वे सव विषय लाखो वषं 
पहले ही बताये है । पूर्वं भाव अञुकस्णका दोध शरोर द्विनीय माव यथाथ श्ु- 
करण है । क्योकि एेसा होनेसे ही अरचुकरणीय विप्योके द्वस स्वजातीय मया. 
दाका नाशन होकर उसकी श्रौर भी पुष्टिव उञ्ञ्वलता होगी । विजित जाति 
यदि उर्लिखित दोनो उपायोके साथ जेताजातिका अञ्चुकरण करं तो कोरे रनु. 
करणके कुःफलसे बचकर समाज च जातिका कट्याण्‌, पूर्वजोकी सौरव रज्ञा 
तथा आत्मोन्नति कर सकेगी ! अत, सामाजिक नेताको अपने समाजमे इन 
उपायोका प्रचार करना चाहिये | 
(८) यह वात पले ही कही गर है कि जिस जानिमे स्वज्ञातीय मचु- 
ष्योमे दोषाघ्राण्-परवृत्ति है उस जातिमं थुंखी पुखध उन्पन्च नही दो सक्ते, 
क्योकि गुख्दशंन-प्रव्तिकी समवेत शक्तिके छारा दी देशम युखचान्‌ च विभूति 
युक्त नेताञ्रोका आविर्भाव हो सकता हे । जिस जानिके प्रन्येक मघुप्यमे परि 
दान्वेषण-प्रवृत्ति है, उस जातिके सकल मनुप्योके ही हदय दोषदर्शन प्रचृत्तिके 
द्वार कलुषित होजञाते हे श्रोर एताडश कलुषिव समाज या जातिमे शुद्ध उदार- 
हृद्य महापुरुष उत्पन्न नही दयो सक्ते । यही कारण है कि पराध्रीन व हीन 
लतिमे दोषदशेन प्रचत्ति श्रौर स्वाधीन व उन्नतिशील जातिमे शुणदर्शन-पचत्ति के 
लक्तण वेखनेमे श्राते है । भारतकी वत्तमान सामाजिक दीन दशामें दोषदर्शन- 
प्रचृत्तिकी बहत ही बृद्धि हो रही है । हिन्दुसमाजमेसे गुणपक्तपातका भाव दिन 
दिन नष्ट होता है श्रौर स्वधमं व स्वजातिके विद्धेषका बहि श्रत्यन्त प्रबल भावको 
धारण कर रही है । हम अपने जातिभाष्रै या पकधर्मी भाक्की उश्नति देखकर 
जल मरते है श्रोर श्रत्यन्त ई्षान्वित होकर यत्न करते हे कि जातिभाश्किसी 
तरुहसे सम्नाजकी दशमे पतित दोजा्ये रौर उनकी उन्नति नष्ट हो जाय । किखी 
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मनुष्यको या मबपष्यसघको किसी अच्छे कार्यको करते हुए देखनेसे ही हमारा 
चित्त श्प्यांसे जल जाता है श्रौर हम उस महत्कार्यमे बाधा डलनेकी चेष्ठा 
करते हे, भीतर भीतर विरोध बढानेका प्रयत्न करते है रोर गप्त या प्रकाश्य 
सूपसे उख कार्यकी या उन मयुष्यौकी निन्दा करते रहते है । इन सव जातीय 
महापापौके कार्णसे दी दिन्दुसमाजकी ददशा हो रहीहै शरोर इसमे न 
कोई महान्‌ पुरुष उत्पन्न होते हे श्रौर न किसी महत्का्यमे सिद्धि ही लाभ श्रा 
करती है । श्रत हिन्दुखमाजकी उन्नतिके लिये सामाजिक समस्त मवुष्यौको 
दोष-दर्शन-प्रघृत्ति छोडकर गुणएके पक्षपाती बनना चाहिये । स्वधमे-विद्धेष 
व स्वजाति-विद्धेषके मावको पकदम त्याग कर देना चाहिये श्रौर जहो पर 
कठं भी गुण हो उसीका आदर व उखको उत्साह प्रदान करना चाहिये । 
ससार चिगुणमयी मायाका लीलात्ते् है । इसमे सत्व गुण, रजोगुण व तमोगुण 
सर्वजदही रहते है । श्रीभगवानने कहा है.- 


^ सवीरम्भा हि दोषेण धूुमेनाग्निरिवाघ्रताः 


प्रत्येक कार्यं ही धूमावृत श्रग्निकी तरह दोषावृत होता है। शुद्ध सालिक, 
सर्व सदूगुणाधार, दोषलेशवरजित मनुष्य या काये ससारमे नहीं मिल रूकता, 
क्योकि परिणामशील ससारमे पूर्णता की भी नही पाई जाती । जहो मायाका 
कुच भी सम्पर्क है वहां कु न कुचं शअ्रसम्पूरण॑ता है । अतः हम चाहे कि 
किसी भदष्यमे सव गुण ही गुखो, एक भी दोषन हो। सो कदापि सम्भव नहीं 
हो सकता । श्रत; विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये कि हं लकी तरह दोषके प्रति उप्ता 
करके जिस मजुष्यमे था जिस कार्यम जितना गुण हो वह उसका व्रहण व योग्य 
सत्कार करे,कद्‌ापि दोषदशीं न बने । पेखा करनेसे दी श्रपनी व जातिकी उक्ति 
द्मवश्य होगी ! गुणपक्षपातके साथ साथ तिरस्कार व पुरस्कारकी पद्धति भी 
श्रवश््य ही समाजमें प्रचलित होनी चादिये, अर्थात्‌ गुणी पुरुषका यथायोग्य 
वुरस्कार श्नौर गुणदीनका तिरस्कार दोना चाहिये । शआाज्ञकल हिन्दू-समाजमें 
तिरस्कार तथा पुरस्कारकी प्रथा बहुत ही विगड ग हे । यर्ोपर सदशय, सरः 
लचेता, गुणी व्यक्ति प्रायः उपेक्लित होते है श्नौर कपटाचारी दुगुी टगोकी 
पूजा व श्राद्र डा करता है । इसका यही विषमय परिणाम हो रहा है कि 
गुणी पुरुष समाजमेसे दिन प्रति दिनि घटते जाते हे श्रौर विषङुस्भ पयोभुख 
कपराचारी गणहीन पुरुषोकी ही सख्या दिन प्रति दिन बढती जाती है ओर्‌ 
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श्न्धे समाजकी द्िमे पेसे ही मचुष्य नेता ब पूञ्य गिने जाते है। जर्होपर नेतृत्वका 
भार एेसे कपशराचारी दुगंणी पुरुषोके हाथमे हो उस समाजमे मचुष्यौकी क्या 
दुगंति होगी सो सभी लोग अनुमान कर सकते है । किसी महान्‌ पुरुषमं 
विशेष योभ्यताव गुणं होनेपर भी समाजकी ओरसे उत्साह, सदायता व 

सत्कार न मिलनेसे वह गुण या योग्यता प्रकट होने नहीं पाती, अररयमें 
्रसफुःटित पुष्पकी तरह अस्णयमे ही उसका नाश हो जाता है । श्रतः दिन्द्र 
जातिमे पराचीन गुणगरिमाकी पुन. प्रतिष्ठाके लिये गुखपक्तपातके साथ दयी साथ 
जिससे तिरस्कार पुरस्कारकी भी शुद्ध यीतिका प्रचलन हो, एेसा उपाय 
सामाजिक नेताश्रोको श्रवश्य करना होगा। जिखसे तीर्थे व धम्मैस्थानोमे विद्धान्‌ 
ब्राह्यणोक्षा सत्कार वदे तथा मखं ्राह्यणोको अप्रतिष्ठा हो, जिससे समाजमे 
तथा सामाजिक नेताश्नोके दारा विद्वान, शक्तिशाली व सच्चरित्र धुरूषौकी 
अधिक सेवा दो सके, जिससे देशी रजवाडौ, रजा, महाराजा, जमीदारो 
श्रीर सेढ साहुकारोके दारो विद्धान्‌ बाह्यणोकी जीविकाकी बृद्धि ह्ये, 
इसका प्रयत्न सदा हयी करना उचित है ¦ गृहस्थाश्रम सब श्राधमोका 
मूलरूप है । अत. सदाचारी गृहस्थगण जिससे समाजमें धिक रूपसे 
सम्मानित दो सके, इसका उपाय क्ररना कतव्य है । गृहस्थौके पुरोहित 
श्रादि पदः जिससे योग्य भ्यक्तियोके हाथमे दिये जार्ये, जिससे तपस्वी, 
भक्तिमान्‌ च सदाचारी ब्राह्मण कमस्मेकारडके अधिष्ता बने एसा ल्य रखना 
होगा । जिससे ऊुलगुर मूखं दोनेपर भी उससे दीनता प्रहणकी अन्धपरम्परा- 
की शलली उठकर ज्ञानवान्‌ चितापदारी भ्यक्तिसे गुरुदत्ता लेनेकी शैली समाज 
मे प्रचलित हो, जिससे दोग, मुखे ओर कपटवेशधारी साधु सन्यासियौका 
आदर घरकर तप खान्याय निरत स्थागशीतत त्वज्ञानी श्रौर निष्काम 
कस्म॑योगी साघु संन्यासियौका आदर समाजमे बटे रौर जिससे कपटाचारी 
स्वार्थी व्यक्ति समाजके नेतृत्वपदकेने प्राक्च न कर सके इसका प्रयत्न होना 
चाहिये । ब्रह्यचयं आश्चमका पुन"परवत्तंन कराते समय यही लद्य रक्खा ज्य कि 
विद्यार्थिगण सदाचारी, संयमी, चरिजवान्‌, स्वदेशदितेषी, निःस्वार्थवतधासी, 
कन्तंब्यपरायण श्रोर सदुगरहस्थके उपयोगी वन सके । जा कुछ भी गुरका 
लक्तण देखा जाय, सहस्र सहसख दोषोको भूलकर वहो उसी समय उसको उत्साहित 
किया जाय । पदाथंविद्या, अध्यात्मविद्या, शिल्पकला आदि किसी विधामे 
किसी प्रतिभासस्पन्न पुरुषके द्वारा कोद मौ नवाविष्कार होनेसे तन मन धनके 
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दवाय उसमे सखदहायता की जाय जिससे उसके आविष्कत्तंका उत्साह शतगुण 
वद्धत होकर उसे पने कायम विशेष निष्ठा वा तत्परता प्राप्त हो । इस प्रकारसे 
मधुकरकी नाई समाजके प्रत्येक मनुमे गुण्राहिता-उत्तिके उदय होनेसे 
हिन्दु-समाज रूपी कल्पतरु शीघ्र ही अपूव उन्नति-फलको उत्पन्न करेगा इसमे 
्रणुमात्न सन्देह नदी है । अत, सामाजिक नेताको उल्लिखित उन्नतिके 
उपायोके प्रति अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये । 

(& ) हिन्दू-शाखमे सकल श्रवस्थामे ही स्षारीरिक, मानसिक व आत्मिक 
घ्र्थात्‌ श्राभ्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक प्रुतिके ्युकूल चलनेको 
ही ध्म च उन्नतिका कारण माना गया है । साधक अपनी भिविध श्ररृतिके 
अनुसार हयी साधन करके उच्नतिको लाभ कर सक्तादै। कमयोगी देश 
कालकी प्रङृतिके अयुसार ही सत्पुखुषार्थके अनुष्ठान दवारा कम॑योगमे सिद्धि 
लाभ कर सकता है । नदीवक्तमे भासमान तरणी प्रवाह व वायुकी प्रकूतिके अनु- 
कूल ही चलकर गन्तम्य स्थानमे पर्हुच सकती है। इसी सिद्धान्तके ्रजुसार 
प्रस्थेक समाजकी उन्नति भी देश काल तथा युगकी प्रकृतिके श्नु सार हो सक्ती है । 
प्रत्येक युगमे जीवोकी उत्पत्ति युगधर्मानुसखार ही हा करती है, अत" उन्षतिके 
लिये युगधर्मका विचार करना प्रशस्त है । भगवान्‌ बेद्बयासजीने इसी युगधमेका 
विचार करके ही चार युगौमे उन्नतिके चार उपाय बताये हे । यथाः- 


त्रेतायां मन्वराक्तिञ्च ज्ञानशक्तिः करते युगे । 

दवापरे युद्धश.क्तेच सघदाक्तेः कटौ युगे ॥ 
सत्ययुगमे ज्ञानकी शक्तिके द्वारा, चेतामे मन््रकी शक्तिके दारा, दापरमं 
युद्धकी शक्तिके द्वारा श्रौर कलियुगमे एकताकी शक्तिके दारा जातिकी 
` उन्नति होती है। शतः श्रीभगवान्‌ वेद्च्यासजीके उपदेशालुसार इस युगमे 
समाज व जातिकी उन्नतिके लिये एकता ही सर्वंश्रेष्ठ वलस्बन है पेखा 
निश्चय हश्चा। पृथ्वीके इतिदासकी प्यांलोचना करनेसे इस सिद्धान्तकी 
सत्यता अक्तरशः शुमव दोती है । वत्तंमान समयमे प्रृथ्वीभरकी जोजो 
जातियों व्यावहारिक श्रथवा पारमार्थिक समस्त उन्नतिके सर्वाश्च सोपानपर 
श्रारूढ़ है उनकी उश्नतिके मुलमे पएकताकी शक्ति ही कारणरूपसे निहित है । 
आज जो हिन्दुसमाज व हिन्दुजाति श्रवनतिके अन्ध कूपमे डव रहय है इसका 
भी कारण पकताका ही अभाव है । भारतमाता रलप्रसविनी होनेपर 
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मी हिन्दूखन्तान जो श्राज दरिद्र है, ज्ञानका अनन्त भार्डार भारतमे भरा रहने 
पर भी हिन्दूजाति जो आज *बेवक्रफौकी जाति" कहलाती है, अनन्त शिट्पोका 
श्राकर भारतवषमे रोनेपर भी जीवनयात्रा ख लज्ानिवारणके बवास्ते श्राज् जो 
दिन्दूजातिको परमुखापेक्ती होना पडता है, अनन्त ॒शक्तिका बीज ऋषिसन्तान 
श्रार्यजातिके हृदयमे प्रत्न रहनेपर भी आत्मस्त्ताके ज्िये राज्ञ जो श्ार्य- 
ज्ञातिको परनिर्भ॑रताका श्राश्रय लेना पडता है, बेद्‌न्तका एकातमवाद्‌ सर्व॑ 
प्रचारित होनेपर भी हिन्दू समाजके प्रतिगरहमे श्या, द्वेष या कलहका दावानल 
धकधका कर जल रहा है, यह सब हिन्दूजाति व॒ समाजमे एकताके श्रमावका 
ही विषमय फल-खरूप है । रतः हिन्दू सामाजिक नेताको समाजके 
मद्ुष्योमे परस्पर एेक्यस्थापन करनेके लिये सदा ही उदक्त होकर उवार 
घ दूरदशितापूखं उपायोका अवलम्बन करना चाहिये । मतभिन्नता, रुचि. 
वैचित्य बव व्यक्तिगत स्रा्थं ही सामाजिक दकताकी सिद्धिमे प्रधान 
श्रन्तराय हे । हिन्दूजातिमे जातीय जीवन आजकल नष्टभाय दोनेसे व्यष्टिगत 
मतभिन्नता व रुचिवेचिभ्यके दारा समाजकी बहुत हानिदो र्हीहे। सभी 
नेतृत्व पदाभिलाषी व्यक्ति चाहते है किमेरी ही सम्मति मानी जाय, मेरी 
खचिके श्रयुसार ही कायं हो रौर यदि मेरी सम्मति व रचि उपेक्चित होतो 
समाजकी उन्नति नही होनी चाद्ये श्रौर एेसा समाज टट ज्ञाना चाहिये श्नौरः 
हम सारा पुरुषाथं इसके तोडनेके वास्ते दी लगवेगे। इस प्रकारका माव 
प्रायः सभीके हृदयम विद्यमान है रौर दसीलिये सामाजिक उन्नतिकर भत्येक 
कायंमे हजारों लडाई भगड़े व विपत्तियं भेलनी पडती है जिससे उन्नतिका 
पथ रति दुगंम हो जाता हे । समाज किसीकी व्यक्तिगत खचि या रायका परि. 
णाम नदीं है । परन्तु समष्टिगत रुचि व रायका ही फलरूप है । इसलिये हमारी 
राय मानी जाय तव समाज रहे अन्यथ ट्रूरे ओर हम एेसे समाजको तोड़ देंगे 
यह प्रकार सवंथा न्याय व विचारसे विरुद्ध है । सामाजिक समस्त कार्योमे ही 
अपनी रुचि च खम्मतिको सवकी रुचि व सम्मतिके साथ मिला देना दोगा । 
श्रपनी रुचि व सम्मतिमे कुद व्यक्तिगत पक्तपात रहे तो उसे भी समष्िभावमे 
विलीन कर देना दोगा शओ्मौर सवक्री कलयाणएकामनासे पाक्तिक भावको छोड़ 
देना होगा तभी उन्नतिकर समस्त सामाजिक काय॑मे एकता प्राघ्र हयो सकेगी । 
अन्यथा विरोध व चित्तका पारस्परिक विकार बह कर समाज्को नष्ट कर 
दगा। सामाजिक समस्त पुरुषोको ही भ्यष्टिजीवन ब॒ समषश्टिजीवमनका पाथ 
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क्य हृदयङ्गम करना चाहिये ओर समष्टिजीवन यज्ञमे व्यषटिजीवनकी आहति 
प्रदानके अथं सदेव सन्नद्ध रहना चाहिये । सामाजिक एकताका तीसरा 
अन्तराथ व्यक्तिगत स्वाथ है। इस प्रकार स्वार्थके द्वारा दो तरसे समाजकी 
हानि होती है । एक-समाजके दारा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि करना श्चौर 
दूसरा-अ्यक्तिगत स्वार्थं सिद्धिके लिये सावंजनिक स्वाथंमे उदासीन रहना या 
उसकी हानि करना । आजकल समाजके डारा व्यक्तिगत स्वाथंसिदिपरा- 
यण मघु्योकी कमी हिन्दुसमाजमे नदी है ।- इस प्रकार नीचाशय मण्य 
किसी न किसी स्वार्थसे सखमाजमे सम्मिलित दते है याहो सके तो समाज्ञके 
नेता बनते हे श्रौर समाजका गला घोटकर अपनी स्वार्थसिद्धि करनेके लिये 
भीतर भीतर सदा ही प्रयास करते रहते हे! एसे मचुष्यके हदयमे समाजकी 
कल्याण-चिन्ता न रहकर केवल अपनी स्वाथं सिद्धिकी चिन्तादही रहनेसे वे 
सभी सामाजिक का्य्यांको व्यक्तिगत स्वाथं सिद्धिकी शरोर खीचनेका प्रयल 
करते हे श्नौर सामाजिक उन्नतिके लिये अत्यावश्यकी होनेपर मी णेला को 
भी कायं समाजमे नीं होने देते जिससे उनकी स्वाथं सिद्धि न दहे या 
उसमे बाधा दो ! जिसका यह फल होता है कि समाजके लोगोमे कुड दिनो- 
के बाद्‌ ही भीषण्‌ मनोमाल्िन्य ब मतसेद्‌ उत्पन्न होकर समाज एकदम 
रसातलको पर्हुच जाता है । अतः इस प्रकार एकता-प्रष्टकारी नीच मचुष्योसे 
समाजको सदा ही बचना चाहिये । दूसखरा--व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिके लिये 
सार्वजनिक कल्याणकर कायम उदासीन रहना या उसकी हानि करना है । 
खमाज्ञ जब सावंजनिक स्वा्थका ही साधक है तो बिना ्यक्तिगत स्वार्थका 
सङ्खोच किये कोई भी समाज कार्यकारी नदी हो सकता । सबके कस्यारके लिये 
श्रपने स्वार्थका श्रवश्य ही सङ्धोच करना पडता है, क्योकि व्यक्तिगत स्वार्थके 
साथ एक व्यक्ति या पक परिवारकाः ओर सामाजिक स्वाथेके साथ अनेक 
व्यक्ति या श्रनेक परिवारोका मिश्रसम्बन्ध होनेसे अनेक समय व्यक्तिगत खाथं 
व सामाजिक स्वाथंका सामञ्जस्य नहीं रहता । उस द्‌शामे बरहत्‌ सावंजनिक 
स्वाथंकी सिद्धि के ज्िये व्यक्तिगत स्वाथंके त्याग देनेसे ही समाजमं पकता व 
उन्नति हो सकती है । अन्यथा जो मञुष्य उस समय व्यक्तिगत स्वार्थंके लिये 
" सामाजिक स्वाथंको तुच्छ करते है या उदासीनता श्वलम्बन करते है उनके 
द्वारा न कोद सामाजिक काथं हो सकता है नर न समाजमे एकताकी प्राति हो 
सकती हे । आजकल हिन्दृसमाजमे इस भकार स्वाथीं मनुष्योका अभाव 
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नही है श्रोर यही कारण है किं इतना प्रयत्न होनेपर भी हिन्दूसमाजकी 
उन्नति यथोचित नही देखनेमे आती । अत. सामाजिकः नेताश्रोका कन्तेव्य 
हे कि समाजमेसे एकताके अन्तरायस्वरूप इन सव करटकोका उद्धार करे । 
( १०) खफलताका बीजमज नियम है । उन्नतिशील नियम ही धर्म॑ 
है श्रोर ध्मके द्वारा सफलताका लाम दुश्रा करता है । स्वाभाविक अनियमित 
उदाम प्रचृत्तिको जो शक्ति नियमित करे उसीका नाम धमं है । इसलिये नियम 
हीन नर्गल कायं अधमं कायं कहलाता है; अचुशाखनके इारा ही नियमकी 
रत्ता ह्म करती है । यह भ्राङृतिक अयुशासनका ही कारण है किं सूरयदेके 
उदयास्तसे नियमितसरूपसे दिन श्रौर रातका समागम होता है । यह दैवानु- 
शासनका ही कारण हे कि जीवोकी आवकश्यकताके श्रनुसार पवनदेव वायुका 
सचार करते है, वरुणदेव नियमित समयपर जल वरसाते है शरोर षडचऋछत 
श्रपने श्रपने समयपर प्रकट होकर जीघोकी पुष्टि तथा आआनन्दवद्धंन करते है । 
यह पङ्तिमाताके अयुशासनका ही कारण है कि वृत्त, लता, गुल्म, ओषधि 
द्मादि नियमित समयपर मनोमुग्धकर पुष्पोसे खसनज्ित होते इट नियमित 
समयपर ही जीवको फल दान किया करते है । यह राजायशाखनका ही फल है 
कि प्रजा शान्तिसुखका उपभोग करती हुई ससारया्रामें अग्रसर होती है । 
यह वेदालुशासन श्रीर योगाजशासनका ही फल है कि धारमिकगण साधनमागं 
दारा करमशः उन्नति करते हण अन्तमे दुलभ भुक्तिपदको पराप्त कर लेते है । 
श्रौर यह एकमा श्रयुशासनका ही फल है कि प्रजा राज्ाके श्रौर राजा 
प्रजाके हितचिन्तनद्वारा मयुष्य-समाजका कदयाणए साधन किया करते है । 
श्रतः मयष्योकी कमोन्नतिके श्रथ, अशासनं ( 0८88.11158.11071 ) की अत्यन्त 
श्रावश्यकता है। समाज जब एक ज्ञातीय व समोदेश्यपूणं मचुष्यसघका ही विशेष 
नाम है तो समाजोन्नतिके मूलमे भी सामाजिक अलुशासनकी अत्यावश्यकता है 
इसमे कुच भी सन्देह नहीं हो सकता । हिन्दू सामाजिक नेताका परम कतव्य 
है कि वे श्रपने समाजकी उश्नतिके ज्िये स(मजिक अयुशासन (0८11 ०1224 
13811071) की सखुकोशलपृणं तथा देशकाल।जुकरूल उ्यवस्था अवश्य करे । इस समय 
भारतवषेके सघ्रार्‌ अन्य धममांवलम्बी होनेके कारण, सामाजिक विषर्यौमे राज- 
द्ण्डकी पूरी सदायता हिन्दूजातिको नदी भिल्ल सकती, परन्तु समाजदण्डका पुनः 
प्रवर्तन करना हिन्दुसमाजके ही हाथमे हे, जो इस समय सामाजिक श्रजुशांस. 
नके दवारा कर्ध हो सकता है । सामाजिक अ्रजुशासनकी पुनः प्रतिष्ठाद्धारा राज. 
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द्रड व खमाजदंरड दोनौका काम निकल सकता है त्रौर साथ साथ वेदायुशासन 
श्रौर श्रचायानुशासनके प्रचारे भी सहायता पर्हुच सकती है। समाजाचशासन- 
की उक्नतिके विना आयंजातिकी बतंमान घोर दुःखदायिनी पीडाकानाश कदापि 
नहीं दो सकता। परन्तु पराचीन काल्मे जिस प्रकार सामाजिक अ्रनुशासनकी सति 
थी उस रीतिं रब कु परिवतेन करना पडेगा । देश, काल ओर पाजके 
परिवर्तनसे खचि श्रौर श्रधिकारका परिवर्तन हृश्ा करता है । रतः प्राचीनं 
कालमे भ्राम श्रौर नगरोमे समाजपतिको जो श्रधिकार देनेकी रीति थी, उस 
समय स्वतन्ब स्वतन् जातिके लिये जो स्वतन्त्र स्वतन्त्र पचायत स्थापन 
करनेकी विधि थी, उस खमय वंशपरम्परासे जो कुड अधिकार दिया जाता था, 
तथा एक भ्राम श्रथवा नगरके साथ दृसरे प्राम अथवा नगरका इस विषयमे को 
विशेष सम्बन्ध नही रक्ला जाता था, एक देश वा नगरकी पञ्चायतसे दुसरे देश 
थवा नगरकी पश्चायवके साथ कोड सम्बन्ध स्थापन करनेकी रीति नहीं थी, 
उन सव सीतियोमे इस समयके उपयोगी कुछ ऊद परिवत्तंन करनेकी आवश्य- 
कृता होगी । इस समयके देशकालपाचायुरूप नियम बनाकर सामाजिक 
शनुशासन स्थापित करना पडेगा । पञ्चायती शक्ति अथात्‌ सघशक्तिकी जो 
प्रथा बहुत कालसे इस देशमे भचलित थी, इस समय उसको संस्कृत करके 
उन्नत करना देगा । इख समय सामाजिक अयुशासनकी बहुत कु प्रशंस 
नीय रीति यूरोप ओओर अ्रमेरिकाके मजुभ्य समाजमे देखनेमे आरती है । बहो 
श्रन्थ उपधं तथा अनार्य सतियोके प्रचलित होनेके कारण वहोके मनुष्य समा- 
जमे बहुत प्रकारकी सामाजिक शिथिलता हे, परन्तु सामाजिक शक्ति उत्पन्न 
करनेकी जो कुच रीतियो यूरोप श्रौर अमेरिकामे प्रकट इद है वे लव बहुत ही 
ड नियमयुक्त श्रौर परशसनीय है । वहांके मदभ्योमे बहुधा सामाजिक श्रजु- 
शासन इतना दढ श्रौर शक्तिशाली है कि वे उसके द्रा राजाके विना भी अपने 
देशका सम्पूणं राजसिक प्रबन्ध चालित करनेको प्रथा किसी विशेष देशमे चला 
रहे हे। फान्स श्रौर युनादैरेड्‌ स्टेयुसका प्रजातन्त्र राजनियम ( ₹6प०1- 
८21 {0 ज ©0ण्टप80४ ) उसी सामाजिक अनुशासन शक्तिका श्रसा- 
धारण फल है । इसमे सन्देह नदी कि ्ायप्रजाके सनातनधमे सम्बन्धी पवित्र 
विचारोके अनुसार राजाको न रख करके प्रजातन्त्र राज्य स्थापन करना सवथा 
निन्दनीय श्रौर विक्षान विरुद्ध समभा जायगा । इस प्रकारके भ्रजातन्त्राजु- 
- शासनका क्या विषमय परिणाम होना स्वभावसिद्ध व श्रवश्यम्भावी हे सो 
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युरोप व श्मेरिकाके उक्त राजनैतिक सिद्धान्तौमे यचपि अनेक असभ्पूणैतार्े 
है तथापि उनके राजनैतिक कौशल्षपर विचार करनेसे अवश्य सिद्धान्त 
होगा किं बदोके मयुष्योमे सामाजिक शक्ति उत्पन्न करनेकी प्रशंसनीय रीति्यों 
प्रचलित है। वहोकी सामाजिक, राजनेतिक तथा नाना विद्या-खम्बन्धी 
सभाश्रोकी गटनप्रणालीपर विचार करके इस समयके आर्यगण अपनी 
जातिमे सामाजिक शक्ति उत्पन्न करनेमे नि-सन्देह बहत कुद लाभ उड 
सकते है। उन देशोमे सामाजिक शक्ति उत्पन्न करके वहो मष्यगण 
चाहे राजनेतिक श्रौर व्यापार सम्बन्धी शौर ही प्रकारका लाभ उरते हौ, 
. परन्तु इस विषयमे उन्होने दतनी उन्नति की हे कि आजकलकी च्ार्यप्रजा उनकी 
प्रबन्धशेलीकी सहायतासे, श्रपनी धर्मोन्नतिके अर्थ, सामाजिक अयुशासनकी 
बिधिमे लाभ उठा सकती है। उदाहरण स्थलपर समभ सक्ते है कि निरिश 
दीपके अधिवासियोने सव साल्यभरमे व्यापार श्र धनकी ब्द्धिके लिये “को 
आ परेटिव यूनियन ” ( (0-010€41\ € प110 ) नामस जो सामाजिक शक्ति 
उत्पन्न की है उसकी सफलतापर विचार करनेसे हिन्दुमात्र ही चकित होगे । 
इस महासभाके द्वारा चिरिशजःतिने थोडे ही कालमे इतनी बडी लौकिक शक्ति 
प्राप्त की है कि जिसके सखुप्रन्धसे उस राज्यभरमे सहस्रो शाखासमभार्पे 
स्थापित हो गश है ओर पेला च्राम शअरथवा नगर नीदहै कि जहाः धन 
ञ्रीर व्यापारकी चद्धिके लिये उनका स्वतन्त्र केन्र स्थापित न हो गया हो | 
समाजके प्रधान प्रधान नेतागर॒ इस महासभाके सभ्य है ओर जातिक्े धन 
समागम श्रौर व्यापारकी नियमबद्ध उन्नतिके अर्थं ज्ञेखा चाहे वैखा ही कायं 
यह महासभा कर रही हे । व्यापार सम्बन्धमे राजगणको भी इस भहासभाका 
परामश खीकार करना पडता है, तथा व्यापारसम्बन्धी शिक्ता लोकसमाजमे 
पचलित करनेके लिये यह महासमा पधान सहायक है! इसी प्रकारसे निटि 
श॒ जातिकी राज्ञनैतिक महासभाके सखभ्यगणके चुनावकी भेली, उस राज्यकी 
वैज्ञानिक महासमा रौर उसकी शाखा्रौकी गठनप्रसाली तथा वहोकि विश्व. 
विद्यालय श्रदि विद्याप्रचारसम्बन्धी सभाच्रौकी पशंसनीयः प्वन्धश्रणालीपर 
जितना लच्य डाला जाता है उतनी दी उस जातिकी सामाजिकशक्ति उत्पन्न 
क्ररनेकी श्रसाध्रारण योम्यता जानी जाती है । हिन्दूजाति तथा हिन्दु सामाजिक 
नेतताको इस समय अपने समाजमे सामाजिकशक्ति उत्पन्न करके धर्म॑ ्भ्युदय, 
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समाजकी उन्नति ओर विद्याके प्रचारे अथं अवश्य दी पधिमीय जातिषौकी 

सामाजिकशक्ति उत्पन्न करनेकी प्ररासनीय रीतियोमेसे बहुतसे उपयोगी 
नियमोकी सहायता लेना कत्त॑व्य है । प्रजा राजाकोा अनुकरण खभावतः ही 
करती है । इसलिये वत्त॑मान समयमे हिन्दुजातिके उपर पथ्िमीय अधिकारके 
जितने कारण है उनमेसे उपरोक्त सामाजिक श्रजुशासनशेलीका शित्ताप्रदान 
मी प्यक दैवी कारण है ष्ठेखा खीकार किया जा सकता है । श्र्थात्‌ हिन्दु थजामें 
सामाजिक एकता व श्रयुशासनशक्तिका भाव हो जानेसे श्रञुकरण दारा 
उसीकी शि्ञाप्रदानके श्रथं ही भगवदिच्छासे हिन्दू जातिपर पशिमीय प्रभुता 
स्थापित इई है एेखा विचार करना श्रयौक्तिक नही होगा । श्रतः हिन्दसामा- 
जिकः नेताकमे इस दैवीकारणपर विचार रखकर पने समाजमे श्रचुशासन 
प्रथाका देशकालपात्रानुसार प्रचलन करना चाहिये । हो, इसमं सन्देह 'नहीं कि 
जो कुच सहायता पश्चिमीय जातियौसे अयुशासनके विषयमे ली जाय सो श्रपने 
धर्म तथा चारके विशुद्ध फल उत्पन्न न कर सके, किन्तु केवल सामाजिक 
श्रतुशासनके बोधनेमे ही सहायक हो, एेसी रीतियोको ही ग्रहण करना सर्वथा 
कत्तव्य होगा । 

हिन्दुजातिमे सामाजिक श्रचुशासनकी धमेयुक्त प्रणाली प्रचलित करनेके 
श्र्थं तथा उसके दाय भारतवषेव्यापिनी एक सामाजिकशक्ति उत्यक्न करनेके 
लिये विशेष विचार, धैय व दुरदशिीताके साथ सामाजिक नेताको एेसी एक 
चिराद्‌ सभा स्थापित करनी दोगी जिसके दारा धर्मान्नति, समाज संस्कार 
तथा विद्या प्रचारके सम्बन्धमे सभी प्रकारके पुरुषाथ हो सके । मारतवषके 
खकल प्रान्तौमे इस विराट्‌ सभाके प्रान्तीय केन्द्रसमूह तथा तदन्तगेत शाखा 
सभासमूहके स्थापन द्वार नियमवद्ध प्रवन्धप्रणालौका विस्तार करना चाहिये 
श्नोर जिससे स्थानीय तथा प्रान्तीय धर्माचाय, नरपविगण व गराय मान्य भ्यक्ति 
इन सब केन्द्रक पृष्ठपोषक व॒ सहायक दौ एेसा पुरुषाथं करना चाहिये । इस 
प्रकारे सारे भारतवर्षमे विराट्‌ सभाके श्रधीन होकर पक सूत्रमं बद्ध दश 
या द्वादश प्रान्तीय केन्द्र तथा उनके अधीन सहसो धमंलभाणः यदि एकमत 
होकर धर्मपुरुषार्थमे पचृत्त हौ तो थोडे ही कालम हिन्द जातिमं सामाजिक 
धर्मशक्तिका श्राविर्माव होना निश्चित है! विराट्‌ समभा तथा प्रान्तीय कन्द्रससूह 
लोकसय्रह व॒ धनसंग्रह द्वारा श्रपनी शक्तिकी द्धि करके शाखा समाश्रौको 
सम्हालल रथ॑खं न्रौर शाखासभार्पेः साक्ताक्रूपसे वणं व श्चाश्रमधमेकी उन्नति 
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८८० श्रीधस्मंकल्पद्म । 





करती हई ज्ञानविस्तारकी सहायतासे अपनी सभाश्योके अधिकारोको दढ करके 
जाति एव देशक्षी उन्नतिमे यत्नवान्‌ हो, योग्य पुरुषोको पुरस्छत शरोर धम. 
विरुद निरङ्कुश व्यक्तियोको तिरस्कृत करके समाज्ञकी च्डता सम्पादन करें 
तथा साथही साथ धमेके रहस्योका प्रकाश करके प्रजाको धार्मिक बनावें। 
अयोग्य पुरुषोके तिरस्कार ओर शासन करनेकी रीति प्रचलित करनेमे श्रपेन्ला- 
छत कु कठिनतः पडगी, परन्तु इस जातीय चिरायू धमंसभाकी गठनप्रणालीकी 
उन्तमता होनेपर बह कायं मी सुगमतापूवंक चल सकेगा । श्रसस्मानका विचार, 
लोकसमाजका भय श्रौर जीवनके खुखोमे शअरसुविधा शादि दी दर्डमे हश 
करता है । यदि विराट्‌ सभाकी प्रबन्धशैली दढ हो तो श्रयोग्य पुरूषोको श्रपनी 
सीतिपर शखासभार्णे सामाजिकरूपसे दरिडत अवश्य ही कर सकती है । यदि 
नगर श्रथवा श्रामयें इस महासभाके उदेश्य ओओर आर्यजातिके इस समयक 
कन्तंव्य सम्बन्धी सब बाते शआ्रायप्रजाको समभादी जय तो उस नगरवा 
ग्रासक्यी पञ्चायथतीशक्ति पूर्वकालके अनुसार खड होकर श्रयोभ्य पुरुषोका 
तिरस्कार खयं ही कर सकती है । प्राचीन पञ्चायत मरडलीका कायं ्राघुनिक 
शाखासभा्ेः ्रपने ऊपर ले सेवे ओर वहोकि सामाजिक नेताश्रोकी सहायतासे 
श्रपनी शक्तिको कामम लावे! इस परकारसे अुशासन कायंको सम्हालनेका 
भार लेकर शाखासभार्णे इस विषयमे घर्माचुरूप कायं करती है या नदी, इसकी 
देख भाल श्रौर खुधारका भार प्रान्तीय केन्द्रौके धर्माचायं तथा नरपतियोपर 
निर्भर रहना उचित होगा । इस प्रकारसे खकोशलपूरं यल दारा इस विराय्‌ 
धम॑सभाकी सहायतासे हिन्दु्रजाकी सकल प्रकारकी ऽच्नति हो सकेगी । अतः 
सामाजिक नेताको बहुत ही पुरुषार्थं व दूरद्शिताके साथ इस भकार चिराय्‌ 
संभाकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये ओर जैसा जेखा देश काल ब पाञ्च श्र्यसर हो 
वैसा द्यी इस महासभाके नियमोको मी प्रसर करना युक्तियुक्त होगा । 
जवतक श्र श्रौर वैश्यगण दीर्घसूञ्रता शौर आलस्य-त्यागपू्वक यथा- 
सम्भव कर्मयोगका साधन करते हुए देशके शिट्प ओर वारिज्यकी उन्नतिमें 
तत्पर नहीं होगे तबतक श्रार्यजातिकी आधिभौतिक उन्नति होना श्रसम्भव है । 
जबतक क्षधिय शौर ब्राह्मणगण लोभ श्रौर भ्रमादको छोडकर श्रीगीताजीमें 
कथित निष्कामवतका श्रभ्यासर करतेमे तत्पर नहीं होगे तबतक इस जातिक्षी 
आध्यात्मिक उन्नति होनेकी कोद भी सम्भावना नहीं है । ब्रह्मचयं आआञ्चमकी 
पुनः प्रतिष्ठा करकं निष्कामवतपरा्यण मनुष्य उत्पन्न करने पडगे, प्रत्येक गृह- 


समाज श्नौर नेता । ८८१ 





स्थको यथासम्भव निष्काम कमंकी पतिज्ञा करके गरहस्थाश्रममें प्रत्त होना 
पडेगा, कर्मयोगी वानप्रस्थ आश्रमधारी पुरुषगण जव दिन श्रौर रात लोकदितमे 
प्रवृत्त होगे श्नौर संन्यास श्रा्रमका एकमात्र -श्रवलम्बन जव श्रीगोतोपनिषटू 
का विज्ञान हो जायगा उसी समय इस सामाजिक घोर रोगकी शान्ति होगी । 
सामाजिक अरनुशासनाभावरूपी च्षयरोगके साथ खार्थपरतारूपी वीयंभज्गरोगकी 
उत्पत्तिते आर्यजातिकी दशा अव बहुत दी कठिन शरोर शोचनीय हो ग हे। 
फलतः प्रबल पुरषार्थंके अवलस्बनसे जैसा जैसा सामाजिकशक्ति-सश्चाररूपी 
न्मोषधिका पयोग श्र निष्कामबत--श्रभ्यासरूपी श्ुष्ठानका साधन होता 
ज्ञायगा वैसे हयी उक्त घोर रोगकी शान्ति हो सकेगी । आर्यजातिरूपी शरीरमे 
सामाजिक श्रयुशासनकी प्रतिष्ठा वारा लुक्तप्राय क्तानतेजकी क्रमोन्नति होगी श्चौर 
श्रीगीताजीमे कथित क्मयोगके साधन द्वारा आध्यात्मिक उन्नतिकारी ब्रह्मतेजका 
श्राविर्भाव होगा । श्रपने ज्येष्ठ सन्तानोकी पुनरन्नति देखकर ऋषि, देवता नौर 
पिवगण परसन्नचित्त होकर आशीर्वाद करेगे ओर आयंजाति तव ही जगत्‌ 
कल्याणकारिणी होकर परम शान्ति व उन्नतिकी श्रधिकारिणी होगी । 

उपसंहारमे वक्तव्य यह है कि इस प्रकारके योग्य नेताके प्रति द्धा व भक्ति 
करना प्रत्येकः सामाजिक मनुष्यका परम कत्तव्य है। जिख प्रकार सेनापतिके 
प्रति भक्ति व उनकी ्राज्ञापालनके विना न युद्धमे जयलाभ दोसकता है ओर नं 
शशरो से राज्यकी सत्ता ही हो सकती है ठीक उसी प्रकार सामाजिक नेताके 
प्रति श्रद्धा, भक्ति च उनकी आज्ञा पालनके विना न समाजकौ उन्नति हो सकती 
हे श्नौर न विरुद्शक्तियोके आक्रमणएसे सामाजकी रक्ता हो सकती हे । अतः 
खभाज्ञ व नेतामे क्तव्यसु्रके द्वारा परस्पर श्रद्धा भक्ति च भ्रीतिका सम्बन्ध 
स्थापित होना चाहिये । जव नेता अपने नेतृत्वके कन्तन्य च जिम्मेवरीको 
हृदयङ्गम करेगे श्रौर जव समाजान्तगंत मञुष्यगण नेताके परति योग्यताजुसार 
खमस्मान व अद्धापदरथन करना तथा वशम्बद्‌ दोना सीखेगे तभी हिन्दुसमाजका 
उपर्युक्त यथार्थं कल्याण साधन होगा द्रसमे अगएुमाज सम्देह नहीं है । 








घ्र भ्रीधम्म॑करपद्रम । 





राजा ओर प्रजा । 


यह ससार शक्तिका ही विकाशरूप है । सच्िदानन्दमय ब्य श्रौर ष्रह्य- 
शक्तिरूपिणी महामाया दोनोमे शअरभेद होने पर भी ब्रह्य तो केवल इस प्रपञ्चा- 
तमक ससारके साक्ञीरूप हे, श्रौर स्थूल एवम्‌ सदम दश्यरूपी यह जगत्‌ शक्ति- 
काही विकाश है। जिस भकार एक अतिचुद्ध बटवीजमे महान्‌ बरचुत्त शक्ति 
रूपसे निहित रहता है, पुनः पृथिवीकी काल्ान्तरमे सहायतासे उसी छोरेसे 
बरनबीजसे अ्रतिचरृहत्‌ बरचृक्त भकट हो जाता है, ठीक उखी तौर पर खष्टिके 
पूर्ववत खमष्टिसस्कार रूपी खष्टिबीजसरे कालान्तरमे जडचेतनात्मक मयुभ्य 
श्रादि स॒त्युलोक श्रौर देवपितर श्रादि देवलोकात्मक यह स्थूल सूद्धम ससार 
प्रकर हुश्रा करता है । अन्तत. यह संसार शक्तिका ही विकाश मा है। 

स्थूलदष्टिसे जगतप्रसविनी अचिन्तनीय महाशक्तिकी तीन दशा अघु- 
भव करनेमे श्राती है। पक श्राकषंणं आर विकर्षण शक्तिकी समताकी दशा, 
दूसरी केवल आक्षणएकी ही दशा श्रौर तीसरी केवल विकषशकी दशा । 
इन तीनौ दशाश्रौको उदाहर्णकी सहायतासे समभानेका यत्न किया जाता हे । 
श्मनन्त ग्रह उपग्रहसे पृण इस सौरज गत्‌ स्यं, ग्रह श्रौर उपग्रह सबमे ही 
स्वतन््र स्वतन््ररूपसे श्राकर्षणशक्ति श्रौर विकषेणशक्ति वियमान्‌ है । श्राक- 
धंश शक्ति दूसरे ग्रह उपग्रहको अपनी शरोर खचती है श्रौर विकर्षण शक्ति 
दसरौको श्रपनी श्रोरसे दूसरी श्रोर फेकनेके लिये धक्का देती है । अपने श्रपने 
इ्धिकारके श्रचुखार सूर्यं, ग्रह ओर उपग्रह तीनोमे ही ये दोनो शक्तियो निय- 
मिते रूपसे काय्यं कर रही है । जवतक आकर्षण शक्ति श्रोर विकर्षण शक्ति 
समानरूपसे कार्य करती रहेगी तबतक सूर्यदेव, ग्रहगण श्रौर उपग्रहगण श्रपने 
श्रपने श्रावत्तमागमे यथानियम धमते रहेगे, न प्क दूखरेखे टकरवेगे श्रौर न 
श्रपने श्रपने श्रावत्तंमागंसे बाहर जा सकेगे ! इसी दशमे उन्हीं दोनो आकषण 
श्रौर विकर्षण्‌ शक्तियौकी समतासे सौर ज गतकी स्थिति बनी रहेगी भ्नौर भरलय 
नहीं होने पावेगा । दुसरी दशा केवल श्राकषरकी है नौर तीसरी दशा केवत 


विक्रणकी है । जब ये शक्तिकौ पिद्धुली दोनो दशार्णः प्रकट होने लगती है, तो 
केवल आक्षेणएकी दशाके श्रन्तमे उपग्रह प्रहके साथ श्रौर सव ग्रह सू्य्यके 


साथ टकराकर नष्ट होकर सौरजगत्का प्रलय कर डालते है । इसी तरह 
केवल विकषंणकी दण्ामे ग्रह शरोर उपग्रहगण अपने अपने आवत्तपथको 


राजा च्नोर प्रजा । घ्य 





छोडकर बाहर निकल जाते है रौर कमश अनियमके कारण या तो आ्रापसमें 
टकराकर श्रौर नहीं तो दूसरे सौरजगत्‌के अधिकारमे घुसकर प्रलयका कारणा 
घनते है । सोर्जगतके दृष्टान्त पर मवुष्य समाजमे इन दोनो शक्तियोका विकाश 
श्नौर इन दोनो शक्तियोका कार्यक्रम उदाहरण द्वारा शब समभने योम्य है 
गुरु, माता, पिता रादि गुखजनोमे श्रद्धाके दारा, खरी, पति, मिजन आदिमे पेम 
द्वार, पुत्र, कन्या, शिष्य आदिमे स्नेह ओर पाके दारा आकर्षण शक्तिका विका 
स्पष्ट ही प्रकर होता है। ओर शत्रु आदिमे विकरण शक्तिका विकाश मनोद्रत्ति 
दवाय स्पष्ट रूपसे प्रतीयमान होता हे । परन्तु मचुष्य समाजकी समता, मजष्य 
समाजमे शान्ति रौर मुष्य समाजकी धरम्मो्नति तमी हो सकती है जव इन- 
दोनो विरुद्ध शक्तियोकी समता मयुष्य समाजमे बनी रहे । यदि श्राकषंण्‌ चौर 
विकष॑ंण शक्तियौकी समता बनी नरहती तो मञुष्य समाजमे माता, खी 
श्नौर कन्याका सेद्‌ कमी नही बना रह सकता था । यदि आकर्षण ओर विकः- 
पण इन दोनो शक्तियोकी यथार्थं समता मयुष्य समाजमे विद्यमान नहीं रहती 
तो शिष्यमे गुरुभक्ति श्रौर गुरु-खुश्रुषके लक्षण, गुरुम शिष्यपर पा करनेकी 
प्रवृत्ति, पुत्रमे मातापितापर श्रद्धाके सदाचार, मातापितामे पुत्र कन्याश्रोपर 
निस्वार्थ स्नेहका व्यवहार, अ्रपराधीपर राजाके न्यायका चत्तांव श्रौर शत्रुके 
खाथ नीतिक्रा व्यवहार कदापि इस ससारमं दिखाद नही देता । अ्रतः पूवं 
कथित विचारसे यह सिद्ध हृश्ा कि आकषेण शक्ति ओर विकषंण शक्ति 
दोनौकी अलग अलग क्रिया इस ससारके स्थूलसे स्थूल राज्यसे लेकर सुद्मसे 
सरम राञ्य तक समानरूपसे विद्यमान है श्रौर जहां इन दोनोकी समता है 
वही जगत्रत्ञाका कारण विद्यमान है! श्रौर जव कभी इनं दोनो शक्तियोकी 
समतानष्टहो जाती है रीर इन दोनो शक्तियोमंसे कोद एक शक्ति अधिक 
भवल हो जाती है तव ही प्रलय होने लगता है । यदि दोनौ शक्तियोकी समता 
नष्ट होकर सौर जगतमे कोई एक शक्ति अपनी प्रधानताको लेकर काय्यं करने 
लगती तो उस सौर जगत्का क्रमश. प्रलय हो जातादहै। यदि दोन 
शक्तियोकी समता न होकर किसी गृदस्थके खी पुरुषोमे कोद एक शक्ति 
प्रबल होकर काय्यं करने लगती है तो उस गृहस्थके खी पुरुषोमंसे धम्मांधम- 
विचार नष्ट हो जाता है ओर उस गहस्थके खी-पुरुष उच्छुङ्कल होकर कदा- 
चारी श्रौर श्रना्यं हो जते है । रौर यदि दोनो शक्तियोकी समता नष्ट होकर 
किसी मनुष्य खमाज श्रथवा किसी राजाके राज्यमे कोड पक शक्ति प्रबल हो 
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कर काय्यं करने लगती है तो वह मनुष्य समाज्ञ श्रथवा वह राज्य नष्ट भरष् 

हो जाता है। राजधम्मं श्रौर प्रजाधम्मं दोनोमे ही इन दोनो शक्तियोकी 
समता समानरूपसे विद्यमान रहनी चाहिये नही तो राजा श्रौर प्रजा दोनो ही 
धर्मंहीन होकर नष हो जार्येगे । 

सनातन धम्म॑का स्वं जीव हितकर सर्वव्यापक श्मौर सर्वशक्तिमान्‌ स्वरूपं 
जो पूज्यपाद महरषिंयोने प्रकट किया है उस पर विचार करनेसे यही सिद्धान्त 
निश्चय दोगा कि उक्त आकर्षण शक्ति ओर विकषंण शक्ति दोनोकी समता 
रखना ही धम्म है! विषमता होते हयी श्रधम्मं बन जाता है। धम्म॑के लत्तस 
वर्णनकारी दो महविथोके दो मत नीचे लिखे जाते है । यथा - 


यतोऽभ्युदयनिःभेयससिद्धिः स धम्मः। 

। इति महर्षिकणादः । 
धारणाद्धम्मः। अभ्युद्‌यकरः सत्वप्राधान्यात्‌ । 
कम्मावसाने निःभेयसकरः चक्तिमत्वात्‌ । 

इति महषिभरद्ाजः | 

इन वचनौका तात्पर्यं यह है कि ध्म्मसे ही मनुष्योकी कऋमोन्नति नौर 
उनको मुक्तिकी पासि होती है । धम्मेने ही सब ब्रह्मारडको धारण कर रक्खाहै। 
धम्मं सत्वगुण वर्दध॑क है इसलिये उसके दाया मञष्यकी कमोन्नति होती है श्रौर 
धर्ममे भगवान की पूरंशक्ति विद्यमान है इस कारण धम॑के द्वारा मद्ष्यकी मुक्ति 
हुश्रा करती है । मयुष्य श्रपने पिर्डरूपी शरीरका राजा है । बह चाहे जिस 
तरहसे श्पने शयीरपर श्रा धिपत्य करे, कर सकता ह ! उद्‌ाहरणसे समभने 
योग्य है कि वह चाहे तो जिहाखाद ्रहणकी उच्छह्लता करके जो चाहे सो 
खा सकता है श्रौर चाहे उसका सयम करके धम्म ओर स्वास्थ्यं पाक्त कर 
सकता हे! मुष्य खाच भोजन द्वारा श्रधस्म श्रौर श्रखास्थ्यकर पदार्थे 
भोजन द्वारा पीड़ाको जब चाहे तब पराप्त कर सक्ता है । दुसरा उदाहरण भी 
सोच सक्ते है किं मञुष्य उपस्थ इन्द्रियकी यथेच्छु सेवा द्वारा गम्यागम्य 
विचार रहित होकर घोर नारकी बन सकता हे ्रथवा शाख-विहित ल्लीसङ्ग 
द्वारा धम्मोपाजंन कर सकता है। जव उसमे इन्द्ियौकी श्रोर परंसत्या 
श्मा्कर्षण शक्ति विद्यमान है तो उस श्राकषंण शक्तिकी यथेच्छं वृद्धिसे 
पाच सग्रह टदोन श्रसम्भव नरी हो सकला । परन्तु धम्मेकी रल्ता तभी 
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हो सकती है जब मयुष्य इन्द्रियसेवनजनित श्राकषरा शक्तिका अनियमित 
यथेच्छं व्यवहार न करे तथा इन्द्रियोकी धर्म्मासुक्कूल सुरत्ता करके विकर्षण 
शक्तिकां भी ्रपव्यवहार न करे । जिस प्रकार ग्रह उपथ्रह आदिमे ्राकषण॒ शक्ति 
सौर विकर्षण शक्तिकी समतासे ग्रह ओर उप्र हगण अपनी कल्तासे च्युत न 
होते हए खष्टिधम्मंका पालन करके सौर जगत्की सुरल्ता करते है, टीक 
उसी संतिपर धार्मिक गृहस्थ अपनी इ्द्ियौके नियमित धम्मांचुकल 
सेवन द्वारा आकर्षण शक्ति शओमौर विकर्षण शक्तिक्यै समता अपने अआचारमे 
सुरल्तितं करते इए धम्मं सम्पादन किया करते है ¦ इस विज्ञान द्वारा यह सिद्ध 
इद्या कि शारीरिक, वाचनिक श्चौर मानसिक तीनो प्रकारकी करियाश्रौमे उन्दी 
जगत्मसखविनी महामायाकी आकर्षण श्रौर विकर्षण शक्ति्यौकी समता-स्थापना- 
को ही धम्मं कहते है । जिख प्रकार आकर्षण श्नौर विकर्षण शक्तिकी समतासे 
स्थूल समष्टि बरह्माणडमे ब्रह्माण्डधारक धम्मंकी खरक्ला होती है, ठीक उसी प्रकार 
कर्षण शक्ति ओर विकर्षण शक्तिकी समताको नियमित रखनेसे पिरुडरूपी 
मञप्यशरीरमे मयुष्यके श्रभ्युदय श्रौर नि.्रेयसकारी धर््म॑की सुरत्ता होती 
हे ! राजधस्मं ओर प्रजाधम्मं इन दोनोमे भी इसी प्रकारसे इन्दी दोनो शक्तियोकी 
समताकी खरत्ता होनेसे धम्मंकी सुरत्ता होगी । अन्यथा अधमं होनेसे 
राजा रर प्रजा उभयक्रा कल्याण होगा । 
राजधर्म ओर प्रजाघमेको सुरित करनेके श्रथं ्राजतक जितने प्रकार- 
की राल्यशासनप्रणली व राजनीति ससारमे प्रचलित इई है उनके विभाग 
निम्नलिखित रूपसे कर सकते हे ! यथाः--(क ) प्रजातन्बं राज्यश्ासन प्रणाल्ञी 
( एकुप्णाल्द्या 0 21 © 0ग्लााल ), .ख) वत्तंमान यूरोपीय राजतन 
राज्यशासन प्रणाली ( 11016 109 00 ), ( ग ) खेच्छाचारी राजतन्त् 
राल्यशासन प्रणाली ( 12080010 .@0१८ 0 } श्रौर ( घ ) हिन्दुश्रोकी 
प्राचीन राज्तन्त राज्यशासन प्रणाली । इन चारोके लल्तण ये है । प्रजातन्त्र 
राज्यश्ासन प्रणालीके अज्ुसार प्रजा दी राजा श्नौर प्रजा दोनोका काय्यं करती 
है, उसमे राज्ञाका नाम मार नहीं रहता । उसके नियमानुसार पजा हयी श्रपनी 
प्रतिनिधिसभा नियत करती है, प्रतिनिधि सभाके चुनाव करनेमे उच्च नीच 
सब रजा समान अधिकार रस्खतीहे। वही प्रतिनिधि सभा एक नियमित 
समयके लिये प्रधान सभापति रूपसे प्रेसिडेरटः चुन लिया करती है, वही 
परसिडेणट उसी चियमित समयके लिये राजाके कुड अधिकार प्राप्त करलेता है। 
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परज्ञा ही प्रतिनिधि सभाक इरा श्रपने राज्यके राजकीय नियम ( राजायुशासन 

की नियमावली ) अर्थात्‌ कानून निर्माण करती है । इस राञ्य-शासन 
प्रणालीके श्रयुसार यदि राजनैतिक योग्यता हो तो प्रजाका एक आति निष्कृष्ट 
मनुष्य भी उन्नति करता इश्रा कालान्तरमे उस प्रजातन्ब राज्यका प्रेसिडेर्ट 
बन सकता हे। यद्यपि इस प्रजातन्ब राज्यशासन प्रणालीके श्रचुसार कोई 
भी स्थायी रास्यपद नही प्राप्त कर सकता, स्थायी राजा बननेकी कोड इच्छा 
मी करे तो वह रसजद्रोही समभा जाता है, परन्तु परज्ञाकमी शक्तिको नियोजित 
ञ्रोर नियमवद्ध करनेके लिये कड उपाय रक्खे गथ है। प्रथम तो भरेसिडरट- 
कोद्य कुं वर्षोके लिये सर्व्॑रधानशक्ति राजशक्तिरूपसे प्रदान की गई है, 
दूसरे मन्नीसमाज गठन, निम्न परतिनिधिसभा श्रौर उच्च प्रतिनिधिखभा गठन- 
प्रणाली- शन तीनोके श्रधिकार भी एेसे रक्खे गये है जिससे प्रजा उच्छु्चल 
नहो खक्षे। प्रक्राणन्तर्से इख प्रजातन्त्र राज्यशासन प्रणालीमे राज्ञाक्रे श्रधि 

कासेको भी रक्ला गया है ओर प्रजाको भी उच्छृङ्कल होनेसे बचाया गया हैः 
इस प्रकारसे प्रजाको सब प्रकारका अधिकार देने पर मी राजा ओ्मौर प्रजा 
दौनौके पदकी श्रसीम शक्तिको सीमाबद्ध करके शाकर्षण शरोर विकषेशश- 
किकी यथासम्भव समता स्थापन करते हष राज्यरक्ताकी एक नई प्रणाली 
निकाली गर है। दसरी वत्तमान युरोपीय राजतन्् राज्यश्ासन प्रणालीमे 
राजाका सम्मान रक्खा गया है, इस राञ्यशासन प्रणालीके अयु सार प्राचीन 
साज्यकुलका दी एक व्यक्ति श्रपने कुलपरम्पसगत नियमके अनुसार राजा 
होता दहै श्रौर जीवनपय्यन्त राज्ञा रहता है । परन्तु उसके धिकार 
श्नौर क्षमता प्राय उतनी ही होती है जितनी कि प्रजातन्त्र राज्यशासन 
प्रणालीके प्रेसिडेख्टकी इश्रा करती है श्रौर मन्वीसमाज गटन, निम्न प्रतिनि. 
धिसभा श्रौर उच्च प्रतिनिधिसभा गटन-प्रणाली, ये सव भी भायः वैसे ही होते 
हैः कि जैसे प्रजातन्न राज्यशासन प्रणालीमे होते है केवल राजभक्तिका 
अश इस राज्यशासन धणालीमे राजाज्ञा द्वारा स्थायी रक्खा जाता है। इस 
राज्यशासन परणालीमे राजा सम्मानके विचारसे सर्वरेष्ठ माना जाता है श्रौर 
शक्तिके विचारसे प्रजाके हाथमे ही सव कु होता है रर दोनोके अधिकार 
विभक्त रहते है । उदाहरण स्थल पर समभ सकते है कि कानन वनानेका 
अधिकार धजाकी प्रतिनिधिसखभाके हाथमं रहने पर भी उस कानूनको 
खीकारः करनेका श्रधिकार राजाको रहता है । उसी प्रकार युद्धाक्ञाप्रचारकी 
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त्तमता शौर सेनाको युदडधमे नियोजित करनेका धिकार राजाके हाथमे रहने 
पर मी धन व्यय करनेका अधिकार प्रजाके हाथमे रहता है । इस प्रकारसे 
साजा श्रौर प्रजा दोनौकी उच्चृह्लताको नियमबद्ध प्रणालीसे सोकनेका प्रबन्ध 
रखकर श्राकर्षंण श्रौर विकर्षरशक्तिकी समता स्थापना की गईदहै। तीसरी 
खेच्छाचारी राजतन्त्र राज्यगशासन प्रणाली । जो कि बौद्ध राजाश्रौके समयसे 
प्रचलित हृ हे श्रौर जिसका नमूना अभीतक तुकं देश श्रौर चीनदेशम 
उपस्थित था श्नौर जो रीति अभी तक भारतके देशी राज्योमे मी कीं करीं 
प्रचलित है। परन्तु उसका पूरा नमूना हिन्दुस्तानके पठान श्रौर मुगलसम्रारोके 
राज्यम प्रकर हुश्ा था । इस स्वेच्छाचारी ^राजतन्त्र राज्यशासनप्रणलीके श्रनु- 
सार राजा ही सव कु समभा जाताहै, राजाकी निर्ङुशता दमन करनेके लिये 
प्रजाके निकट को$ बल नही है, राज्ञाकी राजाक्ञाही कानून है रौर राजाकी 
राजाज्ञा ह्य धमं है । इस राज्यशासन प्रणालीमे रजधमं श्रौर प्रजाधर्म॑में ्राक- 
षश श्रौर विकर्षण शक्तिकी समता स्थापन करने या न करनेका श्रधिकार एक- 
मान्न राजाक्पी इच्छापर नि्भ॑र करना है । चौथी हिन्दुश्रौकी प्राचीन राजतन्् 
राज्यशासन प्रणाली है । वह इन पूर्वकथित तीनौसे कुदं विलक्षण ही है । दिन्दु- 
श्रोकी इस प्राचीन राजतन यञ्यशासन प्रणालीमे एकमात्र धमं टो श्रनुश्ासन- 
रूपसे राजधर्मं ओर प्रजाधमं दोनौके श्रधिकारक्ो विमक्त करके आकषणशक्ति 
श्नौर विकर्षणशक्तिकी समता स्थापन करता है । 
पू््वकथित चार धकारकी राज्यशासन प्रणलियोमै राजा श्रौर प्रजाका 
जिस प्रकार सम्बन्ध बोधा गया है उन सब नियमोको भली भोति श्रन्वय 
व्यतिरेकके साथ विचारः करनेसे यह सिद्धान्त होगा कि स्वेच्छाचारी राज्यतन्त 
राज्यशासन प्रणाली- जिसका उदाहरण प्राचीन तुक ओर चीन साघ्राज्य था, 
उक्त राज्यशासन प्रणालीमे एकमात्र राजाको दी पू्णंशक्तिमान्‌ बनाया गया है । 
उसी प्रकार साबधानताके साथ विचार करनेसे यदी सिद्धान्त होगा किं परजा- 
वन्त राज्यशासन प्रणाली कि जिसका उदाहरण यूरोपीय फंस राज्य श्रीर अमे 
रिकाके यस्य ३, उक्त राज्यशासन प्रणालीमे एकमात्र प्रजाको हयी सव्वंशक्तिमान 
बनाया गयाहै । इन दानौ राञ्यशासन प्रणालियोमेसे प्रथममे तो राज्ञाकी श्रोर 
शोर दुसरीमे भरजाकी शरोर श्राकष॑णशक्ति सकी हुदै है, यद्यपि इन दोनोमेसे 
प्रथममे पकमाज राजा चाहे तो श्ाकषंणशक्ति ओर विकर्षरशक्तिकयी समता 
श्मपने सद्धिचारके दास स्थापित रख सकता है, उसी प्रकार दूसरी प्रणाली 
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यदि प्रजा चाहे तो आकर्षणशक्ति ओर विकर्षणशक्तिकी समता श्रपने सद्धिचा- 
रके द्वारा स्थापित रख सकती है, परन्तु दोनोही अपने श्चपने अधिकारके अयु 
सार पृणंशक्तिवान्‌ दोनेके कारण यह निश्चय नही किया जा सकेता किं वे दोनो 
सदाके लिये सद्िचारवान्‌ च निरपेत्त रहैगे, श्रत, इन दोनो राल्यशासन प्रणा- 
लियोमे प्रमाद बहकर राज्यवि्षव, श्रौर आकषणशक्ति ओर विकषणशक्तिकी 
खमता नष होकर राज्यके नष्टभ्ष्र होनेकी पूणं सम्भावना रहती है । पृथिवीके 
नाना देशौके इतिहदासोसे पाठकोको स्पष्ट ही प्रतीत होगा कि जिन जिन देशोमे 
जव जव स्वेच्छाचारी राज्यतन्ब राज्यशासन प्रणाली प्रचलित रही, उख समयमे 
जवतक उक्त राज्यकलमे धमेभीर भ्रजापालक सयमी ओर न्यायवान्‌ राजा 
उत्पन्न होते रहे तभी तक उक्त राज्योमे आकषणशक्ति श्नौर विकरषणशक्तिकी 
समता स्थापित रहकर चिद्या बल्ल धन शरीर धमं सब कं बना रहा, परन्तु 
राजवशमेसे पृवंकथित गुणोका नाश दोतेदी वह राञ्य नष्भ्रष्ट दोगया । यदि 
हिन्दुस्तानके इतिहासपाटक पठान साघ्राज्यकी प्रथम स्थिति, मध्यम स्थिति 
श्नौर श्रन्तिम स्थिति पर विचार करेगे तो बे इस वैज्ञानिक सिद्धांतकी सत्यता. 
को मलीभोति सममः सकेगे । उसी प्रकारसे परथिवीके नाना देशौ ओर विशेषतः 
यूरोपीय देशोकं इतिहास पाठकोको स्पष्टही प्रतीत होगा कि जव तक्र किसी 
प्रजातन्त्र रास्यमे प्रजा धारक, न्यायवान्‌ , विद्धान्‌ श्रौर नीतिज्ञ बनी रहती है 
तभी तक उक्त प्रजातन्ब राज्पमे ्ाकरषणशक्ति श्रौर विकरषणशक्तिकी समता 
स्थापित रहकर उस देशमे विद्या, बलं, घन श्नौर धर्म॑की स्थिति बनी रहती है । 
प्रजातन्ब राज्यशासन प्रणाली बहत प्रा्यीन नही है । यही कहा जा सकता हे 
कि यहे प्रणाली यूरोपीय रोमन-साम्राज्यसे ही निकली इ है । श्रमीतक जिस 
प्रकार स्वेच्छाचारी राजतन्ब राज्यशासन प्रणालीके दोष पथिवीके इतिदासने 
वार बार प्रमाणित करके दिखाये है उस प्रकारसे परथिवीके इतिदासको श्रभी 
तक्र इस प्रजातन्त्र राज्यशासन प्रणलीके दोषोको सिद्ध करके दिखलानेका 
अवसर नही मिला, क्योकि यह प्रणाली नवीन है । परन्तु इतिदासमे इस 
पूवंकथित चेक्ञानिक्र सिद्धान्तकी पुष्टिम कोई प्रमाण ही नही मिल सकता देखा 
नही, यूरोपीय रोमन-साम्राज्यके इतिहासको जिन्हौने भलीमोति पाड किया है 
वे स्पष्ट ही जान सकेगे कि शस प्रकारसे प्रथम रोम राज्यम परजातन्न राज्यशा- 
खन प्रणालीकी खृष्टि इ, रीर जव रोम प्रजा घोर विलासी, निरङ्कश, नीति 
स्थागी श्नौर श्रधाम्मिक वन गई तो श्रपने श्रापदयी रोमन प्रजातं महाशक्ति 
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शाली रस्य ही नष्टभ्रष्ट नही इश्चा, कितु उल रोमन जाति तकका नाशं 
होगया । श्रा दिन युरोपके उस इशली देशमे कि जहो रोमनसाम्राज्यका 
केर था, जो अव नर इटालियन जाति बनी है उख जातिसे प्राच्चीन रोमन 
जातिका कोई भी साक्लात्‌ सम्बध नही है, वतेमान युरोपक्े राजनीति 
तरङ्गके भात प्रतिधातसे इगाली देशमे वत्त॑मान इटालीयन जातिने थोडी ही 
शताब्दिथोसे जन्म लिया है । अत. स्वेच्छाचारी राजत राज्यशासन प्रणली 
" श्रौर प्रजातज्न राज्यशाखन प्रणाली दोनोहीमे स्वभावत. श्राकषंणशक्ति श्रौर 
विकर्षणशक्ति दोनोकी समता स्थापित रहनेके लिये चिरस्थायी अवसर न 
रहनेके कारण दोनो राज्यशासन प्रणालि्योँ भयरदित नही है इसमे सदेह 
ही नही । 

मीमांसा शाखने यदह भलीभोति सिद्ध करके दिखा दिया है कि जीव 
चौरासी लक्ञ योनियोमे भ्रमण करता हुश्ा अपनी शअरसम्पूणंताको क्रमश. पूं 
करके जव मयुष्य देहम जीवत्वकी पूरण॑ताको प्रात करला हे तो स्वतः ही श्रपने 
पिण्ड रूपी देहका राजा बन जाता है । अन्यान्य स्वेदज श्ररडज जरायुज योनि- 
यौमे जीव सम्पूण रूपसे जगतप्रसविनी प्रकतिमाताके अधीन रहता है, परत 
मयुष्य-देहमे वह स्वेच्छाचारी श्चौर स्वाधीन बन जाता है । अन्यान्य योनियौके 
जीवकेहमे पञ्चकोषोका पृं विकास नदीं होता, उदधि योनियोमे केवल 
्रन्नमय कोषका ही पूरं विकास होता दै, स्वेदजञमे श्न्नमय च्रौर पाणमय 
कोषोका पणं विकास, ्ररडजमे अन्नमय, प्राणमय श्रौर मनोमय कोषोका पूं 
विकास, जरायुजमे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय प्मोर विज्ञानमय कोषोका पूं 
विकाख श्रौर कमश. मञप्ययोनिमे पर्हुचकर श्चन्नमय, प्राणमय, मनोमयः, विक्ञा- 
नमय श्नोर श्रनदमय इन पांचो कोषोका पणं विकास हो जाता है । इसी कारण 
श्न्यान्य निम्नयोनियोमे पञ्चकोषोकी असम्पूणंताके देतु जीव पराधीन रहता 
हे, परतु मजुष्ययोनिमे पञ्चकोषोकी पताके हेतु स्वाधीन वन जाता है । 
स्वाधीन होनेसे ही म्भ्य अपने पिण्डका राजा बन जाता है शरीर इसी कारण 
मुष्य श्रपनी इन्द्रियोको यथेच्छं कायम ला सकता है । पञचेकोषौकी पूर॑ता- 
क्रां च्रपते पिरडरूपी देहपर आधिपत्य करना, -इन्द्रियोके चालनमे स्वेच्छा- 
चार, विषयौके भोगनेमे निरङ्कुशता इत्यादि कारणौसे जीव मयुष्यशसीरमें 
इन्द्रियपरायण होकर श्रधोगामी हो जाता है । वस्तुतः मजुष्य सब जीवाम 
रेष ओर उक्त होनेपर भी पूणं शक्तिमान्‌ ओर स्वेच्छाचारी होनेके कारण 


८&० श्रीधम्मंकसर्पदुम । 








इसकी दृष्टि सद्‌ा इद्दियभोगकी तरफ रहना स्वतःसिद्ध है । बह रइन्द्रियभोगका 
अभिलाषी ,ओर इच्छाके पूरं करनेमे स्वतन्ञ होनेके कारण उसके अधःपतन 
होनेकी सम्भावना सदा रहती है । यही कारण है कि यदि मुष्यके सव का- 
योम, मनुष्य-समाजकी गठटनप्रणालीमे श्रौर राजधर्मं श्रौर प्रजाधर्मैके नियमित 
करनेमे श्राकष॑णशक्ति श्र विकरषणशक्तिकी समता स्थापित नही रक्खी 
जायगी तो वह मयुष्य, वह मयुष्य-समाजञ श्रौर वह राञ्य क्रमश. अधार्मिक, 
बहिषष्टिसे सम्पन्न शरीर स्वेच्छाचासी होकर नष्टश्रष्ठ हयो जायगा । इसी कारण 
प्रजातन्त्र राजशासन प्रणालीमे जवतक प्रजा उन्नत, विद्धान्‌, संयमी श्र धा- 
मिक बनी रहती है, तबतक प्रजातन्त्र राज्यशासन प्रणाल्लीसे क्षति नही होती, 
परन्तु पृव्वंकथित सखृष्टिनियमप्रणालीके श्रु सार तथा आकर्षणशक्ति रौर 
विकषणशक्तिकी समताके शभावसे प्रजा जव विलासी ्नौर निरङश होकर 
वदिषटिसम्पन्न श्रौर श्रधार्मिक बन जाती है तो उसके साथ ही साथ वह राज्य 
भी करमशः बलीन होकर नष्म्रषट हो जाता दहै । किसी मनुष्य-समाज अथवा 
सज्यकी स्वास्थ्यरल्ताके लिये विद्या, बल, धन ्रौर धम्माचासेक्ी समान रूपसे 
आवश्यकता है । इन चारो णुणोमेसे जितने शुकी न्यूनता दोगी, उतनीही 
मचुष्यसमाज श्रौर राज्यकी ज्ीवनशक्ति दुबल समम जायगी । श्रौर यह भी 
निश्चय है कि इन गुणाबलियोमेसे एक पएकके शरपञ्यवहारसे मजुष्य-समाज्ञ या 
राज्य नष्टभ्रष्रहो सकता है । उद्‌ाहरणके तौर पर सममः खकते है कि केवल्ल 
विद्याको इन्द्रियसुख ओर लोकन आदि अ्रहितकर कार्य्यौमे लगानेसे, वसिक 
श्मपन्यवहारसे, धनको इद्द्रियस्ुख श्रौर श्रधम्म॑मे लगानेसे शरोर सव का्योमे 
धमेका लदय छोड देनेसे अथवा इनमेसे किसी एकके अरपव्यवहारसे ही मनु 
ष्यज्ञाति या राज्य अपनी जीवन-शक्तिका नाश्च कर डालता है इसमे सन्देह ही 
नही । इसी प्रकारसे प्रजातन्ब राज्यशासन प्रणालीकी परज्ञा अपनी स्वाभाविक 
शक्तियोके अपलापसे करमशः अपने राजाजुशासनमे ्रकषणशक्ति श्रौर विकर्ष 
एशक्तिकी समता रखनेमे श्रस्मथं हो जाती है । ठीक इसी तरह स्वेच्छा 
चारी राज्यतन्त्र प्रणालीमे स्वेच्छाचारी राजा पू्व॑कथित मानवीय दुव्बलताके 
कारण स्वय विलासी, स्वेच्छाचारी, श्राल्ती, असयमी श्नौर श्रधास्मिक होकर 
पनी राल्यशासन परणालीमे आकषंणशक्ति श्रौर विकर्षणशक्तिकी समता नष 
फर डालता हं । यं सव वाते केवल कल्पना ही नही है किन्तु विन्ञानसिद्ध, 
मद्य प्रकृतिके अनुक्रूल रौर प्राचीन इतिहासे सप्रमाशित है । इस कारण 
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बहुदशीं अन्तदेष्टिसम्पन्न योगीगण इन दोनौ राज्यशासन प्ररालियोको अन्तमं 
दुःखदायी, श्रसम्पूरं, शअस्पदिनस्थायी शमर कमश. मनुष्य समाजको शध्रा- 
मिक शरोर बहिरष्िसम्पन्न बनाने बाली समभते हे । 


खद॑म विचारके श्नु सार अनुसन्धान करनेसे यही समभा जायगा कि 
अवशिष्ट दोनो राज्यशासनप्रणाली शर्थात्‌ वत्तंमान युरोपीय राजतन्त् 
राज्यशासन प्रणाली ( 1/17111९त्‌ एनाश्नाद़) ओरौर हिन्दुश्रोकयी प्राचीन 
राजतन राज्यशासन प्रणाली, दोनो एक दही जातिकी राल्यशासन प्रणाली 
हे। वत्त॑मान युरोपीय राजतन्त्र ाज्यशाखनप्रणालीमे घत्येक श्रजाको अपने 
राजाक्रौ भक्ति होनेपर भी राजाके अयुशसन का्स्यको नियमवद्ध करनेके 
श्रथ अपने देशकी प्रतिनिधि सभा संगठन करनेमे पूरं अधिकार प्राप रहता 
है 1 प्रत्येक प्रजा स्वतन्त्र स्वतन्ब सम्मति देती दहै, सव प्रजाकी समवेत 
सम्पतिमे मताधिक्यताके विचारसे उस राजञ्यकी प्रतिनिधि सखभाका निर्वाचन 
होता है । यूरोपीय राज्य समूहोमे श्रौर विशेषत हमारे निरिश सभ्रारकी 
राज्यशासन प्रणालीमेसे एक प्रतिनिधि खभामे केवल एसे प्रतिष्ठित व्यक्तियो- 
का चुनाव होताहैकिजो वशाजुगत रीतिपर राजसन्मानके श्रधिकायी हे, 
इस शेलीसे जन्मगत ओर कलाचुगत मर्य्यादाकी भी प्रतिष्ठा रक्खी गड है। 
येही प्रजाकी दोनो प्रतितिधि सभाएः राजानुशासन की उयवस्था करती है, 
इन्हीमेसे मन्बी-सभाका सगठन होकर राज्य काय्यं चलाया जाता हे । श्रत इस 
राजाजुशासनभैलीमेः राजभक्ति, ,वश्ायुगत मय्दांदा आदिके साथही साथ 
प्रजाकी यथेष्ट शक्ति विचयमान है ओर राजशक्ति नीर प्रजाशक्ति दोनोमे श्राकर्ष- 
शक्ति श्रौर विकरषंणशक्तिकी समता चिरस्थायी रखनेके लिये बहत कुच 
यत्न किया गया है । धम्मके सहारेसे ये सव बाते हिन्दुश्रोकी भाचीन राज्य 
तन्ब रान्यशासनप्रणालीमे स्वाभाविक तौरसे उपस्थित थी। शाख्नौके पाट 
करनेसे सबको भल्लीभांति प्रतीत हो सकेगा कि हिन्दुञ्मोकी च्राम्यपञ्चायत 
प्रणाली, नगर प्रान्त जनपद्‌ श्रादिकी पञ्चायती व्यवस्था श्रौर सघ्रादके मन्त्री 
समाज्ञगठटनक्षी व्यवस्थामे श्राकर्षण्‌ श्रौर विकर्षण शक्तिकी समताकी व्यवस्थां 
पृणैरीत्या रक्खी गड है । राजाको सान्तात्‌ मगवान्‌का चतारः माननेकी सैति 
जिस प्रकार हिन्दुशाख्मे है वेसी पृथिवीके श्रौर किसी देशके किसी शाखे 
नही पाई जाती । राजाको मी प्रजके किये स्वार्थत्याग करनेकी नौर प्रजाको 
अपने पुत्रवत्‌ प्रतिपालनकरनेकी जिस प्रकारक्ी आज्ञा हिन्दुध्म्मशाखमे पाई 
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जाती है वैसी प्रबल श्राज्ञा श्रौर कहीं नही पाई जातो । एक आर प्रजामे राज- 
भक्तिकी पूणता श्नौर दसी नोर राजामे भरजावात्सट्यकी पूणता हिन्दूशाखमे 
श्रतुलनीय है । पारिवारिक सदाचार रूपी धम्मंमे एक ग॒ हस्वामीही हिन्दुशाखमके 
अनुसार एक छोटासा राज्ञा समभा गया है। प्रथम तो पारिवारिक 
सखुप्रबन्ध ही व्यष्टिरूपसे राज्यको सुरत्तित कर्ता है । इस प्रकार धस्मरज्जुसे 
बेधा इुश्मा पारिवारिक श्रजुशासन पथिवीकी किसी जातिमे विद्यमान नहीं हे। 
दितीयतः दिन्दुसमाजके सामाजिक नेतके माननेके सदाचार हिन्दू 
समाजमे शाख द्वारा सरक्तित है ! इन दोनोके द्वारा राजानुशासन भ्णालीमे 
स्वतः ही बड़ी भायै सहायता मिलती हे । प्रचृत्तिरोधक वरणधस्मं ओर 
निवृत्तिपोषक आश्चमधम्मे इन दोनोका हिन्दजातिके साथ जो श्रोतप्रोत 
धनिष्ठ सम्बन्ध है उसके द्वारा एक वरं अन्य वणका, एक श्माश्रम अन्य 
्राश्चमका पोषण करता हुश्रा समज श्रौर राज्यको पूणं रूपसे ्राकषंणशक्ति 
द्मीर विकषणशक्तिकी समता स्थापन करनेमे सहायता करता है ।! वर्णधम्म 
न्नर श्रमधम्मंकी शैली पेखी अपृष्वं ओर दैवी विज्ञानसे जकडी हुई है कि 
इसके दारा स्वत; ही न प्रजा श्रपनी मय्यादाको छोड सकती है श्रोर न राजा 
श्रपनी मर्य्यादाको छोड सकता है । वणे गुरु ब्राह्मण जिस प्रकार बर्णोको 
नियमबद्ध रखते है उसी प्रकार श्राभ्रमगुरू संन्यासी श्रपने आध्यात्मिक उपदेश 
द्वारा वं नौर श्रा्रम दोनोमे किसी प्रकारका विक्षव होने नही देते । श्रौर 
ये दोनो वणं ओ्रौर श्राभ्रमकी विभूति्ों राजाको अपने राजधस्मंसे कदापि 
निरङ्कुश नदी होने देती । श्नौर साथ ही साथये दोनो प्रजाको अपने 
धम्मपालन करानेके क्तियेि खतः ही भारप्रात्त है। राजाकी दिनिचय्या, 
राज्ाका श्राचार, राजाका प्रजापालन, राजाकी मन्बी-समाजतगठनप्रणाली, 
राजाकी राजनीति, राजाकी युद्धनीति श्रौर साजाकी ध्मंनीति श्रादि जिस 
प्रकार वेद्‌ श्रौर शाख्यके द्वारा खुदढ श्रौर खरक्तित कर दी गद है उसके 
द्वारा ्राकर्षणशक्ति श्रौर विकर्षणशकिकी समता स्थापनम कभी विप्षव हो 
ही नही सकता 1 यूरोपीय वत्त॑मान राजतन्त्र राज्ञशासन प्रणाली श्नौर पाचीन 
हिन्दु राजतन्त्र राज्यशासन ध्रणाली इन दोनोमे विलक्तणता इतनी ही है कि 
यूरोपष्यि राज्ञतन्ब राज्यशासनप्रणालीमे केवल प्रजाशक्ति अपने विचारक 
फलको राजाके मुखसे कहलवाकर श्कषंणशक्ति श्रौर विकषंशशक्तिकी 
समक्ता चिरस्थायी रखनेका यत्नं करती है, शरोर प्राचीन हिन्दू राज्यतन्त् 
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राञ्यशासन प्रणलीमे पूवंकथित सव सिद्धान्त ॒वेदाज्ञा रुपसे धर्मशाख दषस 
धम्मत्वरूपेण कड़े हए है । यूरोपीय राजतन्त्र राज्यशासन थणाली मानवीय 
विचाराजुखार पशिवितंनशील है, परन्तु प्राचीन भारतीय राजतन्त्र राल्यशासन 
प्रणालीके नियम श्रपरिवतंनीय श्नौर चिरस्थायी है, वे सब वेदवत्‌ पालनीय होने 
कं कारण हिन्दूराजा श्रौर प्रजा उनको श्रपने इहलोकं नौर परलोक दोनो 
प्रकारके कल्याणके लिये माननेको बाध्य हँ । यद्यपि एक राजानु शासन प्रणाली 
केवल राज्ञनीतिकी भित्तिपर ओर दूसरी राजानुशासन प्रणाली केवल धमं 
नीतिकी भित्तिपर स्थितै, परन्तु दोनौमे सादश्य विद्यमान होनेके कारण 
भगवानने भारतको हिन्दूजातिकी इस अधःपतित दशामे पेसी ही नीतिज्ञ 
यूरोपीय राजानु शासन प्रणालीकी सहायता दी है कि जिसके दारा आकषंण- 
शक्ति श्रौर विकर्षणशक्तिकी समता यथासस्भव स्थापित रहकर हिन्दूजातिके 
अभ्युदयका मागं रुके नहीं । 

यंशाख्रमे राजा नौर प्रजाके खरूप तथा परस्परके भ्रति कतंग्योक्े 
विषयमे अनेक उपदेश किये गये है! श्री भगवान्‌ मचुज्जीने का है -- 


अराजके हि रोकेऽस्मिन्‌ सवतो विद्शूते भयात्‌ । 
रक्लाथमस्य सवस्य राजानमखजत्‌ परसुः ॥ 
इन्द्रानिकयमाकाणामग्नेदच वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेदायोरचेव मात्रा (नित्य राश्वतीः ॥ 
यररादेषां सुरेन्द्राणां माच्नाभ्यो निभितो चपः 
तस्मादभिभवत्येष सवेभूतानि तेजसा ॥ 
तपव्यादित्यवच्चेष चक्षुषि च मनांसि च । 
न चेनं सवि रटाक्तोति काश्चदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ 
सोऽग्निभैवति वायुश्च सोऽकंः सोमः स धमेराद्‌ । 
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भरूमिपः। 
महती देवता दयषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 
ससार अराजक होनेसे सभी लोग भयसे व्याङ्घुल हो जते हैं 
इसलिये चराचर जगत्‌की र्ताके श्रथं परमात्माने राजाको उत्पन्न किया । 
इन्द्र, बायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र॒ घ छूषेर इन श्रष्ट दिकयालोके 
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द्शोसे राज्ाकी खष्टि होनेसे राजा निजतेजके दारा समस्त प्राणियोको 
व्रमिभूत करते है । राजा सुथेकी तरह चलतु च मनको उन्तप् क्रते हे 
इसलिये खसारमे को मी राजाङ्के सामने श्रोख उठाकर देख नहीं सकता । 
राज्ञा प्रभावमे अग्नि, वायु, सूरय, चन्द्र, यम, कुवेर, वख्ण व महेन्द्रके तुल्य है । 
राजञा बालक होनेपर मी साधारण मलुष्य जानकर उपेक्षणीय नही है क्योकि 
वे नररूपधारी महान्‌ देवता है । इन सव देवताश्रोफे अशोसे राजशरीर उत्पन्न 
होता है। इसलिये इन देवताञ्नोके गुण भी साजामे विद्यमान हे । यथा शुक्रनीतिमेः- 

जङ्गमस्थावराणां च हीदाः स्वतपसा भवेत्‌ । 

मागमाग्रक्षणे दक्षो यथेन्द्र पतिस्तथा ॥ 

वायुशेन्धस्य सद्सत्कमेणः पेरको पः । 

धमेपवक्तको ऽधमेना्कस्तमसो रविः ॥ 

दुष्क्मद्ण्डकग राजा यमः स्याद्‌ दण्डङककृद्‌ यमः 

अग्निः द्युचिस्तथा राजा रक्चाथं सवभागसुक्‌ ॥ 

पुष्यव्यपां रसैः सर्व घरुणः स्वधनैदेषः 

करेन्द्रो हादयति राजा खगुणकमेभिः ॥ 

कोषाणां रक्षणे दक्षः स्यान्निधीनां धनाधिपः ॥ 

राजा इन्द्रकी तरह निज तपस्याके दासा स्थावरजङ्गमात्मक ससारके 

श्रघीश्वर स्त्ताकार्यमे दक्त होते है रीर निस प्रकार इन्द्र यक्ञभागको श्रहण 
करते हे उस प्रकार राज्ञा मी प्रजाकी खस्पत्तिके मागणरहीता होते है। 
जिस प्रकार वायु गन्धके प्रेरक होते है उसी प्रकार राजा मी सद्‌सत्‌कायेके 
मरेरक होते है । जिस प्रकार सूयेके दवाय पभ्रकाशका विस्तार ब श्ननधकारका 
नाश होता ह उसी प्रकार राज्ञा भी धर्मक परवत्तंक व अधर्मे नाशक होते है । 
ज्ञिख प्रकार यमराज पाप्रकमेके दरड दिया करते है उसी प्रकार राजा भी 
दुष्करमके दरडद्‌ाता ह । अश्चिदेवकी तरह राजा पवित्र होते हे रौर रक्ता 
 करनेके हेतु सकलभागके भोक्ता होते ह । निस प्रकार घरण जलके दवारं 
समस्त संसारकी पुष्टि कस्ते है उसी प्रकार राजा भी निज्ञ धनके द्वारा प्रजाको 
पुष्ट करते है । जिस प्रकार चन्द्रदेव किरणजालके द्वारा जौवगणको श्राच्छा- 
दित करते है उसी प्रकार राजा भी निजगुणकमेके दारा प्रजाक्रो शआआनन्दद्‌ान 
करते ह ! जिस प्रकार कुवेर समस्त रलधनौकी रक्ता करते हैँ उसी प्रकार 
राज्ञा भी निज कोषकी र्लं निपुण हुश्च करते है । इस प्रकारसे देवतात्रोके 


राजा श्रौर प्रजा । ८६५ 





अशसे ससारकी रक्षके लिये जगत्पाल्क श्षीभगवानके प्रतिनिधिरूपसे 
प्रकर राजा अष्टलोकपालौकी स दुगुणावलीके छार विभूषित होते है । उपर्युक्त 
दैवी शक्तियोके केन्द्र दोनेसे तत्ततशक्तिके अनुसार प्रजाके प्रति राजाका कया 
कतव्य होना चाहिये, इस विषयमे भगवान्‌ मञुजी कहते है.-- 

इन्द्रस्थाऽकेस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 

चन्द्रस्याऽग्नेः पृथिव्या तेजोचत्तं चपश्चरेत्‌ ॥ 

वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभमिप्रवषेति । 

तथाऽभिव्षत्खं राष्ट कामेरिन्द्रवतं चरन्‌ ॥ 

अष्टौ मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रदिमभिःः | 

तथा हरेत्करं राष्टान्निलयमकेव्रतं हि तत्‌ ॥ 

प्रविई्य सवेभूतानि यथा चरति मासतः । 

तथा चारैः प्रवेष्टन्यं व्रतमेतद्धि मासूतम्‌ ॥ 

यथा यमः प्रियद्रष्यौ प्राकप्तकाटे नियच्छति । 

तथा राज्ञा नियन्तव्या प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ॥ 

वरुणेन यथा पादौषेद्ध एवाऽभिदश्यते । 

तथा पापानिगरदणीयाद्‌ चतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ 

परिप्रूणं यथा चन्द्रं दृष्ट्रा हृष्यन्ति मानवाः । 

तथा प्रकरतयो यस्मिन्स चान्द्रज्रतिको चपः ॥ 

्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमेसु । 

दुष्टसामन्तरिसञ् तदाग्नेयं व्रतं स्तम्‌ ॥ 

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 

तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं तम्‌ ॥ 

राज्ञाको इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्र, अग्नि श्रीर पूथ्वीके 

वीर्यानुरूप चरि्रका श्रवलस्बन करना चाहिये । इन्द्रदेव चौमासेमे जिस धकार 
यथेष्ट जल ब्रष्टि करते है उसी प्रकार राज्ाको इन्द्रका त्रत धारणं करके प्रजाके 
हार प्रार्थित सकल विषयोकती चष्ट करनी चाहिये । सूयेदेव श्राठ मास तक 
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छ्मपनी किरणौसे जिस प्रकार जलशोष धीरे धीरे करते है, उसी प्रकार सूर्यका 
त्रत धारण करके प्रजासे राजाको धीरे धीरे कर ग्रहण करना चाहिये । वायुदेव 
जिख प्रकार भूतमा्े प्रविष्ट होकर विचरण करते हे, उसी प्रकार जासूसौको 
चायो श्रोर भेजकर राजाको वायुवत धास्ण कर राजकार्यका पर्यवेक्षणं करना 
चाहिये । समय श्रा पडने पर यम जिस प्रकार भरिय अथवा द्वेष्यका विचार नहीं 
करते, उसी प्रकार राज्ञाको दण्ड विधानके समय प्रिय वा द्वेष्यका नहीं किन्तु 
स्यायका विचारः करना चाहिये ! इख वतका नाम यमवत है। वरुणका पाश 
बडा दृढ होता है, जा भी पापी पुरषोको बांध कर वरुण तका पालन करे । 
पूरं चन्द्रक दरशंनसे जिस प्रकार लोग प्रसन्न होते है, उस प्रकार जिसकी प्रजा 
श्मपने राजाको देख नन्दित होती हे, वह॒ राजा चन्द्र बतधारी है । जो राजा 
पापियो पर प्रताप दिखानेवाल्ला नित्य तेजस्वी ओर दु सामन्तोके लिये हिसा 
शाली हो, उसे आग्नेय बतधारी कहते हे । प्रथ्वौ जिस घकार सव भूतोको 
समान भावसे धारण कश्ती है, उसी प्रकार जो राजा सकल प्रजाको समान 
भावसे पालन करता है, उसे पार्थिव बतधारी समना चाहिये । केवल इतना 
ही नहीं शक्रनीतिकार श्रौर भी लिखते दे- 


पिता पाता ण॒रभ्रौता बन्धु्वश्रवणो यमः । 
निदं सप्तगुणेरेषां युक्तो राजा न चाऽन्यथा ॥ 
गुणसाघनसदश्चः स्वपजायाः पिता यथा । 
क्षमयित्यपराघानां माता पुशिविधायिनी ॥ 
हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुरः । 
खभागोद्धारङ्द्भ्राला यथाच्ाखं पितुधेनात्‌ ॥ 
आल्मख्जीघनणगुद्यानां गाप्ता बन्धुस्तु मित्रवत्‌ । 
धनदस्तु ऊुबेरः स्याद्‌ यमः स्याच्च सुदण्डक्रत्‌ ॥ 
प्रवृद्धिमति सुरा्ति निवसन्ति गुणा अमी । 
एते सप्तगणा राज्ञा न हातव्याः कदाचन ॥ 
पिता, माता, गुरु, भ्राता, बन्धु, छबेर व यम इन सातोके सद्शुणोौके 


ह्वार राजा सदा ही युक्त रते है । राजा पिताके सदश निज परज्ञाके सुगुर 
खस्पावनमे निषु होते हे! माताके सदश श्परधके त्मा करनेवा्ञे व 
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पोषणकन्तां होते ह ¦ गुरुके सदशं प्रजाके हितोपदेष्टा व खविद्यादानकासै होते 

है। भ्राता जिस प्रकार शाख नियमके श्रु खार पिताके धनके अशभागी होते 
हे उसी प्रकार राजा भी प्रजाकी सम्पत्तिके शाखायसार अश्भाग ग्रहणकारी 
होते है। जिस घकार बन्धु आत्मा, स्जी, धन व गुप्त विषयोके रक्षक तथा 
समप्राण होते है उसी प्रकार राजा मी प्रजञाके ्रात्मा, स्त्री, धन व गुप्त विषर्यो- 
के रक्तक तथा प्रजाके साथ समदुःखुखाञुभवशील च एकप्राणतायुक्त होते 
है। राजा कुवेरकी तरह धनदाता व यमकी तरह उचित दरडकारी होते है । 
उन्नतिशील धामिक राजामे ये सच गुण अवश्य ही विसाजमान रहते है । उपर 
उक्त खश्च गुणौसे राजाको कभी च्युत नही दोना चाहिये राजामे इन सव 
गुणौके होनेसे ही राज्ञा धमेके साथ ससारकी रक्ता करनेमे समर्थं होते हे । 
जञेसा कि बृहस्पतिजीने कहा है- - 


राजमूलो महाप्राज्ञ घर्मो लोकस्य लक्ष्यते । 
प्रजा राजमयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ५ 
राजा द्येवाऽखिलं लोकं ससुदीणे ससुत्सुकम्‌ । 
प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते ॥ 

यथा द्यलुदये राजन्‌ भूतानि चादिखयेयोः । 
अन्धे तमसि मल्ञेयुरपरयन्तः परस्परम्‌ ॥ 
यथा दनुदके मत्स्या निराक्रन्दे विदङ्गमाः। 
विदहरेयुयेथाकामं विदहिंसन्त पुनः पुनः ॥ 
विमथ्याऽतिक्रमेरंश्च विषह्यापि परस्परम्‌। 
अभावमचिरेणैव गच्छेयुन)ऽत्र सद्ायः ॥ 
एवमेव विना राज्ञा विनदयेयुरिमाः प्रजाः । 
अन्धे तमसि मल्ञेयुरगोपाः पश्वो यथा ॥ 
हरेयुबेलवन्तोऽपि ईबेलानां परिग्रहान्‌ । 
हन्युव्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पालयेत्‌ । 
पतेद्बहुविधं शचं बहुधा धमेचारिषु । 

अधमेः प्रगृहीतः स्याद्‌ यदि राजा न पाटयेत्‌ ॥ 
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मातरं पितरं ब्रद्धमाचायेमतिधिं यदम्‌ । 

द्िरनीयुरपि हिस्युवो यदि राजा न पाटयेत्‌ ॥ 

अनयाः सम्प्रवर्तेरन्‌ भवेद्र वणेसङ्रः । 

दुभिक्षमाविशोद्राष्दू यदि राजा न पाटयेत्‌ ॥ 

विघ्रत्य हि यथाकाम गृहद्राराणि दारते । 

मनुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकुतोभयाः ॥ 

धमममेव प्रपद्यन्ते न हिंसन्ति परस्परम्‌ । 

अयुगृहन्ति चाऽन्योन्यं यद्‌ रक्षति भमिपः ॥ 

यजन्ते च महायदेखयो वणः परथक्विषैः । 

युक्ताश्चाऽधीयते विद्यां यद्‌ा रक्षति भूमिपः ॥ 

यदा राजा धुरं भ्रष्ठमादाय बहति प्रजाः । 

महता बलथोगेन तदा लोकः प्रसीदति ॥ 

ससारमे धरम भ्यवस्थाके ठीक रखनेके विषयमे राज्ञाही कारण है। 

पजागण राज्ञाके ही भयसे परस्परका अनि नहीं करते है । मर्यादाविदहीन, 
परदारासक्त मयुभ्यौको दरड द्वारा प्रकतिस्थ करके राजा ही धमं व शान्तिकी 
र्ता करते है । जिख प्रकार चन्द्रसू्यंके अभावसे समस्त जीव धोर श्रन्धकारमे 
निमग्न होजाते है, कोई किसीको नजर नहीं श्चाता है, जिस प्रकार श्ल्पजलमें 
मत्स्यगर तथा हिखभयरहित स्थानमे पक्तिगण यथेच्छं परस्परकी हिसा करकं 
शीघही सम्पृणं नाशको श्राप दो जाते है उसी प्रकार विना राज्ञाके समस्त प्रजा 
नष्ट हो ज्ञाती है ओर रत्तकविहीन पशुर्चौकी तरह घोर श्न्धकारमे मग्न हो 
जाती है । बलवान्‌ दुबल पर श्राक्रमण करके उसके गृहादि सब कुद छीन लेते 
है श्रोर रक्तार्थं यत्नं करने पर उसे मार डालते है। धर्मपरायण सज्जनो पर 
अखाघात दोता है ओर अधार्मिक जन श्नायास सुख भोग करते हे। माता, 
पिता, बद्ध, आचार्य, अतिथि व गुरु इन परः शअरत्याचार होता है, वे अत्यन्त 
कष्टको भोग करते है । राजनीतिक नाश होनेसे लोग यथेच्छ पापादिमे रत 
होते है जिखसे बणेसङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति होती है नौर राज्यमें दुरभिक्तका भ्रबल 
श्राक्रमण हो जाता है। राजा श्रपनी महती शक्तिके दारा इन सव दोषौका 
निरकरण करके ाज्यमे शान्ति विधान करते है । सजाके दारा रत्तित होकर 
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समस्त प्रजा निभयचित्त हो गृहद्वार उन्मुक्तं रख कर ही सो जाती है । सब लोगं 
हिसा छोड धमेक्ा आश्चव कर्के परस्परके प्रति कृपापरायण होते है! दिज- 
गण ॒महायज्ञका अनुष्ठान व सदूविद्याका श्रध्ययन करते है। इस प्रकारसे 
राजञा राञ्यभाव अरहणपूवेक जब धमं च नीतिके साथ पजापालन करते है तव 
उनके प्रतापसे सवं शास्ति व श्रानन्द्‌ विराजमान रहता है। ससारमे इस 
प्रकार आनन्द व शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेके लिये श्रीभगवानने राजाको पक 
श्रपूवं वस्तु प्रदान की है जिसका बन मयुजीने निम्नलिखित रूपसे 


किया है - 
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अस्याऽथं सवभूतानां गोकारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमखूजत्‌ पर्वेमीश्वरः ॥ 

तस्य सवोणि भूतानि स्थावराणि चराएणे च । 
मयाद्‌ भोगाय कल्पन्ते खधमोन्न चलन्ति च ॥ 
नद्‌ देशकालो शक्तिश्च विद्यां चाऽवेक्ष्य तत्वतः । 
यथाहेतः सम्परणयेन्नरेष्वन्यायवरसिषु ॥ 

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता चछासिताच सः, 
चतुणोमाश्रमाणां च धमेस्य प्रतिभूः स्पतः ॥ 
दण्डः शासि प्रजा सवो दण्ड एवाऽभिरक्षति । 
दण्डः ससेषु जागरसि दण्डं धमे विदुवु धा. ॥ 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ सवो रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनारायति सवेतः ॥ 

यदि न प्रणयेद्‌ राजा दण्डं दण्ञ्यष्वतन्रितः ।. 
द्रे मत्स्यानिवाऽपक्ष्यन्‌ दुबेलान्‌ बलवत्तराः ॥ 
अव्यात्‌ काकः पुरोडाद श्वावालिद्यद्धविस्तथा । 
साम्यश्च न स्थात्‌ करस्मिथित्‌ प्रवर्तेताऽधरोत्तरम्‌ ॥ 
सर्वो दण्डजितो लोको दुरम हि श्युचिनरः। 
दण्डस्य हि मयात्‌ स्व जगद्‌ भोगाय कर्पते ॥ 
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जनन 


देवदानवगन्धवो रक्षांसि पततगोरगा. । 
तेऽपि मोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ 
दुष्येयुः सवेवण्धि भियेरन्‌ सवेसेतवः। 
सवैलोकभ्रकोपश्च मवेद्‌ दण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ 
यत्र इयामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापदा । 
प्रजास्तत्र न सुद्यन्ति नेता चेत्‌ सायु पयति ॥ 


राजाके हितार्थं ही परमेश्वरने श्रादिकालमे सकल-पाणि-रक्तक, धमं 
खरूप, श्रात्मज्ञ व ब्रह्मतेजोमय दरडकी सृष्टि की थी । इसी दण्डके भयसे ही 
चराचर समस्त जगत्‌ श्रपने श्रपने भोगम प्रतिष्ठित है श्रौ कोई भी धम्मंसे 
विचलित नहीं हो सक्ता है। देश, काल, शक्ति व विद्या इन चारोक्ो यथार्थं 
रूपसरे जांच करके श्न्यायकारीके प्रति राजाको योग्य द्रड विधान करना 
चाहिये । वास्तवमे दरड ही राजञा, दरड ही पुरुष, दण्ड ही नेता व 
शांसनकत्तां है । महर्षिगरने दरडको ही चतुराश्रमधमंके प्रतिभूखरूप कदा 
हे। दरड ही समस्त प्रजा पर शासन करताहे, दर्ड ही प्रजाकी रक्ता 
करता है, समस्त ससारके सुषुभि चक्रमे एकमा द्रड ही जा्रत र्हतादहै, 
परिडतोने दरडको ही सकल ध्म॑का मल कहा है । यही दरड विचारपूवंक 
श्रवल्लस्बित होनेसे प्रजारञ्जन कर सकता है, श्रौर श्रन्यथा प्रयुक्त होकर 
प्रजाश्रौका नाश करता हे। यदि राजा सचेष होकर दर्डनीयके प्रति दरड- 
दानिन कस्ते तो बलवान्‌ लोग दुबेलको श्ल पर॒ चदी हृदे मदलीकी तरह 
दुख देते, यक्शीय चरु काक भक्तण कर तेता, मन्त्रपूत हवि श्वान मन्तण कर 
लेता, सभी श्रपने श्रधिकारसे च्युत होजाते श्रौर नीचजाति धेष्ठ जातिको 
पराभूत कर देती । केवल व्रुडके भयस हो मयुभ्यगण त्यायपथमें रहते है 
क्योकि स्वभावत. पविध्र लोग ससारमे दुलभ है । दण्डके ही भयस समस्त 
जगत्‌ निज निज भोग्य भोगनेमे समथ है । , देव, दानव, गन्धव, रात्तस, 
विहङ्ग व सपं ये सब केवल दण्डके भयसे ही कत्तव्य पक्तमे रहते है । अन्या- 
न्यरूपसे दरुड देने पर श्रथवा दण्डके श्रभावसे ब्राह्मणादि सभी वणं दुष्ट 
होकर मर्यादाक्षा अतिक्रमण करते है श्रौर चौयं श्रादिके कारण सबके हृदयम 
स्लोभ उत्पन्न होता है। जकश्ं पर यामव व आरक्तलोचन दरड, पापनाशके 
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लिये भ्रमण करता है श्रौर जहां पर न्यायानुसार दरडका विधान होतादहै 
वहां पर प्रजा कभी दु.ख नहीं पाती दहै। दस पकार देवांशोत्पन्न, तेजस्वी, 
न्यायद्‌रडदाता, परजापालक राज्ाके प्रति प्रजाका क्या क्या कन्तव्यदहेसो 
अयेशाख्मे बहुधा बरित किया गया है ! यथा मनुसदहितामे.- 
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यस्य प्रसादे च्या श्रीवेजयश्च पराकमे । 

सत्यु वसति कोधे सवेतेजोमयो हि सः ॥ 

तं यस्तु द्वि सम्मोहात्‌ स विनष्यत्यसंहायम्‌ । 

तस्य दया छ्रु विनाङाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ 

तस्माद्‌ धमे यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः । 

अनिष्टश्चाऽप्यनिष्टेषु तं धमे न विचालयेत्‌ ॥ 

जिनके प्रसन्न रहनेसे महती भ्रीका लाभ होता है, जिनके पराक्रमसे 

विजयलान होता है श्नौर जिनका क्रोध सुत्युका निवास स्थान है पेसे राजा 
निश्चय ही सर्वतेजोमय है। जो मचुष्य मोहवशात्‌ राजाके साथद्धेष करता 
वह निश्चय ही विनाशको पाष होता है । राजा उसके नाशके लिये शीघही 
मनःसयोग करते हे । श्रतः शिष्टपालन व दुष्टदमनके वास्ते राजा जो कुद 
श्मनियम सस्थापित करते है, उनका उल्लङ्घन करना प्रजाके लिये कदापि कन्तंड्य 
नदीं है । राजाके प्रति प्रजाके कत्तंन्यके विषयमे भीष्म पितामहजीने भी महा- 
भारतम बहुत कु उपदेश किया हे । यथा शान्तिपवमे.- 

यस्याऽमाषेन भूतानामभावः स्यात्‌ समन्ततः । 

भाव च भावो निलयं स्यात्‌ कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥ 

यस्तस्य पुरुष. पापं मनसाऽप्यनुचिन्तयेत्‌ । 

असंशयमिह हिष्ट; प्रेयाऽपि नरकं व्रजेत्‌ ॥ 

नास्थाऽपवादे स्थातव्यं दक्षेणाऽङ्किष्टकमेणा । 

न हि राज्ञः प्रतीपानि कुवेन्‌ सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 

तस्य सवीणि रक्ष्याणि दूरतः परिवजेयेत्‌ । 

खत्योरिव जुगुप्सेत राजखहरणान्नरः ॥ 
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जिनके न रहनेसे सवं जीवोका रभाव श्रौर रटनेसे जीवोकी स्थिति 
रहती है पेसे याज्ञाकी कौन नहीं पूज्ञा करेगा ? जो मयुण्य एसे राज्ाके लिये 
मनसे भी पापचिन्ता करेगा वह निश्चय ही इह लोकमे क्केशयुक्त व परलोकमे 
नरकमे जायगा । बुद्धिमान्‌ पुरुषको राजाके किसी प्रकारके ्पवादमे भी 
सश्रिलिष्ट नहीं रहना चाहिये । उनकी इच्छाके विपरीत श्राचर्ण्‌ करनेसे परजा- 
को कभी नहीं सुख प्राप्त होता है । उनकी सम्पत्तिके प्रति कदापि लोभ नहीं 
करना चाहिये । राजस्व हर्णसे यमराजक्ती तरह डरना चाहिये । इस 
प्रकारसे श्रायंशास्जमें राजाके प्रति प्रजाका कत्तव्य बताया गया है। राज 
भक्तं प्रजा इन धमौका अनुष्ठान श्रकपटरः चित्तसे करने पर परज्ञाध्मपालन दारा 
श्रवश्य ही इदलोक व परलोकमे सुख शान्तिको प्राप्त करेगी | 
श्रतःपर सक्ञेपसे राज्धमका वणन किया जाता है । मन्वादि शास्वमे 
राज्ञधमके विषयमे बहत कुं लिखा गया है जो उन ब्रन्थोके पाठ करनेसे पृश- 
तया परिज्ञात हो सकेगा । यहो पर सत्तेपसे प्रधान प्रधान विषयोका उक्ञेख 
किया जाता है। मलजीने लिखा है" -- 
क्रतं ब्रेतायुगं चेव द्वापरं किरेव च । 
राज्ञो छृत्तानि सवोणि राजा हि युगसुच्यते ॥ 
किः प्रसुप्तो मवति स जागद्रापरं युगं । 
कमेस्वभ्युयतख्ेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ 
सत्य, अता, इपर श्रौर कलि सभी राजाके चेषित है, अत, राजा- 
को युग कह सकते है । राज्ञा जव प्रजाकी श्रीशद्धिके परति श्रि मृद लेता है, 
तव कलि, जब वह राजकायमे जाग्रत रहता है तब इपर, जव राजकमेके ययु- 
छाने शइवस्थित रहता है तव त्रेता शमर जव यथाशाख् कर्मानुष्ठान करते 
हप स्वच्छन्द विचरण करता है, तव सत्ययुग प्रवर्तित होता है { मष्टाभारतके 
शान्तिपवैमे राजाके साथ कलिका अपूवं सम्बन्ध बताया गया है । यथा - 
कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो मा भूद राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक्‌ कासेन वत्तेते । 
लदा कूतयुगं नाम कालखष्टं भरवत्तेते ॥ 


राजा रौर श्रा | ६०३ 


ततः कृतयुगे घर्मो नाऽघमो विद्यते क्रचित्‌ । 
सर्वेषामेव वणानां नाऽघ्मे रमते मनः ॥ 
योगक्षमाः प्रवत्तेन्ते प्रजानां नाऽत्र संदायः ¦ 
वैदिकानि च सवीणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ 
ऋतवश सुखा सर्वे नवन्त्युत निरामयाः | 
प्रसीदन्ति नराणाश्च स्वरबणेमनांसि च ॥ 
व्याघयो न मवन्यत्र नाऽल्पायुदे शयते कचित्‌ । 
विधवा न भवलत्यच्र क्रुपणो न तु जायते ॥ 
अक्कुष्टपच्या पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा । 
त्वक्पत्रफरमूलानि वीथेवन्ति भवन्ति च ॥ 
नाऽधर्मो विद्यते तत्र धमे एव तु केवलम्‌ । 
इति कासयुगानेतान्‌ घमोन्‌ विद्धि युधिष्ठिर ॥ 
दण्डनीत्यां यद्‌ राजा ब्रीनंशानलुवत्तेते । 
चतु्ैभाुत्खज्य तद्‌ त्रेता प्रवततेते ॥ 
अश्चुमस्य चतु्थाश्ारीनंशानयवत्तेते । 

र ष्टपच्यैव पुथिवी नवन्स्योषधयस्तथा ॥ 
अ त्यक्त्वा यदा राजा नित्याथमनुवततेते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स कालः खम्भवत्तेते ॥ 
अद्यु मस्य यदा त्वद्धं दावशावनुवत्तते । 
कृष्टपच्यैव पृथ्वी भवत्यद्फला तथा ॥ 
दण्डनीति परित्यज्य यदा काल्सन्येन भूमिपः 
प्रजाः द्धिदनात्ययोगेन भ्रवत्तत तद्‌ कलिः ॥ 
कलावधमों भूमिष्ठं धमो जवति न कचित्‌ । 
सर्वेषामेव वणानां स्वघमोर्स्यवते मनः ॥ 


९ @ _ क ॥ 
दुद्रा मैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचयेया । 
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योगक्षेमस्य नाश वत्तते वणेसंकरः ॥ 
वैदिकानि च कमणि भवनिन विगुणान्युत । 
ऋतवो न सखुखाः स्वे मवन्त्यामयिनस्तथा ॥ 
हसन्ति च मनुष्याणां स्वरवणेमनांस्युत । 
व्याधयश्च मवन्लयत्र यन्ते च गलायुषः ॥ 
विधवाख् मवन्त्यत्र चासा जायते प्रजा । 
कचिद्‌ वषेति पजन्यः कचित्‌ चास्यं प्रोहति ॥ 
रस.. सवं क्षय यान्ति यद्‌ नेच्छति भूमिपः । 
प्रजाः सरक्षितं सम्यग्‌ दण्डनीतिसमादितः।॥ 
राजा ठृतयुगखद्। ब्रेताय। द्वापरस्य च । 
युगस्य च चतुथस्य राजा मवति कारणम्‌ ॥ 
कृतस्य करणाद्राजा स्वगेपत्यन्तमद्नुने । 
त्रेतायाः करणाद्राजा खं न।ऽत्यन्तमहनुते ॥ 
परचसैनादृद्धापरस्य यथामागवुपादनुते । 

कलेः प्रवततेनाद्राजा पाचमत्यन्तमदलुने ॥\ 

ततो वसति दुष्कम्मो नरके हादरवती समा. । 
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प्रजानां कल्मषे मग्नोऽकीर्ति पापं च विन्दति ॥ 
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काल राजाका कार्ण है श्रथवा राजा कालका कारण है इल प्रकार 
शन्देह होनेकी श्रावश्यकता नदी है क्योकि राजा ही कालका कारण है, 
जिस समय राजा पूणं धर्मायु्लार दण्डनोति ङे दारा राज्य पालन करते हे उस 
समय कालकी मरेरणासे सत्ययुगका उदय होता है । सत्ययुगके उदय टहोनेसे 
सभी वरौकी प्रजाश्चौका मन धमं पर होता दहै श्रौर श्रधर्मका नाममी नदीं 
रहता है । भ्रजाश्रोका योगत्तेम नि सन्देह निर्वाह होतादहै श्रर सभी गुण 
वेदायुकूल दोते है । समस्त ऋतु खुखमय व रोगरदहित होते है श्रौर मुष्योके 
खर, वणं च मन प्रस्न्नतासे युक्त रहते है । देशमे किती प्रकारकी व्याधि व 
अस्पायु नदी देखा जाता है, नारी विधवा नहीं होती है श्रौर रपणताः भी 
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किखीमे नहीं होती ह । पृथ्वी कर्षण किये विना ही शस्य प्रदान करती है श्रौर 
स्नौषधि समूह मी खतः उत्पन्न होते है । त्वक, पत्र, फल व मूल वी्वान्‌ होते 
है । उस समय कहीं भी श्रधर्मं नहीं होता है श्रौर सर्वत्र केवल धमं ही रहता है । 
कृतयुगे ये ही सब लत्तण जानने चाहिये । जिस समय राजा दरुडनीतिके 
तीन ्रशका पालन करते है श्रौर चतुर्थाशका परित्याग करते है उस समय 
्ेतायुगका उदय होता है । भरेतायुगके उदय होने एक शरश अ्रशुभ रौर तीन 
दश भ रहता है पृथ्वी च श्रौषधियां कर्षणके द्वारा ही फल प्रसव करती है । 
जिख समय राजा दरुडनीनिके दो श्रशका त्याग कर प्रजापालन करते है उस 
समय द्वापरः युगका उद्य होता है । उस समय दो भाग शुभ व दो भाग अशुभ 
होता है श्रौर पृथ्वी कर्षण करने पर भी श्रद्ध फलो उत्पन्न करती है । जिस 
समय सम्पूणं दरडनीतिको व्याग करके राजञ प्रजाको कष्ट दिया करते ह उस समय 
कलियुगका उद्य होता है । कलियुगमे श्रमं बहुत होता है । कही पर धमं नही 
दिखता है, समस्त बणौका मन धमेसे च्युत होजातादहै। उस्र समय शूद्र 
भित्ताधृत्ति द्वारा श्रौर ब्राह्मण सेवारत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करते है, संज 
योगत्तेमका नाश ब वर्णसङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति होती है। समस्त वैदिक कमं 
गुणहीन हो जाता हे, ऋतुश्रोका टीक टीक सुखकर उद्य नही होता है छरीर 
सर्वज्र रोग पैलतादहैः मनुष्यो का स्वर, वणं व मन दुब॑लदो जातादहे, 
उ्याधिकी उत्पत्ति होती है श्रौर लोग अरद्पायु होकर मर जतेहे। नारी 
पतिष्टीना श्रौर प्रजा चरृशस हो जाती है, वर्षां व शस्य करा अभाव हदो जाताहै। 
श्रौर समस्त रसोका त्य हो जाता है। इस प्रकारसे राजा ही सत्य, 
अरेता, द्वापार व कलियुगके कारण होते ह । सत्ययुगक्त्तां राजाको अन्तय 
खगं मिलता दै, अेतायुगकन्तां राजाको स्तय खगंलाम होता है । इापर 
युगकर्तां राज्ञाको कमांदुसार फल मिलता है श्रौर कलियुगकत्ता राजा 
विशे पापमागी रोते है! पतादश दुष्कर्मी राजा शअनन्तकाल्ञ तक नरकमे 
वाक्च कर्ता हे श्नौर कीति व पाप दोनो ही प्राप्त कर्तादहै। अत" जब 
राजाके राज्यशासनं पर ही धर्माऽधमं व युगपरिवत्तंन श्रादि समस्त ही निभैर 
करता हे तो उनका क्त्य है कि अपनी जिम्मेवरीको सममः कर धमायुकरूल 
द्रडनीतिका पयोग करे न्यथा वे स्वय भी राजधमेसरे च्युत होकर पापपदड्कमे 
निमग्न हौगे श्र प्रजाको मी अनन्त दुख सागरमे निमग्न करगे । महाभारत- 
म लिखा है- 


&०६ श्रीधस्म॑कल्पटूम । 











लोकरञ्जनमेवात्र राज्ञां धमः सनातनः । 

सत्यस्य रक्षणं चेव व्यवहारस्य चाऽऽजेवम्‌ ॥ 

आत्मवां जितक्रोधः चाखरार्थक्रतनिश्चयः | 

धमं चाऽथ च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥ 

अक्रोधनो दयव्यसनी खडुदण्डो जितेच्दियः। 

राजा भवति भूतानां विश्वास्यो हिमवानिव ॥ 

पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य भानवाः । 

निभेया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः ॥ 

सत्यर्ला, व्यवहारमे सरलता ब प्रजारञ्जन ही राजा कां सनातनधमं 

है । आत्मवान्‌ , जितक्रोध, शाखार्थं के द्वारा कृतनिश्चय, धर्माथंकाममोत्तमे 
सदा तत्पर, व्यसनदोषशन्य, मरदुदरड व जितेन्द्रिय राजा सभीके बिश्वासपाच्र 
होते हे। पित्रगृदमे पुजकी तरह जिनके राज्यमे प्रजा निभैय टो कर विचरण 
कर सकती है वही राजा सर्वधेष्ठ है । राज्ञध्मके विषयमे महाभारतम 
श्नोर मी कहा है- 


सविभञ्य यदा सुङनक्ते नाऽमात्यानवमन्यते । 
निहन्ति बिन द्तं स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 
संविभज्य यदा शुदन््ते चपतिदुग्बेलान्नरान्‌ । 
तदा मवन्ति बाटिनः स राज्ञो धमे जायते ॥ 
यदा रक्षति राष्टराणि यद्‌ द्स्यूनपोहति । 
यदा जयति स्रामे स राज्ञो घम उच्यते ॥ 
यदा सारणिकां राजा पुत्रवत्‌ परिरक्षति । 
भिनति च न मथरदां स राज्ञो घम उच्यते ॥ 
यदाप्तद क्षिणोयेज्ञेयेजते अद्धयान्वितः । 
कामदेषावनादहत्य स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 
कुपणाऽनाथचरद्धानां यद्‌ाऽश्रु परिमाजेति। 

इषे संजनयन्‌ नृणां स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 





राजा श्रौर प्रजा। ६०७ 


विवद्धेयति पित्राणि तथाऽरीरचाऽपि कषेति । 

संपूजयति साधूृश्च स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 

सदय पालयति प्रीया नित्य भूमि प्रयच्छति । 

पूजये दततिथीन्‌ भृत्यान्‌ स राज्ञो धमे उच्यते ॥ 

जब श्पनी सम्पत्ति प्रजाश्रौ मे विक्त करकेराजा सोग करते है, 

मन्तियौकी श्रवमानना नही करते है नौर बलवान्‌ द्पंदुष्ट पुरुषोका निधन करते 
है तमी राज्ञघमेका यथार्थं पालन होता है! राजाके दुबल पुरुषोकी सहायता 
करनेसे राज्यम बलवान्‌ जन उत्पन्न होते है यही राज्ञाका धमं है । जव राजा 
राष्टरक्षा, दस्युदमन ब सभ्ाममे विज्ञय लाभ करते है तभी राजधमेका पालन 
होता है । जब राजा सम्पत्ति-विस्तारकारी बरणिक्जनोकी पुजरवत्‌ रक्ता करते है 
शरोर किसी धकारसे भी म्या भग नहीं करते है तभी राजधरमं-पालन 
यथार्थं रूपसे होता है । जब राजा काम वद्धेष को त्याग करने धद्धाके साथ 
दक्तिणायुक्त य्ञौका ्रचुष्ठान करते है तभी राजधर्म॑का पुरा पालन होता है । 
जब राजा दीन, श्ननाथ च बुद्धौका दुःखाश्चु माजेन करते है ओर समस्त 
प्रजाश्नोका श्रानन्द्‌ बरद्ध॑न करते है तभी यथार्थं राजधमं होता है । मि्ोकी 
बृद्धि, शच्रश्रोका नाश व साधुजनौकी पूजाके दारा राजधमेका पालन होता है। 
प्रीतिके साथ खत्यपालन, नित्य भूमिदान, श्रतिथि व भूत्यौके प्रतिपालन दवारा 
यथार्थं राजघमंका अनुष्ठान होता है । धर्म॑के साथ प्रजा-बृद्धिका श्रमोध 
सम्बन्ध रहनेक्ते राज्ाके लिये धमं व धमंयोनि बोह्यणौका प्रतिपालन परम 
राज्ञधमं रूपसे महाभारतम बताया गया है यथा-- 

घर्मे वद्धंति वद्ध॑न्ति सवेभूतानि सवदा । 

तस्मिन्‌ हसति दीयन्ते तस्माद्‌ धमे न रोपयेत्‌ ॥ 

प्रभवाऽथं हि भूतानां धमेः ष्टः स्वयम्खवा । 

तस्मात्‌ प्रवसेयेद्‌ धमे प्रजाऽनुग्रहकारणात्‌॥ 

घमेस्य ज्ाद्मणो योनिस्तस्मात्तान्‌ पूजयेत्‌ सद्‌ा । 

ब्राह्यणानाश्च मान्धातः कुयात्‌ कामानमत्सरी ॥ 

ब्रह्मव्क्षो रक्ष्यमाणो मधु हेम च वषेति । 


अरक्ष्यमाणः सततमेश्च पापश्च वषेति ॥ 
ग्‌ 9 


६०८ त्रीधम्मेकल्पदम । 





ब्रह्म वद्धंयति क्षचं क्षत्रतो बृह्य वद्धते । 
एवं राज्ञा विषेण पूज्या वै बूद्यणाः सदा ॥ 


धमकी बृद्धिसे भूतौकी बृद्धि श्रौर धमंके हाससे भूतोका नाश होता है । 

दसल्तिये धमको लुत नहीं करना चाहिये । भूतोकी पुष्टिके लिये ही श्रीमगवानने 
धर्मका प्रकाश किया है ! शतः प्रजानुग्रह-देतु राजाको श्रपने राञ्यमे धर्मकी 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये । शाख्मे बाह्मण ही धमंयोनि कहा गया है इसलिये 
श्रसृयाश्चन्य होकर राजाक्रो बाह्यणोकी पूजा करनी चाहिये ¦ बह्यवुक्षकी रक्ताके 
द्वारा मधु व हेमकी वर्षां होती है श्रौर श्ररत्तासे श्रश्चु व पापकी वर्षा होती है । 
बाह्मण त्तज्नियक्री पुष्टि करते है । त्तन्निय भी ब्राह्मणकी पुष्टि करते है! दोनों 
परस्परा ऽपेक्तित्व विध्यमान है । इसलिये राजाक्ा कर्तव्य है कि विशेष रूपसे 
ब्राह्मणोकी सेवा करे। यदि सजा धमं व तदयोनि बाह्यणौकी सेवा न करेगे 
तो इसका क्या फल होगा सो महाभास्तमें वरत है। 

क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः स्नायते भहान्‌। 

अधमोः सम्परवद्धन्ते प्रजासङ्रकारकाः ॥ 

अशीते विद्यते छीतं शीते रीतं न विद्यते । 

अच्रषश्टिरतिरृष्टिञ् व्याधेश्चाऽप्याविदयोत्‌ प्रजाः ॥ 

नक्षत्याप्युपतिष्टन्ति ग्रहा घोरास्तथागते । 

उत्पाताश्चाञत्र दरयन्त वहवो राजनारानाः ॥ 

अरक्षितात्मा यो राजा प्रजादचाऽपि' न रक्चति। 

प्रजा तस्य क्षीयन्ते ततः सोऽनुविनदइयति ॥ 

च्न्निय याजाके प्रमत्त दोनेमे महान्‌ दोष उत्पन्न होता है । श्रध की 

वृद्धि होती है नौर प्रजाश्नोमे बरणंसङ्करता फैलती है । असमयमे शीत श्रौर शीत 
के समय शीत नहीं होता है, आअनाच्रष्ि, अतिचृष्टि श्रौर प्रजारश्रोमे व्याधि उत्पन्न 
होती है । अनिष्टकर भ्रह, नक्षत्र, धूमकेतु श्रादि का ्रत्याचार देखनेभें राता 
है जिससे राज्यनाश की शा होने लगती है । इस प्रकारसे शअरक्तितातमा जो 
राजा प्रजाकी भी रक्ता नहीं करते है उनका परजा-्य होता है श्रौर तदन तर वे 
भी नाशको प्राप्त होते है। राज्ञध्मं सम्त्न्धमे महरि याक्ञवल्क्यजीने लिखा है.-- 





राजा ओर प्रजा । ६०& 





नाञऽतः परतरो धर्मो पाणां यडपजितम्‌ । 
विपभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाऽमयं तथा॥ 
य आहवेषु बध्यन्ते भुम्यथेमपराङ्घुखाः । 
अकटैरायुषैयोन्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥ 
पठानि क्रतुतुल्यानि मगनेष्वविनिवातिनाम्‌ । 
राजा सुक्कतमादत्ते हतानां विपखाथिनाम्‌ ॥ 
तवाऽहं वादिनं छ्छीवं निहति परसङ्गतम्‌। ,+ 
न हन्याद्‌ बिनिनवत्तश्च युदुधप्रक्षणकादिकम्‌ ॥ 
बू(ह्यणेषु रामी स्निग्धेष्वनजिह्यः कोघनोऽरिषु । 
स्याद राजा श्रत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥ 
पुण्यात्‌ षड्भागमादत्ते न्येन परिपालयन्‌ । 
सवेदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
अरक्ष्यमाणाः कुवेन्ति यत्तकिशवित्‌ किर्बिष प्रजाः । 
तस्माच्च चपतेरदधं यस्माद्‌ गरह्त्यसौ करान्‌ ॥ 
अन्यायेन पो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्धयेत्‌ । 
सोऽचिराद्‌ विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 
प्रजापीडनसन्त'पसमुद्‌ भूतो हताशानः । 
राज्ञः कुलं भ्रियं प्राणान्‌ नाऽदाध्वा विनिवतेते ॥ 
ब्राह्मणको घनद्‌ान श्रौर प्रजाश्रोको अभयदानसे श्धिक्रतर उत्तम धमं 
राजाश्रोके लिये श्रौर कुद भी नहीं है । राज्यरक्ताके लिये सन्मुख संघ्राममें 
निहत राजा, योगियो की तरह ऊटुध्वे गति लाभ करते है । निज सैन्यौके 
रणपराङ् मुख होने पर भी जो ज्ञा शचुश्रौके अभिपुखीन दोते हे उनको 
प्रतिपदत्तेपमे श्रश्वमेध यज्ञका फल लाम होता है । तवाहवादी, ्गीव, 
निरख, श्रन्यके साथ युद्धाखक्त, युद्धविभुख, युद्धदर्शौ च वन्दीगण चारणा- 


दिको युद्धके समय आधात नही करना चाहिये । राजा ब्राह्मणगणके प्रति 
तमा प्रेमपाच्रके प्रति सरलता, शच्रके प्रति क्रोध श्रौर सेवक व प्रजाश्रौके 


६१० श्रीधम्मंकल्पदुम । 





प्रति पिताकी तरह श्राचरश करेगे । न्यायानुसार प्रजापालनक्रारी राजाको 
प्रजाके पुरय का षष्ठांश प्राप्त होता है क्योकि परजापालन भूमि श्रादि समस्त 
वस्तुश्रौके दानसे श्रधिक फलका देनेवाला है । प्रजापालनाभावसे श्ररक्तित 
प्रजागण जो कु श्रसत्कार्य करते है. राज्ञा उसके अर्दधाशके भागी होते है 
क्योकि रक्ताहेतु हयी राजा प्रजासे कर ग्रहण करते है । अन्याय पूवक राज्यसे 
शर्थंस्रह करके जो राजा निज राजकोष वद्धि करते है, वे शीघ्री रीभ्रषठ 
होकर सबान्धव नाशको ध्राप्च होते है! परजापीडन सन्तापसे उत्पन्न अग्नि 
राजाका वंश, ल्मी व प्राण पयंन्त दग्ध न कर निवृत्त नहीं होती है । मचु- 
सहिताकेः ससम श्रष्टम अध्याये राजधमेके विषयमे बहुत ऊद वणन किया 
गया है जिसमेसे कुद कुद परमाण नीचे उद्धत किया जाता है.-- 
तस्याऽऽद्भः सम्णेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारेणं प्राज्ञं घमकामाऽथेकोविदम्‌ ॥ 
तं राजा भणयन्‌ सम्यक्‌ नरि वर्गेणाऽभि वद्धे । 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव नि्न्यते ॥ 
ततो दुगं राष्ट लोकश्च सचराचरम्‌ । 
अन्तरीक्षगतांश्रैव सुनीन्‌ देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ 
स्वराष्ट्र न्यायवृत्त. स्यादभशादण्डञ्च शादुषु | 
सुद्टत्खजिद्यः सिग्धेषु ब्राह्यणेषु क्षमान्वितः ॥ 
एव त्तस्य नृपतेः ्िखोञ्छेनाऽपि जितः 
विस्तीयेते यरो लोके तेल बिन्दुरिवाऽग्मसि ॥ 
महर्षियाने सत्यवदी, चिखरश्यकारी, प्राज्ञ व धर्मा्थंकाम-तत्ववित्‌ राजा 
कौ ही यथार्थं द्‌ण्डदानकत्तां का है ¦ विचारः पूवक दण्डविधान करनेसे 
धर्मार्थकामरूप त्रिवगौ की वृद्धि होती है श्रर क्षुद्र, कामात्मा व विषमग्रकृतिक 
राजा दण्डापराधसरे स्वय ही निधन प्राप्त होते है! श्न्यायदरड राजदुगं, 
स्थावर श्स्थावर सम्पत्ति, समस्त राज्य श्रौर श्रन्तरीच्तगत ऋषि व देवताश्च 
को मी दु.ख प्रदान करता है! श्रपने राज्यम भ्यायानुखार दर्डविधान, शतरुको 


तीच्छवरडदान, श्रात्मीय स्वजनोके प्रति सरल व्यवहार शरोर ब्ाह्यरौके प्रति 
चभाशीलता इन सब सख दुगुणोसे विभूषित नरपति यदि ्रच्छी वुत्तिके द्वारा भी 


सला श्चौर प्रजा । &१.१ 


न मम का म सामक 0 न न ~ ~ ~ ~~ ~ ० [ ए [11 


जीविका निवह करे तथापि उनका यश सल्िलस्थित तैलविन्दुकी ना 
विस्तारको प्राप्त हो जाताहै | 








्रैविेभ्यख्रयीं विद्याद्‌ दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 

आन्वीक्षिकीं चाऽऽत्मविद्यां वात्तारम्भां अ रोकतः ॥ 

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्टेदिवानिशम्‌ । 

जितेन्ियो हि हाक्तोति वो स्थापयितुं प्रजाः ॥ 

दच्चा कामसमुत्थानि तथाऽष्टौ कोधनानि च । 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ 

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 

युज भ, € ©, , 9 „9 काः 

वियुञ्यतेऽथधमाभ्यां क्रोघजेष्वातमनेव तु ॥ 

मृगयेऽश्षो दिवास्वप्नः पारेवाद्‌ः सियो मदः । 

तौय्येधिकं बरथाद्या च कामजो द्यको गणः ॥ 

* $ © ¢ 
पैश्यन्यं साहसं द्रोह इंषाऽसयाऽथेदूषणम्‌ । 
वागृदण्डजश् पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ 
निवेदश्च व्राह्मशोक्षे वेद्य शिक्षा र अथंशास्बक्ग परिडर्तौसे दरडनीति- 

छी रिक्ता, तार्किक्र ब वेदान्तिकोसे तक॑शास्व व ब्रह्मविद्याकी शिक्षा ओर 
कृषि वाणिज्य व पशुपालनादि दवाय धनोपाजेन रिक्ता भी तत्तदूविषयाभिश् 
जनोसे णजा शअ्रवश्य प्राप्त करे। इद्दरियोपर श्राधिपत्य लाभ करनेके लिये 
राजाको सव॑दा सचेश्च रहना चाहिये क्योकि जितेन्द्रिय राजा द्यी श्रषनी 
प्रजाश्रौको वशीभूत रल सक्ते है । दशविध कामज व्यसन भौर श्रष्टविध 
क्रोधज व्यसनका साजाको अवश्य ही त्याग करना चाहिये ! कामज व्यसनमें 
श्रासक्त जपति धमं च श्र्थ॑से वञ्चित होते द श्रौर क्रोधज व्यसने ्रासक्त 
पति प्रासे भी वञ्चित हो सकते है । ग्रगया, पाशक्रीड़ा, दिवानिद्रा, परक 
प्रकथन, स्तिर्योमे आसक्ति, मदजनितमत्तता, वाय, खत्य गीत व वथा पयैटन ये 
दश दोष कामज्ञ है । पिश्यनता ( श्रविक्ञातदोषाविष्कार ), दुःसादस, द्रोह, 
ष्या, असूया, परधरनदर्ण, कठिन वाक्य व कठिन दर्ड भ्रदान ये राढ 


क्रोधज्ञ दोष है । 
२१ 


2१२ श्रीधम्मंकल्पद्रम । 


द सयतयह्य्का 
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मखान्‌ शासरविद्‌ः छरान टन्धलक्षात्‌ कुटोद्गतान्‌ । 
सचिवान्‌ सप्त चाऽ्टौ च प्रङ्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 
तैः साद्धं चिन्तयेन्निलं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थानं सञुदंथ गुप्ति टञ्धप्रदामनानि च ॥ 
पुरुषायुक्रमसे राजकमंचारी, वेदादि ध्म॑शाखमे पारदर्शी, खय शुर, 

युड वियमे निपुण, सतूकुलो ट्‌भव, व परीक्षित सात या श्राठ मन््ी राज्ञाके 
पाल रहने चाहिये । सन्धि, विग्रह, चतुर्विध सेनाश्रोका पोषण, राजखबद्धंन, 
प्रजार क्षण श्रौर उपान्त श्र्थका सत्पा्रमे दान, इन सव विषयौमे मन्त्रियौके 
साथ राजाक्रो सत्परामशं करना चाहिये । 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः । 

न निवर्तेत सग्रामात्‌ श्चात्र घमेमनस्मरन्‌ ॥ 

सम्रामेष्वानिवार्तत्वं प्रजानाञ्चेव पालनम्‌ । 

द्याश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां ्रयस्करं परम्‌ ॥ 

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघां सन्तो मरीक्षितः । 

युध्यमानाः पर शक्त्या स्वगे यान्त्यपराङ्ष्ुखाः ॥ 

यस्तु भीतः परात्तः संग्रामे हन्यते "परैः । 

भतेयेद्‌दुषछरतं किञ्चित्‌ तत्सर्व परतिपव्येत ॥ 

यचाऽस्य सुकरतं किभ्चिदसुत्राऽथसुपाजितम्‌ । 

भत्ता तत्सवेमादत्ते पराचरृत्तहतस्य तु ॥ 

्रजापान्क राजा समबल, दीनवल श्रथवा श्रधिकबल विषक्त 

मरपति द्वारा युद्धाथं श्राहूत होकर, युद्ध ही क्षत्रियका धर्म है इस वाक्यको 
ह्मरण करे कभी युद्धसे विर्त नही होगे। बाह्मणएसेवा, प्रजा-पालन श्रौर 
संग्राममे श्रपराङ्सुखता ये सव राजाङ्गे परम भरेयस्कर धमं है । रणचेत्रमे 
यथाशक्ति परस्पर हननकारी अपराङ्पुल युद्धनिरत नरपतिगणं ॒देहान्तमं 
सखगंलाभ करते है । रणम भयभीत च रण छोडकर पलायनोद्यत योद्धाके शघरु- 
हस्वसे निधन प्राप्त होने पर वहः उसके परतिपालक नर पतिके समस्त पापरा- 
शिको प्राप्त करता है । श्रौर उसका परलोकलाम सथा समस्तं पुराय उसके 


भर्साश्ते भ्रात होता है । 


राज्ञा श्रौर प्रजा । &१४ 


निदयसुद्तदण्डः स्यान्निलयं विवृतपौरुषः ! 
निलयं संब्रतसंवार्यो नियं छद्राऽनुसायरेः ॥ 
वकवेचिन्तयदथान्‌ सिंहवच पराक्रमेत्‌ । 
तर कवच्चाऽचल्टरम्पेत रदाश्ावच विनिष्पतेत्‌ ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिन. । 
तानानयेद्वक्छं सवान्‌ सामाऽऽदिभि रुपक्रमेः॥ 
सवदा सेनाश्रौको सुशित्ताप्रदान, सद्‌ा पौरुष प्रद्न, मन्बणाष 
चारचेष्टा, सदा सगोपन व शचुश्रोका चिद्रान्वेषण करना राजाका कत्तंग्य है । 
वककी तरह श्र्थचिन्ता, सिहकी तरह पराक्रम प्रदशैन, व्याघ्रकी तरह शिकार 
श्नोर दुबल होनेपर शशककी तरह पलायन करना चाहिये । इस धरकारसे 
विज्ञयाथं सवथा प्रस्तुत राजाकाजो चिरुहूधाचरण करेगा उसे साम, दाम, 
मेद, दणड इन चतुविध उपायोसे वशीभूत करना राजाका कर्तंन्य है । | 
नाोच्छदययादात्मनो मूल परषाञ्चाऽतित॒ष्णया । 
उच्छिन्दन्‌ दयात्मनो सरूटमात्मान तांश्च पीडयेत्‌ ॥ 
तीक्ष्णश्चैव श्दुश्च स्थात्‌ काये वीक्ष्य महीपतिः । 
तीश्णश्चैव शदुओ्चैव राजा मवति सम्मतः ॥ 
एवं सवोनिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयन्‌ । 
व्यपोद्य किल्विष सवं प्राप्नोति परमांगतिम्‌ ॥ 
प्रजाश्चोके प्रति भ्रति स्नेहवशात्‌ कु भी कर न लेकर पना 
भलच्छेदन श्रथवा श्रतितृष्णावशात्‌ प्रजाका सवख ग्रहण करके उनका मूलच्छेदन 
करना राजाका कन्तंय नहीं है । कार्य्यानुरोधसे राज्ञाको कभी सदु श्रौर कभी 
तीच होना चाहिये । इस प्रकार सदु च तीतर भावधारी राजा सभ्क्े भिय 
होते है । इस प्रकारसे शास्जनिर्दिष्ट समस्त राजधमंका श्रनुष्ठान करनेसे राजा 
सर्वपापनिमुक्त होकर शन्तमं परम गतिको भ्रात करते हें । 
यही सन्तेपसे राजा व प्रजाधमेक! वंन किया गया । श्सका विस्तृत 


वणन मन्वादि शास्त्रम देखना उचित है । 
वतीय समुल्लासका सप्तम श्भ्याय समाप्त हृद्या! 


न्म्य न 


2१४ भीधमस्मेकस्पदुमं । 








प्रवत्तिधम्भं ओर निवृ्तिधम्मं । 
~> द अथ्~द्‌ ऽ ~---~ 

विशेष धम्मके नेक श््धौमेसे पचत्तिधसम्मं॑श्रोर निवृत्तिधस्मं ये 
दोनो बहुत ही श्रावकश्यकीय श्रज्ञ हेँ। इन दोनोके रहस्यको समभे विना 
विशेष धम्मंका स्वरूप ठीक ठीक समभ मे नहीं श्रा सकता । सखध्िभ्रवाह इन्द 
मूलक होने के कारण जिख प्रकार खष्टिके सव स्थुल श्रौर सुद अङ्ग ढन्द- 
खरूप होकरदो दो रूपक्रो धारण कस्ते है उसी प्रकार प्रवृत्तिधम्मं श्रौर 
निवृत्ति धम्म॑को भी समभना उचित दहै । जिस प्रकार सद्म रान्यमे क्किष्- 
वृत्ति श्रौर श्रङ्किष्ठवृत्ति पाप ओर पुरय, सुख श्रौर दुःख, खगंलोक श्रौर 
नरकं लोक, सप्र श्रधोलोक श्रौर सश्च ऊ टुष्व॑लोक, प्रेतलोक श्रौर पितृलोक, 
श्रसुर श्रौर देवता ्रादि दन्द मूलक सृष्टि है उसी प्रकार स्थूलरानज्यमे भी उजेला 
श्नोर अन्धेरा, दिन श्रीर रात, दुःखदायी विषय शौर सुखद्‌यी विषय, शच नौर 
मित्र, दवेषमूलक पद्‌ाथं शरोर रागमृलक पदार्थ, खरीखृषटिप्रवाह श्रौर पुरुषखष्टि- 
प्रवाह, सात्विक सषिप्रवाह यथा-गाय घोडा आदि श्रौर तामसिक सष्िप्रवाह 
यथा-स गधा श्रादि, उद्धिज् रादि की विषमयी प्रति रौर श्रसृतमयी पङृति 
श्रादि उन्द्रमूलक खि है । ठीक इसी शैली पर श्ननादि अनन्त रूपधारी धम्मं 
ङूपी महारस मेँ प्रचृत्तिधम्मं शरोर निचृत्ति धम्मकी दो धारा अखिल मानव 


खष्टिकी कल्याणप्रद है । 
पवृत्तिधम्मं _श्रौर निचृत्तिधम्मंकी क्रियाशेलीके श्रु सार ये दोनों 


दन्द्मूलक होने पर मी लदयके अनुसार दोनो ही एक है । संसारकी 
श्मन्यान्य खृष्टि जिस प्रकार पक दुसरे से विरुद्ध पथगामी दोन के कारण पक 
दुसरे से बिलकुल विरुद है, फल के विचार से प्रवृत्तिधमस्मं श्रौर निचि धर्म्मं 
वेसे नही है । यद्यपि प्रवृत्तिधम्मंकी क्रिया निवृत्तिधम्मंकी क्रियासे 
पक बारी विरुद्ध है, यद्यपि प्रदत्तिधम्मके साधक के ्राचार से निवृत्ति 
धम्मं के साधक का श्राचार एकर बारह्यी विपरीत प्रतीत होता है श्रौर यद्यपि 
पचृत्तिधम्मैके अधिकारी श्रौर निच्रत्तिधम्मके श्रधिकायी इन दोनोौके शन्तः 
करणएका भाव प्क दुसरोसे विरद रहता है, परन्तु दोनौ भरकारके 
धाभ्मिक अन्तमे एक ही लच्य स्थल धर पटु जाते है! श्रवश्य दोनौकी 
गतिमे शरोर दोनके देशकालमे श्ननेक व्यवधान ह परन्तु दोनोका गन्तव्य 
थल पक ही है । पचुत्तिमागेक। अधिकारी धास्मिक कामनाको मुख्य रख 


वव॒त्तिधम्मं श्रौर निवृत्तिधम्मं । ३१५ 





कर श्राचाय्यं गुरु ्रीर शाख श्रादिके उपदेशके रयु खार धीरे धीरे चलता 
इुश्रा मावश्चद्धिपूर्वक अपनी वालनाश्चौको घटातां इुच्रा धम्मैकी अलोकिक 
शरीर श्रपरिमित शक्तिके बलसे श्रध्यातम राज्यमे प्च कर बहू देश कालम 
फिरता इश्रा परा वैराग्य भूमिम पच कर मुक्तिका श्रधिकारी हो जाता 
है । श्रौर निवृत्तिधर्म्मका श्रधिकारी विषयवेराग्यशील धार्मिक व्यक्ति 
पहले ही से कामना त्यागका अभ्यास करता हइुश्रा विषय भोगसे मेह फिर 
कर शीघ्र ही श्रध्यात्म राज्यमें पहुंच कर पर वैराग्यका श्रधिकारी होता इश्मा 
भुक्त हो जाता है । धम्म॑स्वरूपसे धम्मं व्यापक दहोनेसे वह भगवच्छुक्तिरूप 
धम्मे जिस प्रकार पचवत्तिधस्मं पथगामी पथिकको उन्नत करता जातादहै उसी 
प्रकार निचत्तिमागंके पथिकको भी उन्नत करता जाता है, पचते है दोनो 
पक ही मुक्तिभूमिपर, केवल मेद्‌ इतना ही है कि दोनो की गति श्रौर दोनौके 
मागं अलग श्रलग है। लदयके विचार्से दोनो ही धम्म॑मागं होने प्रमी 
साधक्के अधिकार, साधकके अन्तः करणका भाव, ओर साधकके श्राचारके 
सम्बन्धसे दोनो एक दुसरेसे विरुद होनेके कारण ये धम्मं उन्द्धमूलक हे । 
वरणंधम्मं श्रौर आ्चमधम्मैके अध्यायौमे पहले ही कहा गया है कि 
वरणंधम्मं तो प्रवृत्ति रोधक है शरीर श्राभ्रमधम्मं निवृत्ति पोशक है । वर्णधस्मं 
रधानतः म्रवृत्तिधम्मंको ही निभाता इुश्रा करमशः मय॒प्यकी उनच्छुङ्खल 
परचृत्तिको रोकता हुश्रा श्राय्यं जातिके मदुष्योको मुक्तिभूमिमे पचा देता 
है। उखी प्रकार श्रा्नम धम्मं कमशः श्रार्यजातिके मनुष्योमें निच्त्ति- 
धस्मेकी बृद्धि करता इश्रा आय्य॑जातिको मुक्ति भूमिमे पदुचादेताहै। 
वेदने मञुभ्यौके देहान्तके अनन्तर उनकी क्मोन्नतिकी दो गति स्पष्ट 
पसे वर्णन की हे यथाः- 
ये चेमेऽरण्ये अद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसम्म- 
वन्त्यचिषोऽहरह आपूयमाणपक्षमापूयमाणपक्षादययान्‌ षडदङ्ङेति 
मासा ५ स्तान्‌। मासेभ्यः संवत्सर ^ संवत्सरादित्यमादिलयाच्च- 
नद्रमसं चन्द्रमसो विद्यत तत्पुरुषोऽमानवः स एनां बह्म गमययेष 
देवयानः पन्था इति । अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूमममिसस्भवन्ति धूमाद्रातिं रत्रेरपरमक्षमपरपक्षाद्यान्‌ षडदक्षिणेति ` 
पासा « स्तान्नेते संवत्सरमाभेधाप्लुवान्ति । मासेभ्य पितृलोकं पितु- 
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लोकाद्‌ाक्षाक्चामाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा तदेवानामन्नंतं 
देवा भक्षयन्ति । लस्मिन्‌ यावत्सम्यातसुषित्वाऽथेतमेवाऽध्वान पुन- 
निवतेन्ते । | 
--छखान्दाग्य ५ प्रपाठक १० खण्ड 
निबत्तिपरायण जो तपखिगख भ्द्धाके साथ श्रर्रयमे निवास करके उपा- 
सना व ज्ञानमा्गमे शग्रसर होते है उनकी गति देहावसानमे श्रचिंरादि लोक 
श्रथांत्‌ सूयं द्वार पन्थाके श्रा्यसे दोती है। वे श्रचिरभिमानिनी देवताके लोकसे 
दिवसराभिमानिनी देवताके लोक, तदनन्तर श्रापूयेमाणपक्त देवता, षणमास 
देवता, सवत्सर देवता, रादित्य देवता, चन्द्रमा देवता, विद्युत्‌ देवता इस रमसे 
भिन्न भिन्न देवताश्रोके लोक श्तिक्रम करनेके ब।द्‌ उनको पक श्रमानव 
पुरुष बह्मलोकमे ले जते हे। यदी देवयान पन्था है जहांसे उपासकको 
ससारमे पुनरावतंन करना नहीं पडता दै किन्तु बह्यलोकसेही निःश्रेयस 
पदकी प्राति दोजाती है । दुसरी रोर जो गृहस्थ लोग ॒श्रपने गृहस्थाथ्चममे ह 
र्ट कर इष्टापृत्तादिका श्चयुष्ठान करते है चे ृत्युके बाद धूमयान श्रथांत्‌ पितयान 
मा्गसे ऊपर जाते ह । उनको क्रमशः धूमाभिमानिनी देवता, राजिदेवता, 
कृष्ण ॒पक्देवता, मासदेवता च द्क्तिणएायन देवताके लोक्रको श्रतिक्रम 
करके सवत्सराभिसानिनी देवताके लोक पराप्त होते हे । इस प्रकारके पितृलोक 
व श्काशके भीतरसे गति होकर अन्तमे उनको चन्द्रदेवताका ल्लोक प्राप्त दोता 
है जहां पर चन्द्र राजा हे । चन्द्रलोकमे वे जीव तजरत्य देवताश्चोके उपभोग्य 
बनकर उनके साथ क्रीडा करते हे। वहां पर कमंत्तय-कालपयंन्त निवास 
करके जिस मागंसे चन्द्रलोक प्राप्त इश्रा था उसी मागंसे जीव की ससारमे 
पुनरावृत्ति होती है । 
ओगीताजीमे भी ्रीभगवानने कहा है किः- 

यत्र काले त्वना्रतिमाघ्रत्तिं चेव योगेन. । 

प्रयाता यान्ति तं कां वक्ष्यामि भरतषभ ॥ 

अभिज्योतिरहः श्रु द्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छसम्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

धूपो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तवर चान्दमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवसते ॥ 


प्रचृत्ति धम्मं भ्नौर निचृत्ति धम्मं । § १७ 








छ ्खषृष्णे गती द्यते जगतः शाश्वते पते । 
एकया यात्यनाहतिमन्ययाऽऽवतेते पुनः ॥ 


जिस कालम गमन करनेसे योगिगण श्नाच्रुत्ति व श्रावृत्तिको प्राप्त 
करते है सो वतायथा जातादहै। श्रग्निरभिमानिनी देवता, ज्योतिरभिमा- 
निनी देवता, दिवसाभिमानिनी देवता, शुक्कपत्त देवता व उत्तरायणदेवता इन 
सबके दारा श्रधिष्ठित मार्गोको अतिक्रम करके जो देवयान गति है उखसे घ्रह्य- 
निष्ठ योगिगण पुनरादृत्तन हो कर क्रमोद्ध. गति द्वारा ब्रह्मपद्को प्राप्त करते है । 
परन्तु दूसरी गति जो पितृयान या धूमयानगति कहलाती है उसमे धूमाभिमा- 
जिनी देवता, राञ्यभिमानिनी देवता, ष्णपत्त देवता, च दक्तिणायन देवता इन 
सवके द्वारा श्रधिष्चित मार्गोको अतिक्रम करके चन्द्रलोकमे जाना होता है ! इस 
प्रकार गतिके प्राप्त होनेसे योगीको भोगान्तमे पुनः ससारमं प्रत्यावत्तंन करना 
पडता है । यही श्ननाच्त्ति तथा श्रावरत्ति परिणामिनी शुङ्गा घ कृष्णा गति 
विश्वजगतम श्रनादि प्रसिद्ध है । 

इस वर्णनसे स्पष्ट होता है कि पेतत्व नरक श्रादि श्रधोगामी गतिको 
छोड देनेसे ऊद्ध्‌ गामी गति जो मनुष्यौको पुरयकम्भोसे पराप्त होती दह सोदो हे । 
दोनोमे मयुष्यौको उत्तरोत्तर खुख ही प्राप्त होता है, केवल चन्द्रगतिक्े खुखमें 
क्ञानकी कमी है श्रौर सूर्य्य॑गतिक्े खुष्वमें क्ञानकी अधिकता है। दोनो गति्योें 
हयी ममुष्य नीचेकी श्रोर नदी उतरता है ऊपरकी शरोर ही चढता रहता है, 
मेद इतना दी है कि अन्द्रगतिमे मनुष्य पितृलोक तथा खगंलोक श्रादिमे पर्हुच 
कर वहोका सुख भोगकर पुनः पृथ्वी ही लोक्रमे जन्म लेता हुश्रा पत्ति जनित 
श्यभकम्म करते करते पुन. उसी प्रकार ख्गादि उञ्चलोकमं राना जाना जारी 
रल कर करमशः श्रात्मोश्नति करता है श्रोर सूय्यंगतिमें मनुष्य निवृत्ति प्रधान 
कस्म करता श्रा एेले उश्नत लोकौको प्राप्त करता है किं जहासि पुनराृत्ति 
नहीं होती किन्तु बह श्रधिकारी क्रमश" उन्नत होता हुश्रा ्रष्यात्मिक उन्नत 
श्रधिकारको प्राप्त करके सुक्त द्यो जाता है । चन्द्रगतिमे स्वगं सुख श्रौर उन्नततर 
सकाम क्म करते कर्ते अध्यात्मिक उन्नतिकी श्रवस्थामें श्र्रसर होना होता 
हे श्रोर सूच्यं गतिम एकवार दी पेसे उक्त लोकोमें पचना होता है कि जहां 
से पुनरादृत्ति नही होती ओर स्वतः श्राभ्यात्मिकं उन्नति होती रहती है । "दोनो 
हौ माग उश्नतिके है, पके सकाममावकी श्रधिकताके साथ भोग परायणता 
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बनी रहती है नौर दुखरेमे मोगपसयणता पहले दीसे नहीं रहती श्चौर कामना- 
की न्यूनताके साथ ज्ञानकी श्रधिकता रहती है । ठीक इसी उदादरणएके अयुसार 
प्रचृत्तिधमं श्रौर निवृत्ति धमेको समभना उचित है । 
श्रीगीताजीमे श्री मगवानने मुक्तिकी श्रवस्था श्रौर मुक्तिके पथकी शेली 

दो प्रकारसे वर्णनकी है । पक कर्मयोग दाया श्रौर पक सांख्ययोग 
द्वार, उनक्रा वणन इस प्रकारसे हैः- 

लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्टा पुरा परोक्ता मयाऽनघ । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

मुक्तिपथं श्रग्रसर हो उन्नति प्राप्त दोनेके लिये ज्ञाननिष्ठ साधकके लिये 

क्षानयोग व क्मनिष्ठ साधकके लिये कमयोग ये दो साधन विहित ई । इनमेसे 
क्षानयोगका ल्त, यथाः- 

स्वैकमौणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं व्षी । 

नवद्वारे पुरे देही मैव कवेन्न कारयन्‌ ॥ 

यथैधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्छुरतेऽञ्जन । 

ज्ञानाऽग्निः स्व॑कमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 

ततस्वथं योगससिद्धः काटेनाऽऽत्पनि विन्दति ॥ 

भ्ेयान द्रव्धमथाद्‌ यज्ञाद्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप । 

सथं कमांऽखिरु पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तुप्तद्च मानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 

नैव तस्य कृतेनाऽ्थो नाञ्छृतेनेह कचन । 

न चाऽस्य सवभूतेषु कदिचदथेन्यपाभयः ॥ 

नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

पष्यन्‌ श्रुण्वन्‌ स्पृरान्‌ जिघधन्नश्चन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌॥ 


पररुपन्‌ भिखजन्‌ ग्धन्दन्मिषन्निषिष्भपि। 





प्रचत्तिध म्म श्रौर निवृन्तिघम्मं । ६१३ 


इन्दियाणीद्धियाऽैषु वनेन्त इति धारयन्‌ ॥ 
क क, क 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्त्ज्योतिरेव यः ¦ 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मभुतोऽधिगच्छति ॥ 


ज्ञानयोगी महात्मा मनसे समस्त कर्मको त्याग करकं नवद्धारपुरी रूप 
शरीरम निष्करिय होकर सुखसे श्रवस्थान करते है। जिस प्रकार प्रज्वलित 
वहि काको भस्मसात्‌ कर्ती है उसी प्रकार ज्ञान रूप श्रग्निके दारा समस्त 
कमे भस्म हो जाता है । ज्ञानके सदश पवित्र वस्तु ससारमे श्र कुष भी नदीं 
है । यद क्ञानयोगनमें सिद्धिलाभ करके बहुकालके श्नन्तर श्चात्मामें भ्रात होता 
हे । दग्यमय यक्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर हे, ज्ञानमे समस्त कर्मोका ल्य होतादहै। 
जो महात्म! श्राल्मरति, श्रात्मतृत्त श्रर आत्मामे ही सन्तुष्ट रहते हँ उनको कायं 
करनेकी आवश्यकता नदीं रहती है । उनके लिये न तो किसी क्रियासे प्रयोजन 
ही रहता है.श्रौर न अरक्रियासे ही को$ प्रयोजन रहता है। समस्त संसारमें 
क्रिस मनुष्यके साथ इनका कोई प्रयोजन सम्बन्ध भी नदीं रहता है। 
तत्ववशीं महात्मा स्वरूपस्थित रह कर समस्त इन्द्रियोकी चेष्ठा करनेपर मी 
^“ इन्द्रियोका विषय इन्द्रियोसे हो रहा है मुभसे उसका कोई मी सम्बन्ध नहीं 
है » इस प्रकार श्रपुभव द्वार श्रवण, दर्शन, स्पर्शन, प्रहरण, घूण, त्याग ॒श्रादि 
विषयोके श्रयुष्ठानमं निर्लिप्त रह ॒ सक्ते हे । जो योगी पुरुष श्न्तःसखुख, 
अन्तराराम श्रौर ्रात्मज्योति.सस्पन्न होते है वे ब्रह्मरूप होकर निर्वाणमुक्तिको 
पराप्त करते ह । उसीप्रकार कर्मयोगके विषयमे लिखा है.-- 


न कमेणामनारम्मानैष्करम्यं पुरुषोऽदनुते 1 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धं समधिगच्छति ॥ 
नियतं कुर कमं त्वं कमं उ्यायोऽद्यक्मणः 
हारीरयात्राऽपि च ते न प्रसिध्येदकमेणः ॥ 
यज्ञाथात्क्मणोऽन्यत्र खो कोऽयं कमेबंधनः । 
तदथं कमं कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
असक्तो श्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति पुरुषः । 


यरच्छाखाभसन्तु्छो इन्वाऽतीतो षिमत्सरः ॥ 
1 


7 


६२५ श्रीधम्मंकल्पदुम । 








समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमणि सङ्खं त्यक्ता करोति यः। 
रिष्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाऽम्यसा ॥ 


[9 


कायेन मनस! बुद्ध्या केविरिद्धियेरपि । 
योगिनः कमे कुवोन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्भश्युद्धये ॥ 
युक्तः कमफ त्यक्त्वा शान्तिमाओति नेष्िकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते ॥ 
कर्म॑का श्रयुष्ठान न करनेसे पुरुषको निष्क्मता प्राक्च नदीं होती है श्नौर 
कमेत्यागके द्वारा सिद्धि नदीं प्राप्त होती है। सदा ही क्मंका श्रुष्ठान करना 
चाहिये, कमंके न करनेसे करना ही श्रच्छा है क्योकि कर्मं न करने पर शरीर. 
यात्रा मी नदीं सिद्ध हो सकती है। यज्ञके लिये कमं न करके श्रात्मभावसे 
कम करने पर बधन प्राप्त होता है इसलिये यक्षवुद्धिसे सङ्गरहित होकर कर्म 
करना चाहिये । अनासक्तं होकर कमाँचुष्ठान दारा परम पुरुष प्रा होते है । 
यदच्छालाभसंतुष्, ढद्वातीत, मत्सरहीन श्रौर सिद्धि श्रसिद्धिमे समभावापश्न 
महात्मा कमं करनेपर वधनप्रात्त नही होते है । निःसङ्ग दोकर ब्रह्मम स्वंकमं 
समपंण पूर्वक काये करनेसे कमलदलस्थित सलिलकी तरह कर्मयोगी धनको 
पराप्त नदीं होते है । योगिगण॒ श्रात्मशुद्धिके लिये सङ्गरहित होकर शयीर, मन, 
बुद्धि व इ्द्रियौके द्वारा कमं करते हँ । इस प्रकारसे युक्त कर्मयोगौ कर्मफल 
त्याग करके कमयोग द्वारा स्वरूपकी शान्तिको श्राप करते है परन्तु ्रयुक्त पुरुष 
सकाम क्म दाया क्मंफलते श्रासक्त होक्रर ससारमे बद्ध होजते है । 
श्न दोनौ योग मार्गोके द्वारा साधकोको श्रन्तमे पकद्यी स्थान पातत होता 
हे । इस विषयमे भीभगवान्‌ ने गीताजीमे कहा हैः- 
सांख्ययोगौ प्रथग्‌वालाः प्रचदानति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌ ॥ 
यतसां ख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते । 
एकं सास्य च योगं च_यः पदयति स परयति ॥ 
ब्रहानी लोग ही क्ानयोग व कमेयोगको पृथक्‌ पृथक्‌ कहते दै, शानी 
लोग पेखा नीं कषत ह कर्याकि इन वोनोमंसे किखीका भी श्राभ्रय करने पर 


पवत्ति धम्म श्रोर निवृ्तिधस्मं । &>१ 


दोनोका ही फल भिल्ल जाताहै । ज्ञानयोगके द्वारा जो पद प्राप्त होता है, करम 
योगके दवारा भी वद्य पद भिलतादहै जो महात्मा श्न दोनौ योगोको पक 
समते ह वे ही यथार्थदूर्शीदे। 
श्रव इन दोनो मागो दारा प्रति व प्रवृत्तिके श्रनुसार िश्ने भिन्न सस्कारके 
श्राश्रयसे विविध अवान्तर दशाश्रौको प्रात होते इए कमेयोगी व सांख्ययोगी 
श्मन्तमे केसे निर्वा पद्वीको लाभ करते है, सो नीचे क्रमश. बताया जता हे, 
इन दोन शेलियो पर विशेषरूपसे ध्यान देनेसे प्रदृत्तिधम्मं शरोर निवृत्ति- 
धम्मके स्वरूप शरोर गतिके समभनेमे सुगमता दोगी । श्रनादि बवासनाका 
स्वरूपं वैचिग्य पृं होनेके कारण मवुष्यौकी प्रकूति श्रौर प्रदृत्ति पक दढसकी 
नहीं होती, विशेषत श्रीभगवानने निज मुखस गीतामे कहा है किं जिसकी जेसी 
प्ररति पूर्वं सस्कारोसे बनती है बह प्ररूनि बलयपृव्वंक कायं करा लिया करती 
है। यथा श्रीमट्‌भगवहुगीतमे- 
न हि काथित्‌ क्षणमपि जातु तिछत्यकमडृत्‌ । 
काते हयवदाः कमै सवैः प्रक्रानिजैगेणेः ॥ 
परकृतेयीणससूढाः सज्जन्ते गुणकमेघु । 
तानक्रुत्स्नविदे मन्दान्‌ ऊर्स्नाविन्न विचालयेत्‌ ॥ 
सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्नवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
कमं न करके त्षणभर मी कोई नही रह सकता है । प्राङूतिक गुणौसे 
बद्ध जीवको विवश होकर कार्यं करना पडता है । प्ररूतिके युणौमे सुग्ध 
होकर जीव कर्मभे श्रासक्त हौ जाता है इसलिये तत्ववेत्ता लोग इस भकार 
्नधिकारीको खाधिकारानुक्रूल मागंसे विचलित न करे। ज्ञानी लोग भी 
अपनी परृतिके श्रनुरूप कार्य करने लगते है ! समस्त जीव प्ररृतिके ही श्रघीन 
होकर चलते है उसमें निग्रह कया करेगा ? 
श्त: प्रकृति वैचिञयके कारण धमंके पथमे चलने बाला पथिक श्रपनी 
पनी प्रङृतिके श्रजुसार कोर सांख्ययोग श्रौर कोद कमंयोगके श्रवलम्बनखे 
सुकतिभूमिमे श्रग्रसर होता है । सांख्ययोगके ्रवलम्बनसे अग्रसर होने वाले 
योगी पहलेहीसे कर्मे रुचि कम रखते है शरोर कर्मयोगी कमम टी विशेष 
खि रस्ता हे! वासना वैचिञ्यके कारण पहलेष्टीसे सांस्ययोगी विच्छरको 


&र२ भीधम्मेकट्पदुमं । 











धिक श्रादरणीय समम कर विचारके शरवलम्बनसे श्रपनी शानशक्तिको 
बढाता इश्रा कमंसे सावधान बना रहताहैश्रौरजो कुद कमं करतादहै सो 
शानक शअवलम्बनसे विचारके सहित करता है। दुसरी रोर कर्मयोगी 
विचारका विशेष प्रयोजन नहीं समता शरीर कर्ममं ही खाभाविक रुचि 
रखता दहै, वह फेवल वासनाका त्याग करनेमे खभावतः सुचि रखता है श्नोर 
जैसा श्रवसर श्रातां है वैसेही कन्तन्य वुद्धिसे कमं करता इश्रा निथिन्त 
रहता है । सांख्ययोगी एक प्रकारसे कर्मत्यागी परन्तु क्ञानसे सावधान होता 
है। परन्तु कमंयोगी कमंहीमे रत परन्तु सर्वथा निथिन्त रहता है । इन दोनो 
पथोको इस प्रकारसे समभा सक्ते है कि क्म॑चक्रमे भ्रमण करते हुए मनुष्य 
जब उन्नततर भूमिमे पु जते है उस समय श्रनादि बासनाके वैचिच्यके 
कारण भदुष्याकी प्रकृति दो प्रकारकी वन जाती है, उसी समय किसीमे 
धचृत्तिधमं शरोर किसीमे निच्त्तिधमं पालन की प्रवृत्ति श्रौर शक्ति पने 
श्रापही उत्पन्न हो जाती है । प्रवत्तिधमेका श्रधिकारी व्यक्ति धर्मोन्नति चाहता 
है, परलोकको इस लोकसे श्रधिक समता है, उसमे विषय वैराम्य भी 
उत्पन्न हो जाता है, परन्तु बह जो कुदं घम साधन करता है उसमे धर्मोन्नितिकी 
इच्छा रखता इश्रा पुण्य श्रौर पुणयफलरूपी पारलौकिक सुखकी श्नोर विशेष 
इष्टि रखता है शरोर निचृत्तिधमंका ्रधिकारी व्यक्ति धर्मोन्नति चाहता है, 
श्स लोकसे परलोकको भी श्रधिक समता है, परन्तु विषय वैराग्यकी 
श्रधिकताके कारण धर्मोन्नति करनेमं इृहलोकिक श्रौर पारलौकिक दोनो प्रकारके 
सुखौकी शरोर विशेष दृष्टि नी रखता । यद्यपि सांख्ययोगी श्रौर कमंयोगी 
दोनोदही जीवन्मुक्त दशाम पच सकते हे श्रौर उस सर्वश्रेष्ठ पद पर प्च कर 
पक ब्रह्मकोरिके जीवन्मुक्त श्रौर दुसरे दश कोरिके जीवन्मुक्त (जिनका विस्तारित 
वणन भुक्तितत्व नामक अध्यायमे वेगा ) हो जाते है, परन्तु यदि मुक्ति 
भूमिमे श्रग्रसरः होने पर भी जीबन्मुक्तं पदवी पर पहुंच न सके तो पेसी 
उश्नततम दशाम भी उनको श्रपने श्रपने भरवृत्तिधमं अर निब्र्तिधमं संस्कारके 
श्नु सार उस श्रति उन्नत श्वस्थामे मी बड़ीही मोगवेचिच्यता रहती है। भ्रचत्ति- 
धमै पालन करने वाले कमंयोगी ही क्रमशः तीव वासनावेगके कारण देव-पद्‌ 
श्नोर इन्द्रादिक उच्च दैवी श्रधिकायोको प्राप्त करके ब्रह्मपदादि प्राप्त करते इषः 
पक ब्रह्यारडके महाधलयके साथ मुक्त होते है । सांख्ययोगीकी कुद श्रौर टी 
विचिज्रता हे, निच्ुस्सिधवमे पालन करने वाले सांख्योगी थदि जीवन्मुक्त पदवौनतेः 


प्रवत्तिधम्मं श्नौर निशु्तिधर्म्मं । &२३ 








न पर्ुच सके तो सूर्यंगतिके श्रवलस्बन द्वारा सूर्य्यलोक भेदन करते हप 
कालान्तरमे सप्तमलोकसे मुक्त होजाते है, फेसे महात्माश्रौको देवलोकके षड 
बड़ दैवी श्रधिकायौके भारको वहन करना नहीं होता है। ये सव पचवृत्तिधरमं 
शरोर निदृत्तिधमूङे श्रधिकारोशी वैचिव्य पणं विभूतिर्यो है । इन दोनो 
श्वस्थाके वणंन तथा वेदविहित सकाम यज्ञादि द्वारा इन्द्रादि पदषी घ्रातिक्ष 
वरन वेदादि शाम अनेक पाये जाते है । यथा.- 

हित्वा सुखं मनस परियाणि देवः शाक्रः कमणा न्रष्टयमाप। 
सत्यं धमं पालयन्नप्रमत्तो दम तिक्तां समतां पियञ्च ॥ 
एतानि सवोण्युपतेवमानः स देवराञ्यं मघवान्‌ प्राप सुख्यम्‌ । 
वृहस्पतिनब्रेह्यचथे चचार समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हित्वा सुखं प्रतिरुष्येद्धियाणि तेन देवानामगमद्‌ गौरवं सः। 
तथा नक्षत्राणि कमेणाऽसुत्र भान्ति रुद्रादित्या वसवोऽथापि विश्वे ॥ 
यतो राजा वेभ्रवणः कुबेरो गन्धवेयक्षाप्रसथ् सूत । 
ब्रह्मविद्यां ब्रह्म चयं क्रियाश्च निषेवमाणा कूषयोऽसुत्र भान्ति ॥ 
( महाभारत ) 
* यस्ते नून” हातक्रतविन्द्र दुथाम्नितमो मदः > 
शा सामवेव्‌ । 
यज्ञेन हि देवा दिवं गताः ?° श्रुति" । 
कतुभिस्तपस्रा चेच स्वाध्ययेन दमने च , 
त्रैलोकयैदवयैमनव्यग्र पासोऽहं विक्रमेण च ॥ 
( महाभारत ) 
४९ क # क च 4९ 

तपः श्रद्धे ये हृयुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मेक्षचयां चरन्तः । 
खुयेद्ररेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राखतः स पुरुषो दव्ययात्मा ॥ 
येद्‌न्तविज्ञानसुनिशिताथोः सन्न्यासयोगाद्यतयः श्ुद्धसत्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाटे परास्ताः परिघ्ुच्यन्ति सवे ॥ 

(श्ुतिः ) 
न सव श्लोक तथा मन्बोका भावार्थं यह दै कि इन्द्र, वृहस्पति शादि 
देषतागरने संयमशील च जितेच्द्िय होकर, मनके भिय सुर्खोकों व्याग करके 
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सत्य, धम्मं, दम, तितिक्ता व प्रबल तपस्याश्रोका श्राचरस किया था जिसकेही 
फलसे इनको स्वगैराज्य तथा श्न्यान्य दैवजगत्‌की विभूति्यो पाप इर है! 
रद्र, श्रादित्य, वु, यम, कुबेर, गन्धवं, यत्त, श्रादि देवपदवी तथा ऋषि. 
पदवी सखमस्तही इह लोकम सत्कर्माचुष्ठानका फलरूप है । इन्द्रका इन्द्रत्व 
शतक्रतु दोनेकादी फल है । देवताश्रोका देवत्व यक्ञायुष्टानकाही फलरूप है । 
यही सब प्रवृत्ति पथ गामी कमेयोगी सखाधकोौकी वासना वैचिव्यायुसार 
गतिक्षा तारतम्य है । इसके श्रतिरिक्त जो निचरृत्ति पथसेवी क्षानयोगिगस 
भिक्तञाचर्यानलम्बन करते हप श्ररर्यमे तपस्या व्र ज्ञानोश्नति करते है उनकी गति 
उत्तरायण मागं से सप्तमलोक तक होती है जहां पर पूर्णंज्ञान प्रास होकर इनको 
निर्वाण मुक्ति लाभ दो जाताहै। 

जसे क्म॑योगी बनना श्रौर सांख्ययोगी बनना प्रवृत्ति धम्मं श्रौर निवरत्ति- 
ध्मकेष्टी उञ्चतम फल ह जैसे ईशकोरिके जीवन्मुक्त बनना शरोर ब्रह्म 
कोरिके जीवन्मुक्त बनना पवृत्तिधम्मं श्रौर निवृत्तिधम्मके ही उन्नत 
अधिकार है, जञेसे दृन्द्रादिक दैवी पद्‌ प्रात करना श्रौर खप्तमलोकमे पहुंच 
कैर त्यागकी पराकाष्ठाको धाक्त करे इः श्राध्यात्मिक तेजके बसे सूर्य्यलोक 
सेदन करते इष मुक्तिमृभिमे पद्॑चना प्रवृत्तिधम्मं श्रौर निघत्तिधम्म॑की 
शक्तिकाही परिचायक है, वैसेदी दैवी शक्तियौके प्राप्त करनेमे भी नेक भद्‌ ह । 
कर्मं वैचित्यके कारण देवलोकमें श्रौर खुच्मसान्यमेभी पेसेही दो मेद पाये 
ज्ञाते है । कम्मंयोगमे प्रीति रखनेवाले देवलोक प्राप्त किये हप महदात्मा देवता 
बन जाते है श्नौर साख्ययोगमे श्रधिक सुचि रखने वाले महदात्मा सुच्मराज्य- 
मय देवलोकमें प्॑चकर ऋषि वन जाते है । जिन महदात्माश्रौमे प्रवृत्तिधम्मं 
जनित श्रधिभौतिक सुखभोगकी वासनाका चीज रहता है वे देवता श्रौर जिन 
महदात्माश्रौमें निवृत्तिधमं जनित श्राध्यात्मिक सुख पानेकी वासनाका बीज 
रहता है वे ऋषि वन जतेहै। ये सव प्रद्र्तिधमं श्रोर निवृत्तिधर्म॑की 
्न्तिम विभूतियो है । 

ऊपर लिखित रहस्य से यह कट इश्रा कि मयुष्य जव धमकी ओर मुक 
कर धर्मका पथ दूढने लगता है उस समय उसके श्रन्तःकरणके वासना. 
वैचिच्यके कारण खभावसे ही कोर प्रवृत्तिधम॑का अधिकारी रौर कोई निचृत्ति- 
धर्मक श्रधिकारी बन जाताहै।` इस प्रकार वननेमे श्रघरनघटनापरीयसी 
महसयाकी मायः ही कारण है । श्रौर यह भी प्रकर इश्रा कि परवृतिध्म 
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ओर निड्त्तिधमंके पालन करते करने दोनौ पथके पथिक कैसी कैसी विभूतियो 
को पराप्त कर सकते है। दोनो प्थोपेसे प्रवृत्तिधम॑का पथ शति विस्तृत है! 
विचार करनेसे यही सिद्ध होगा कि जहा कामना है, जहां प्रवृत्ति है वहां एक 
से नेक शाख्रार्पैः हे परन्तु कामनाके श्रभाव पर दृष्टि है जां निडृत्ति है, वां 
चित्तकी गति षकही होती है। इसी कारण श्रीमगवानने मीताजीमे का दै । 
व्यव तायात्मिका बुद्धिरकंड्‌ कुरुनन्दन । 
बह्हाखा हयनन्ताञ् बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ 
वासनारदहित निचृत्तिपर निश्चयात्मिका बुद्धि पकी है परन्तु प्रवृत्ति- 
परायण दैतभावमय जीवौकी बुद्धि बहुशासखायुक्त व श्चनन्त है । 
यही कारण है उचतम दैवी श्रधिकारको प्राक्च करनेमे भी देवता्रोके 
देवी कमं कितने विस्तृत श्रौर विचिच्रतसे पृणंहै। शाख्रोमे कहा है कि 
प्रधान तीन देवता, उनसे तेतीस मुख्य, श्रौर उनसे तेतीस करोड, यथा- 
"तिस्रो देवताः "त्रयश्चिरनत्ततः प्रसुताऽपि कायेचैलक्षण्यात्‌ः 
( दैवीमीमांसादश्तनम्‌ ) 
प्रधान देवता तीन है, उनसे तैतीस श्रौर कमं विचिच्नताके ्रदुसार 
उसीसे श्रनन्त देवता हप है । 
उसी शेलीके श्रनु सार ईशकोटीके जौ वन्भुक्त ही ब्रह्माण्ड केन्द्रसे चालित 
होकर श्रनेक विचित्र भोग भोगते हुए लोकहितकर श्रनेक विचित्र कमं किया 
करते ह । प्रच्र्तिधमका महान्‌ स्वरूप ही श्रवतारादिककं श्रविभांवका रहस्य 
प्रतिपादक है। निर्हि निच्करिय सर्वतस्वातीत श्रीभगवान्‌ भी लीला विभ्मह 
धारण करके भरवृत्तिधमंकी शक्तिसे ही जगत्‌ मे श्रनेक लीला करते है। श्सी 
कारण भगवद्धाक्यरूप वेदौमे प्रवत्तिधर्मका वंन श्रधिक है । यथा मीतामे- 
“श्ैगुण्यविषया वेदा निखैयाण्यो भवाऽज्ञेन ।" 
"“कम बृह्मोद्‌ मवं विद्धि बृह्याक्षरससुद्धवम्‌ ” 
एवं वहूविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कमजान्‌ विद्धि तान सबोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
बेदमे निगुणपर क्मोका ही वणन है जीवका श्रन्तिम लच्य परन्तु तरिगु- 
शातीत होना है। कभं षेदसे उत्प्च हँ शौर वेद्‌ क्षरपुरुष परमात्मासे उत्प है। 
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वेदमें अनेक श्रकारके यज्ञोका वणन है। ये सभी प्रचत्तिपर कम॑से सम्बन्धयुक्त 
हे ! पेसा क्ञान होने पर जीवका मोक्त होता हे । पं मीमांसामे मी लिखा हैः- 
“आम्नायस्य करियाथेत्वात्‌ 
वेद्‌ कम॑काणएडका ही प्रतिपादक है । उपनिषदुमं भी लिखा हैः- 
एतत्सत्यं मन्त्रेषु कमीणि कवयो यान्यपद्यस्तानि 
तरेतायां बद्धा सन्ततानि । 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः 
पन्था सुकरुतस्य लोके ॥ 

वेदिक मन्वौमे जो कर्मके वणेन मिलते है वे सव कमं अओतायुगमं बहुत 
ही विस्तारको प्राप्त दोगये थे। उन सव कर्मके श्रजुष्ठानद्धारा पुर्यपाकरूप 
उश्नत ख्गादि लोक प्राप्त होते है । 

भ्रवृत्ति धमं श्रौर निवृत्तिधमं पेसे व्यापक है कि सव ध्माज्ञके साथ 
शरीर सब सम्प्रादाय श्रौर परन्थौके साधन व श्राचारके साथ इनका सम्बन्ध हे। 
राजसिकदान पवृत्तिध्ममूलक श्रौर सात्विक दान निवृत्तिधमम॑मुलक है पेला 
कह सकते है । उसी पकार राज्ञसिक तप परवरत्तिधर्ममूलक शौर सात्विक तप 
निचुत्तिधमं कहा जायगा । काम्यकमं प्रवृत्ति धमंमूलक श्नौर नित्यकर्म निच्रत्ति 
धर्म॑मूलक समभा जायगा । इहलोकिक श्रौर पारलौकिक सुखपार्थौ उपासक 
तथा सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला उपासक प्रवृत्ति धर्मपरायण भोर कामना 
रहित भक्तिमान्‌ उपासक निवृत्तिधमंपरायण्‌ सममा जायगा । वेराग्यहीन शान 
मागेका पथिक भदृत्तिधमेका च्धिकारी श्रौर वैराग्यवान्‌ ज्ञानमा्गका पथिक 
निषृत्तिधमेका श्रधिकारी समभा जायगा । जो घर्म॑सम्पदाय श्रथवा धर्मपन्थ 
वरणश्रमधमेको नहीं भी मानते हौ उनमें भी पत्ति धर्म॒श्रौर निधृत्ति धम॑के 
धिकार खभावतः मिल्लगे। किसी धमंसम्पद्‌ाय या धर्मपन्थमे जव कामिनी 
काञ्चनादि वैषयिक सुखको मोगते हप ्रथवा इन भोगोकी कामनाको रखकर 
जो साधक उक्त सम्प्रदाय वा पन्थक्षे धर््माचुसार चलते है वे प्रवृत्ति धर्मक 
भधिकारी शरोर जो उक्तं धर्ममे चलते हप विषय वैराग्यकरा श्रभ्यास करते है 
वे निद्तति धम्मेके श्रधिकारी समभे जायंगे । शतः प्रवृत्ति धम्मं र निचृत्ति 
धम्मं सब घम्माङ्गोमे, सव धर्मोपाज्ञोमे, सव धम्म॑सम्पदाय श्रौर सव धम्मं 
प्म व्यापके । 





प्रचृत्तिधम्मं श्नौर निवृ्निधम्मं | &२ॐ 


भ ~~ ~~ ------~ ~ ~~ = क 
भ == ~~ -*~ ~ [1 शा म 1 


यह भी धिज्ञनसिद्ध होगा कि जिस चम्मङ्गिमं प्रवृत्ति धम्मं श्रौर 

निद्रृत्ति धम्मं दोनोौके श्रधिकार समानरूपे मिलते हौ वद्य ध््माज्ग सव्वथा 
पणं समभा जायगा । उद्‌ाहर्णके किये नारोधम्मं पर विचार किया जाता 
है। सहधम्मिखी सतती जब पिके लिये ही श्रपनी शरीर-यात्रा निन्वांह करती 
हद पतिसेवाश्ुलमे रत रहती है वह सव धम्मं परवृत्ति धम्म॑मूलक है । यथा 
मेशाख्मं ` - 

नास्ति ख्रीणां ¶थग्यज्ञो न तरतं नाऽप्युपोषितम्‌ । 

पतिं शछ्युश्रषते येन तेन खं मीयते ॥ 

पाणिग्राहस्य साध्वी खी जीवतो वा सूतस्य वा । 

पतिलोकमभीप्सन्ती नाऽऽचरेत्‌ कििद प्रियम्‌ ॥ 

भुङ्न्ते खुन्तेऽथ था पत्यो दुःखिते दुःखिता च या। 

मुदिते म॒दितालयथं प्रोषिते भलिनाम्बरा ॥ 

ससे पत्यौ च था हेते पूवमेव प्रवद्ध्यते । 

नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पातित्रता ॥ 

तैलाऽभ्यज्गं तथा स्नानं रारीरोद्वत्तनकियाम्‌ । 

माजञनश्रैव दन्तानां कुयात्‌ पतिभुदे सत्ती ॥ 

यच भत्ता न पिवति यच भत्तो न चेच्छति । 

यच भत्तो न चाऽश्नाति सै तद्‌ वजयेत्सती ॥ 

छयेवाऽनगता स्वच्छा सखीव हितकमेसु । 

दासीवाऽऽदिष्टकार्थैषु भाया भक्तेः सदा मवेत्‌ ॥ 

पतिनारायणः खीणां व्रतं धमः सनातनः । 

स्वै कमे घथा तासां खामिना यिसुखाश्च याः ॥ 

खी जातिके लिये यज्ञ चत या उपवास रूपक्ते पथक्‌ अनुष्ठेय धमं कुदं 
भी नहीं है, केवल पतिसेवा धमं द्वासा हयी उनको उन्नत लोक प्राप्त होता हे। 
पतिलोक चादहनेवाली सती खरी पने पतिके जीवित या श्रत किसी अवस्थामें 
भी श्रप्रियाचसर्ण नही करेगी । पतिके भोजनक वाद्‌ भोजन करनेवाली, उनके 
दु.खमें दु खिनी, खुखमे छखिनी, प्रवास जाने पर मलिन घसलन धारिणी, निष्रिख 
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होनेके पश्चात्‌ निद्रित होनेवाली, जात्‌ हदोनेके पूवं जागनेवाली श्रौर पतिके 
सिवाय श्रन्य किसी पुरुषको चित्तम भी न चाहनेवाली खी पतिव्रता कहलाती 
है। सती स्री तैलमदन, स्नान, शरीरप्रसाधन, दन्तधावन श्रादि सभी कु 
केवल पति देवताके प्रसन्नता सपादनके श्रथंहीकरे। वे जो कुद नहीं चाहते 
है, न पीतेदैयान खतेदहै उन सभीकासती खी त्याग करे। ायाकी तर्द 
पतिकी श्रचुगामिनी, पवित्रा, दितकायंमे सखीकी तरह श्रौर श्रमीष्ट कार्यमे 
दासीकी तरह सती खी का पतिके प्रति श्राचरण होना चाहिये । स्रीके किये 
पति नारायणरूप समस्त वत व सनातन धर्मरूपदह। पतिविञ्ुला खराका 
समस्त कायं निष्फल हो जातादहै। 

जब वही सती पतिके सोकान्तरित होनेपर सव सुखको तिलाञ्जलि 
देकर ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी विधना धम्मंको पालन करती है तो जरिलोक 
पवित्रकर वे विधवाके धम्मं समूह निदत्ति धम्म मूलक है इसमे सन्देह ही 
नहीं । निम्नलिखित विधवाके कन्तंब्यौ पर ध्यान देनेसे दी नारीधम्मेमं निचृत्ति 
चम्मका स्वरूप स्पष्ट प्रतीत दोगा । 


कामं तु क्षपयेद्‌ दें पुष्पमूटफेः हानेः । 

न तु नामाऽपि गह्ीयात्पस्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीताऽऽमरणातक्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
थो धमे एकपत्नीनां कांक्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 
केदारञ्रनताम्बूट गन्धपुष्पादि सेवनम्‌ । 

भूषणं रङ्गवख्ं च कांस्यपात्रेषु भोजनम्‌ ॥ 
द्विवारमोजनश्वा्ष्णो रञ्चनं वजयत्सद्‌ा । 
स्नात्वा श्य छ्काम्बरधरा जितक्रोधा जितेद्िया ॥ 
न कल्पकुःहका साध्वी तन्द्राऽस्यविवाजता । 
सुनिभेला द्यु भाचारा नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥ 
क्षितिश्ाथी भवद्‌ रात्रौ द्ुचौ देशे कुश्ोत्तरे । 
ध्यानथोगपरा नित्यं सतां से व्यवस्थिता ॥ 
तपश्चरणसयुक्ता यावज्ञीवं समाचरेत्‌ । 








पचति धस्मं श्नोर निृत्तिधम्म। & २६ 


क क कनि 


तावत्तिषठेन्निराहारा मवेद्‌ यदि रजस्वला ॥ 
नाऽङ्कयद्वत्तेयेद्‌ वसिग्रोम्याऽऽकापमपि त्यजेत्‌ । 
देवत्रता नयेत्कालं वैधव्यं घमेमाभिता ॥ 


विधवा सख्ीके लिये पुष्प, मूल, फल द्वारा कष्टसे जीवन यापन कश्नां 
श्रेयस्कर हे परन्तु पतिकी स॒त्युके बाद परपुरूषका नाम तक लेना भी पाप 
है । विधवा ख्नीको सत्युपर्यन्त सयमशीला, बह्मयचारिणी वब शान्तिगुण- 
बती होकर एक पतिवताका धमे पालन करना चाहिये ¦! केशरजन, ताम्बूल 
सेवन, गन्धपुष्पादि सेवन, श्रलङ्कारधारण, रह्वख्रपरिधान कांसेके पारमे भोजन, 
दो बार भोजन, श्रावोमे अञ्जनधारण, यह सव विधवाक्रो त्याग करना चाहिये । 
उनको स्नानानन्तर युक्लाम्बरधारिणी, जितक्रोधा, जितेदल्दिया, तन्द्रालस्यवजिता, 
सुनिमंला, च शुभाचर्णशीला होकर पूजापरायण दोना चाहिय । उनको 
पवि स्थानमे धराशायिनी, ध्यानयोग परायणा, सत्सङ़कास्णी, व॒ तपश्चरण- 
शीला होकर यावज्ीवन रहना चाहिये । रजस्वला हेनेपर स्वर्पाहार्शोला 
होना चहिये । वके द्वारा शंरीर्प्रसाधन, विषयसखस्बन्धीय श्राकलन श्रादि 
परित्याग करके देवचता होकर कालयापन करना चाहिये । 

नारीधम्मे तप प्रधान है, यह हस नारीध-म्मंके श्रभ्यायमे विस्तारित 
रूपसे कह चुके हे । श्रत. तपमूललक नारीधम्म परदुत्ति धम्मेको लेकर किस 
पराकाष्टा तक पहुचता है, पुनः बही तपोमूलक नारीधम्मं॑निचृत्ति धम्मंको 
साथ लेकर किंस किंस काशा तक पडचता है यह ऊपरके वर्णनसे भलीभांति 
प्रकर होगा । 

जो धम्मांङ्ग श्रथवा धर्म्मोपङ्ञ या कोद विशेष धम्मं जब स्वं 
शक्तिसे पूणं हो वही पणं कहावेगा । जिसमे न्यूनता रहे वही श्रसम्पूरं 
कष्टावेगा । जिस मयचुष्य जातिके नासे-धम्ममे पवत्ति धम्मंकी पराकाष्ठा श्रौर 
निवृत्ति धस्म॑की पराकाष्ठा दोनो ही पाई जाये उसी मनुष्यजातिका नारीधम्मं 
पृणं है । जिस मचुष्य जातिमे दोनौकी पराकाष्ठा न पादे जाय वह अपणं है 
इसमें सन्देह ही क्या है । जिस मयुष्य जातिमे सतीत्व धम्मेके सव लक्ख 
न पाये जार्ये, जिस मचुष्यजातिमे पति-सेवाके सब प्रकारके सदाचार न 
पाये ज्ये, जिस मचुष्य जातिमें खी-पुरुषका विवाह इहलोक श्रौर परलोक 
दोनोसे शी समस्बन्थ रखने बाला नहो ओर जिस मयुष्य जातिमें शिधकषा 
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धम्भंकी भिलोक पवि्नकर कठोर तपस्याका चिह विद्यमान न दहो उस मयुष्य 

जातिमें स्वर्गीय नारी-धम्मंकी पूर्णता विद्यमान नहीं है पेखा कहना ही 
पडेगा । यदि किसी मयुष्य जातिकी खियोमे हमारे वेदोक्तं सतीत्वधम्मंकी 
पराकाष्ठाके लक्तए न पाये जोय तो सम्भवरहै कि स्वाभाविक दाम्पत्य 
प्रेमकी प्रबलशक्तिसे उस मनुष्य जातिमे कभी कभी सतीत्व धम्मंके बहुतसे 
लक्षण प्रकाशित हो सक्ते है। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रथम तो भ्रवृत्ति 
धम्मं मनुष्यकी स्वाभाविकी चत्तिके साथ मिला इश्रा है । दितीयतः खी- 
पुरुषका पेम भी कामादि बृत्ति भूलक होनेके कारण स्वाभाविक है, श्रौर 
तृतीयतः सात्विक सखरीमे प्रेमका प्रबल उच्छास प्रकट होनेसे पवित्र सतीत्व 
धम्मंके लत्तण स्वत. ही प्रकाशित हो सक्ते हे। इस कारण श्राय सदाचार 
रहित जातियों प्रवृत्ति धम्मं मूलक सतीत्वके ल्तण कहीं कटी पकाशित 
हो सक्त है परन्तु जिस मयुष्य जातिमे विधा-विवाह प्रचलित है उस्र जातिभें 
निचृत्ति धम्मं मूलक निष्काम भावसे पणं भिलोकपविज्नकर श्रा्य्यं विधवा 
धम्मं कदापि प्रकट नहीं हो सक्ते। अतः जिस मनुष्य जातिं नारीधम्मं 
सम्बन्धीय प्रवृत्ति धम्मं नोर निच्त्ति धम्मं दोनो द्यी नही प्राप्त दो सक उस 
जातिका नारीधम्मं श्रसम्पूरं है इसमें सन्देह नदीं । 

जिस प्रकार नारीधस्मंमें प्रचृत्तिघमं शरोर निवृत्ति धम्मका खूप 
समभानेके लिये ऊपर प्रयल्ल किया गया है उसी प्रकार पुरुषधम्म॑मे पदति 
धम्मं श्नर निवृत्ति धम्मंके प्रवाहके समभानेके लिये वणं श्रौर श्राश्चम धम्फंकी 
लोचना करना उचित है । साधारण धम्मं श्रौर विशेष धम्म॑का प्रवाह जिस 
प्रकार श्रलग श्रलग बहता इश्रा उसी श्रद्धितीय निर्विकार निष्क्रिय तस्वातीतं 
सच्िदानन्दमय परमपदमे पहुच जाता है, उसी पकार प्रचत्ति धर्म्म श्रौर 
निदृत्ति धम्मंका प्रवाह भी स्वतन्त्र खतन्त्र रूपसे बहता हुश्रा उसी वाक्‌मनसे 
श्रगोचर सुक्तिपदमे पटच जाता है। साधारण धम्म॑प्रवाह महान्‌ श्रह, 
उपग्रह, नक्त, सु््यलोक श्रादिसे लेकर ज्ञु परमारु तक श्रौर स्थावर खृष्टिसे 
लेकर जङ्गम खष्टि पय्य॑न्त सबमें समान रूपसे श्रयुस्यूत है । साधारण धस्मं 
महान्‌ खष्टिसे लेकर चुद्र खष्टि पय्य॑न्त तथा जडसे लेकर चेतन पर्यस्त सबके 
श्रस्तित्वकी समान रूपसे रत्षा करता हुश्च सब प्रकारकी खष्िको कमश 
मीच्रेकी श्रोरसे ऊपरी श्नोर श्रग्रसर करता हे, इस कारण साधारण धस्मके 
मादस कदी गंभीरता श्रधिक्र हो थवा करीं गंभीरता कम हो परन्तु वह 


प्रचत्तिधम्मं श्रौर निधुचिधर््मं । ३३१ 











प्रवाह सब स्थलमे समान रूपसे बहता रहता है इसमे सन्देह नहीं । विश्तेष धम्मं 
भी समे है परन्तु विशव विशेष श्रधिकारके श्रुसखार विश्चेष धम्म॑के स्वरूपका 
पाथंक्य होता है । उद्‌ाहरणके तौरपर समः सकते है कि गृहस्थका विशेष 
धम्मे सन्न्यासीके विश्तेष धम्मे एक बारहो पुयक्‌ होगा परन्तु धम्मत्वरङूपसे 
पथक्‌ धम्मं सबमे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपे रहता इश्रा मी सबको श्रपने श्रपने 
खतन्ब श्रधिकारके श्रयुलार सुक्तिभूमिकी श्रोर श्रग्रसर करता स्हेगा। उसी 
उदाहरण पर समभना उचित है क प्रवृत्ति धम्मं रौर निधघत्ति धम्मं भी 
श्रपने श्रपने खरूपके अ्रचुसार श्रपने श्रपने श्रधिकारे मयुष्यको कमश, 
कैवटयपदकीश्रोर ही ले जातेदहै। मेद्‌ इतना दी हैक प्रवृत्ति धम्म॑का पथ 

पृथक्‌ है श्रौर निृत्ति धस्मंका पथ पथक्‌ है । धनका सुख भोगना, राजा 
होकर राज्य सुख भोगते हप अग्रसर होना, गरहस्थ ब्राह्मण होकर सात्विक 
छख भोगना, देहान्त होने पर खर्गादि सुख भोगना, क्रमश. श्रधिदेव 
राज्यमं अग्रसर होते हुए देवता बनना अथवा अध्यात्मिक राज्यम श्र्रसर 
होते इण ईश कोरिके जीवन्मुक्त हो जाना ये सव परवृत्तिधम्मं द्वारा 
मोक्नतिके उदाहरण है । विषय वैराग्यका सुख श्रनुभव करना, सन्न्यास 
धम्मेका सुख अनुभव करना, मुनि अथवा ऋषि होकर श्राध्यात्मिक राज्यको 
छुशोभित करना, देहान्त होने पर सत्यलोकमें पटच कर क्रमश. सूर्यं मरुडल 
भेदन द्वारा ृतङृत्य होना, अथवा इसी जन्मभे शरीर रहते हप ब्रह्मकोशिके 
जीवन्पुक्त बन जाना ये सब निवृत्ति धम्मं दवारा क्रमोन्नतिके उदाहरण ह । 

श्राय्यंजातिके वणंधमंकी पर्यालोचना करनेसे ब्राह्मण, त्षत्निय, वैश्य भ्रौरं 
श्द्र इन चारौ वर्णोके धर्म्ममे प्रदत्तिधम्मेका परवाह रौर निवृत्तिधम्म॑का प्रवाह 
अलग श्रलग प्रतीत होता हे । जब स्वभावके वशवर्ती हो बाह्यण केवल क्त॑ग्य- 
परायण होते हप निदृत्ति सस्कार उत्पन्नकारी धर्मोका पालन करते है । यथाः-- 

शमो दमस्तपः शौचं क्लान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकम्मे स्वमावजम्‌ ॥ 

उस्र समय शम दम, तप शौच, शान्ति, सरलता, कषान, विज्ञान श्रौर ्रा- 
स्तिकता ध्न निचृत्तिधम्मंवद्धंक इत्तियोको क्रमशः श्रपने चित्तम बढते हष 
जगत्पूज्य ब्राह्मणगण कमशः निवृत्ति श्राश्रम संन्यासके श्रधिकारी बन जाते है । 
शरीर जव घे श्रपनी बृत्तिके विचार से निम्नलिखित धर्मोका पालन करते 
हे । यथाः- 


&३२ । श्रीधस्मंकटपद्रम । 
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अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा । 


दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
श्रभ्ययन श्भ्यापन, यजन याजन, दान देना श्रौर प्रतिग्रह करना रूप 
धम्म॑साधनके दारा ब्राह्मणगण श्रपनी यशोनत्ति, इदलोकिक उश्नति श्रौर स्व- 
गांदि सुख कामनाके वशवर्ती होकर प्रवत्तिधस्म॑ंको पालन करते इष श्रभ्युदय- 
को प्राप्त होते हे । 
च्त्नियघम्मेके विचारने से भी इसी प्रकारका उदाहरण मिलता हे यथाः- 
प्रजानां रक्षण दानभिल्या<भ्ययनमेव च । 
विषयेश्वप्रसक्तिडच क्ष्ियस्य समासतः । 
होय्यं तेजोधृतिदाक्षयं युद्धे चाऽप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदवर भाव क्षात्र कम्मे खभावजम्‌ । 
जव क्षिय राजागण प्रजाका स््षण करते है, दान करते है, यज्ञ करते है 
श्रध्ययन करते है श्रौर विषयसे मनको हटाकर राज्यकी रक्ामें प्रवर्त होते हेतो 
उस समय घे इहलोकिक शओ्रौर पारलौकिक श्रभ्युदयको पराप्त करते हुए प्रबृ्ति- 
धमकी सहायतासे सन्यसुख ओर स्व्ग्ुख भोगनेके अधिकारी दोते हे । श्रौर 
जब क्तन्चिय नरपतिगण केवल अपने स्वभावके वशवर्ती होकर निष्काम भाव 
की वृद्धि करते हुए श्रपने श्नन्तःकरणएके शय्य, स्ला्ननेज, सात्विक धत्ति, साघ्राज्य 
रदाका चातुय्यं धम्म॑युद्धमे निभंयता, सास्विकदानमे प्रवृत्ति नौर श्रपने प्रभु 
भावी मर््यादाका ज्ञान इन सात्विक वृत्तियोौकी यथावत्‌ बृद्धि करते है तो उख 
समयमे वे अपनेमे निवृत्ति धमकी बृद्धि कस्ते इष्ट मुक्तिपथमे ्रप्रसर होते है । 
ठीक उसी उदादरणके शञुसार समना उचित है कि वैश्य श्रौर श्दगण 
्पेन्ञाङृत चुद्धम्मेके श्रधिकारी होनेसे भ्रीगीताजीमं यद्यपि पापयोनिरूपसे 
्ममिहित हृष है यथाः 
मां हि पाथं व्यपाभनित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वेदयास्तथा श्द्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ । 
हे पाथं पापयोनिसंभूत सियो, वेश्य चौर शद्र भी मेरा श्राश्रय लेनेसे 
परमगतिको प्राप्च होते हे! परन्तु वे भी स्वधम्मं पालन करते हृषः वोनोँ ष्टी 
मार्गम शअ्रश्रसर हो सक्ते हे । वैश्यश्चौर श्चद्को पापयोनि कहनेका तात्पर्यं 
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यह है कि इनमें मलिन प्रवृत्ति श्रधिक होती है । परदृत्ति मागकेभीदोमेद्‌ है । 
यथाः- शुद्ध प्रवृत्ति श्रौर मलिन परवृत्ति । जिस प्रश््तिधम्मंे पारलौकिक उश्रति 
होना निश्चय हो, जिस प्रच्र्तिधस्मके पालन कसर्नेसे जीवका जन्मान्तरे 
क्रमोक्षति होना निश्चय हो श्रौर जिस प्रच्तिधम्म॑के पालन करनेसे क्रमश, 
धिषयतृष्णाकी निवत्त दोती रहे उसीको शुद्ध प्रघच्ति कहते है । श्रौर जिस 
प्रबुत्तिधम्मेके मागं पडा इमा जीव जव पक प्रकारकी स्थितिमे पडारहे, 
जल्दी श्रागे बढ न सके ्रोर इन्द्रियप्रश्त्तिमं क्रमश फसताही जाय उसको 
मलिन प्रवृत्ति कहते है | खी वैश्य ओर शद्र इस प्रकारसे मलिन प्रवत्तिके 
श्रधिकारी होनेके कारण भीगीताजीमे उनको पापयोनि कर्के वर्णन किया हे । 
खी जातिकी कमोन्नतिका श्रलोकिक रहस्यपूणं वणन हम पहले ही कर चुके 
है। सतीधम्मंके पालन करनेसे पापयोनि सभूत नारीगण अिलोकपविन्न- 
कारिणी देवी वन जानी है । तपस्विनी विधवागण तौ अपने निवृत्तिधम्मके 
पालनसे सन्यासियोकी परमकाष्ठाको केसे प्राप्त होती ह सो हम पहले कह 
चुके है । उसी उदाहरणके श्रदधसार हम कह सक्ते है कि वैश्य श्रौर श्द्रगण 
पापायोनिसभूत होने पर भी जब वैश्यगण पने कृषि श्रौर वाणिज्य कम्मं 
को केवल श्राजीविक्ाक्े लिये करते हो, श्रौर जब श्ुद्गण श्रपनी सेवाघृत्तिको 
श्मज्ीविकाके लिये करने होतो उसरसमय वे प्रवृत्ति घस्मंके निम्नस्तरमे पडे हष 
पापयोनि कदहावेगे । परन्तु जव वैश्यगण्‌ श्रपने कृषि शओरौर वाशिज्य धर्म्मको 
श्रपने कन्तंज्य-पालनकी वुद्धिसे, समाज श्रौर देशसेवाकी वुद्धिसे श्रौर धार्मिक 
रूपसे श्रपनी जीवनयाच्रा निवांहकी बुद्धिस करतेह्ोतो वे निवृत्तिधम्मके 
श्रधिकारी हग श्रोर पापयोनिके कलङ्कसे रहित हौगे। ठीक उसी प्रकार 
श्रद्रगरण जब श्रपनी सेवा चृत्तिको केवल जीविकानिव्वहके लिये कषान रहित 
पशुके वैल्य करते हा तो वे अतिनिम्नश्रेणीके प्रवृत्तिधम्मका श्रचारण करगे 
श्रौर पापयोनि कहावेंगे । परन्तु वही शद्रगण जब अपनी सेवा प्रवृत्तिको श्रात्मो- 
त्सर्गकारसी क्तंन्यवुद्धिसे करेगे तो वे निघृत्तिधम्मेके श्धिकारी होगे श्रौर 
पापयोनिके कलसे हीसे नही बचेगे श्चधिकन्तु पुर्यात्मा कहावेंगे । जिनका समस्त 
शरीर, समस्त मन, बडोकी सेवासे उत्सर्गीक्रत है, जिनके स्वकीय जीवनकी 
समस्त कत्तंञ्यता द्विजगकी श॒श्चषारूप होमाग्निमे आहुतिरूपसे समर्पित 
हे, वे चाहे नीचसे नीच योनिम ही क्यौ नहो, इनके शरीर व मन चाहे प्ररूतिके 
भ्रधस्तन स्तरमं ही क्यौन उत्पन्न हौ सेवाधर्म॑की महिमा व श्रात्मोत्सर्ग- 


&३७ धीधम्मंकल्पदम । 





कारिणी कत्त॑ऽयवुद्धिके गौरवके बलसे वे शीघ्र ही प्राक्तन समस्त श्रस्ुविधाश्रौ 
को दूर करते हुए उन्नत योनि ब उश्नत दशको प्रत्त हो जायेंगे इसमें 
अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । सनातन वणं धमकी यही श्रनुषम्र उदारता 
है जिसकी दिव्य छायाको अवलम्बन करके कितने ही पापयोनिज्ात 
श्द्र॒पुरयलोक-महिमामय जीवनको प्रत्त हो गये है। दृष्टान्त रूपसे 
महाभारतम वरत धर्मव्याध की जीवनीका विचार कर सकते है । 
धर्मव्याध, व्याध ही थे, शरीरसे श्रवश्य ही पापयोनिज थे .परन्तु श्रपने 
जीवनके समस्त कन्त॑भ्यको स्वाथंसिद्धिकी लघुतासे युद्ध करके वणाचुङूल 
सेवाधर्ममं श्रचुक्तण नियोजित करनेके कारण कैसी उत्तम गति उनको प्राप्त 
हो गर थी। इखी प्रकार परममुनि सूत व धममप्राण षिदुरका जीवन चरित्र 
भी इतिहासमें प्रसिद्ध है । वे दोनो पापयोनि सम्भूत होने पर भी सेवा धमं 
की श्रपूव्वं महिमाके फलसे परमगतिको प्राप्त हो गये थे । भ्रीभगवानके चरण्‌. 
कमलोसे उत्पन्न होनेके कारण शद्रवरणंके प्रति श्रीभगवानकी पेसीहीषरृपा दहै 
कि इनकी क्रमोगति व निवृति मागमे प्रतिष्ठाके विषयमे अन्य वर्णौकी तर 
कोर भी बाधा नहीं रकखी गर है। मचुष्य प्रति श्रहङ्ारभूलिका व श्रधोगाभिनी 
होनेके कारण कमंस्वतन्त्रताक्रो पाकर श्रन्य वर्णोमे उसकी अधोगतिकी विशेष 
सम्भावना हो जाती है । इसके सिवाय अनेक कत्तंज्यके साथ श्रनेक विरुद्धवृत्ति 
का उद्य होना खाभाविक होनेसे अस्य वर्णोमि पद्‌ पदमे भ्रान्ति व पदस्सलन 
की खम्भावता रहती है। परन्तु टद वणम न तो कमं खतन््रतादीदैश्नौर न 
श्मनेक शाखामय कर्तंव्यकी ही व्यवस्था है। इस लिये श्नन्य वशेसुलभ श्रधो- 
गतिकी सम्भावना भगवच्चरणसरोजप्रसूत शुद्रवणंमे कुच भी नीं है। षे 
श्रपने जीवनके समस्त कत्यको द्विजगणके श्राक्ाधीन करके तथा समपंणबुदधि 
द्वारा खमस्त कत्तेव्यको पकमान्र द्विजसेवावतमं विल्लीन करके निदृत्तिकर 
उश्नत सोपानम श्रनायास ही श्रारोहण कर सकते ह । इसलिये श्रीभगवान्‌ 
मजुजीने शुद्रौके लिये कहा हैः- 

स्वगोऽथेखुभयाऽ्थं वा विप्रानाराधयेत्तु सः। 

जातन्राह्यणाब्दस्य सा छस्य कुतकृत्या ॥ 

यथा यथा हि सद्श्रत्तमातिष्ठलयनसुथकः । 

लथा तथेमश्ाऽखुश् रोकं प्राप्रोयनिन्दिवः ॥ 


परचृत्तिधम्मं श्रौर निन्त्तिधम्मं । ६३५ 
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इहलौकिक उन्नति तथा ऊ द्ुगतिलाभके लिये शुद्रवणंको व्राह्मरका सेघक् 
बनना चाहिये । केवल ब्राह्मणसवारूप धमेपालन द्वारा ही शूद्र कृतछृत्यता लाभ 
कर सकते है, असूयाशल्य होकर इस प्रकारसे खव्णवुखार धर्मांचरण 
करनेसे शद्रगण इहलोकमे उन्नति व परलोकमे ऊदगति लाम कर सकते ह । 
फलतः वणधमेकी कठोरता तथा सखुगमताके विचारे शुद्रधमं सबसे प्रधान 
है श्रोर क्रमोश्नतिमे शीघ्र सफलता प्राप्तिके विचारसे शृद्रधमं स्वंभेष्ठ है । 

अदूरदशीं व्यक्तिगण्‌ ही शुदरघमेका विचार करते हुप ऋषियोके पक्षपात. 
की वृथा कल्पना किया करते है। पचृत्तिधमंकी सहायतासे अध्यादिमक 
राल्यमे शरीर मुक्तिपदकी ओर, भ्ग्रसर होनेके किये श द धर्मम बडी ही सुगमता 
दै । श्रन्यान्य वर्णोकी श्रपेज्ञा श द्र श्रति सगमताके साथ जन्भान्तरमे उन्नत 
व्णाधिकार रौर उन्नत लोक-तअ्रधिकारको तुरन्त ही प्राक्त करलेतेहै। यही 
सथ बाते वणधमेके साथ प्रवृत्ति धमं व निवृत्ति धर्मकौ गतिको सिद्ध 
करती है । 

जिस प्रकार वणंधमके साथ प्रवति धमे च निचृत्ति ध्मंका मिला जला 
सम्बन्ध है उसी प्रकार श्चाध्रम धर्मम मी प्रवृत्ति धमं ब निचत्ति धमं श्रोतप्रोत 
हे । मीमांसाशाखमे कहा है कि “प्रवृत्ति रोधको वणं धम.» “निच्ृ्तिपोषक 
श्चाऽपरः» वरणधमेमे व्णाचाररूप प्रवत्ति धमकी प्रधानता रहने पर भी प्रघ्तिको 
रोकः करः निचुत्तिको कमश बहानेकी युक्ति मरी हुई है। मञुष्यका श्र॑त.करण 
एक परिच्द्धन्न पदार्थं है । इस कारण उसमें जितनी वृत्ति रह सकती सो 
नियम ब सख्यापूषेक ही रह सकती है । इख कारण मसुष्यके श्ंतःकरणमें 
जितना प्रुत्ति सस्कार घटेगा स्वभावत, ही निवृत्ति संस्कारसे वह स्थान भर 
जायगा क्योकि बृत्तिसे खाली श्रन्त करण रह नदीं सकता है । उदाहरण 
स्थलपर समभ सकते है क्रि मयुष्य ्न्तःकरणमे दोसौ वृत्तिके ठहरनेका 
स्थान है प्रचरत्तिकी दृत्ति भी दोसौ होती है नौर निवुत्तिकी वृत्ति भी कोसौ 
होती है। श्रतः वर्खधमके श्धिकासै म्ुष्यौमे शाखरोक्त ्राश्नमाचारक्ष 
साधन द्वारा कयशः एक आश्रमधर्मं मयुष्य जिसक्रा श्रन्त.करण उसकी प्रतिक 
श्रचुसार दोसौ परवृत्ति की वृत्तिश्मोसे भस श्चा है, वह यदि राजदरड, समाज- 
दर्ड, शाखछ्राचुशसन श्रथबा आचायाय शासनके मयस अपने वरंधर्मका 
वथावत्‌ पालन करे तो खभावत. उसकी निज प्रङृविसे उत्यन्न प्रवृत्तिमूलक 
वृत्ति ङु कुच घट जायगी । यदि वैसे मनुष्यका अन्तकरण पश्चीस फी सेकडा 
ब्ध 


न+ ----०-~ 


६३६ श्रीधम्मेकल्पहूम । 








प्रवृत्तिमूलक वृत्तिसे शल्य होगया तो श्रगत्या उसके श्रन्तःकरणकी उस्र खाली 
जगहमं श्रपने श्राप दी निढृत्तिमूलक वुत्तियो जो उसमे नहीं थीं भाकर उस खाली 
स्थानको भर लगी । इस प्रकारसे क्रमश श्राश्रमधर्मं माननेवाले शरोर उक्त 
श्राच्ारो पर चलनेवाले मयुष्योमें अपने श्रपने अधिकार व पुरुषाथके श्रचुसार 
कुच कु प्रवत्तिका रोध हो जायगा । उसी प्रकार श्राभ्नमधमके श्रचु सार क्रमशः 
निथृत्तिधमंकी उक्ति हुश्रा करती हे । श्रा्नमधमंके जो श्राचार पृज्यपाद्‌ 
महरषिं्योने बधि हं वह दसी नियमस्त बांधे डैकि जिससे निषुत्तिकं बदनेकी 
श्रोर ही पत्येक श्राश्रमक्ी गति बनी रहती है । शाद्यमे कहा है कि बह्यचयं, 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ व सन्न्यास इन चासो ्राश्रमौमंसे ब्ह्यच्याश्नममें शास्क्त 
प्रचि सिखाई जाती है श्रौर गरृहस्थाश्रममे शालरोक्त प्रवत्ति करार जाती है । 
उसी प्रकार वानभ्रस्थाध्रममे शाख्मोक्त निवत्ति सिखा जाती है न्नर सन्या- 
साधम शास्रोक्त निवत्ति करार जाती है । शास्नोक्त इस सिद्धान्तका तात्पयं 
यह है कि ब्रह्मचर्याश्रममे निवृत्तिको प्रधान रखकर प्रचृत्ति मागंका भ्राचरण 
कैसे किया जाता हैसो सिखाया जाता है श्रौर गृहस्थाश्रममे उखी निवृत्तिः 
मूलक शिक्ताको भ्रधान रखकर प्रवृत्तिकी चरितार्थता की जाती । यदि यद 
शङ्का हो कि गृहस्थाश्रम तो प्रवृ्तिमूलक ही है इसमे निवुत्तिके लक्तण 
करटो है तो इस शङ्के समाधान करनेमे यह कहा जा सक्ता कि गृहस्थ 
धम॑के सदाचार ही जीवकी श्रननगंल प्रवृत्तिमूलक वन्तिथौके रोकनेमे समथ 
होते है । उदारणरूपसे कुच धर्माचारोकी समालोचना की जाती है । गृहस्थका 
्रात्सल्य, गरहस्थकी श्रात्मीय परिजन सेवा आदि उखकी श्रनगंल सखसखेच्डाका 
बीजनाश करती है गृहस्थकी श्रतिथिसेवा, गहस्थकी स्वदेश व स्वसमाज 
श्रादिकी सेवा-पशृत्ति उसके स्वाभाविक श्रनगंलभावको दूर करतौ है, 
गरृहस्थका एक पत्नीबत, गरहस्थकी मात॒भक्ति ब कन्यास्नेद श्रादि उसकी श्रनगंलल 
काम प्रचृत्तिको चिन्न विच्छिन्न करके रोक देता है । गृहस्था धमम॑शाखायुकूल 
नका विभाग भोर धनभ्यय व॒ दान करनेकी आज्ञा उसकी श्रनगंल धनलोलु 
पतासे उसको बचा देती है श्नोर गृहस्थका पञ्चमहायज्ञ साधन उसके श्रन्त 

करणकी ुदरताका नाश करके उसको भगवत्‌ राज्यम प्रहुचा देता हे इन 
सब धर्मोका मौलिक-सिद्धान्त हम पहले वंन कर चुके है। सिद्धान्त यह हैकि 
गरृहस्थमे निवृत्तिको ही सामने रख कर भावशुद्धि पूर्वक धरवच्तिध्मके चरितार्थं 
केकी योग्यता पर रीत्या सिखा जाती है । श्रायुचु' दिके साथ ही खाथ जब 
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मुभ्यका शरीर च इन्द्रियों स्वभावे ही निवृत्ति चाहने जाती है तब उसको 
यथाक्रम निवृक्तिधमेमूलक वानप्रस्थाश्रम व सन्यासला्रमका श्रधिकार दिया 
जाता हे । वानप्रस्थ व सन्यासाश्रमके श्राचरणौ पर ध्यान "देकर यह न समस 
जाय किं वानप्रस्थके तपोमूलक धमं व सन्यासके त्यागमूलक धर्मोसे एकाएक 
मनुष्य मुक्तिको ही प्राप्च कर लेता है । ्ननेकवार गरहस्थ सन्न्यासी होते टै श्रौर 
जन्मान्तरमें पुनः सन्यासी गृहस्थ इश्रा करते है मजुभ्यके मुक्त होने पर्यन्त 
यही श्रावागमन चक्र बना रहता है । परन्तु इसी श्रावागमन चक्रमे घूमता इुश्रा 
मयुष्य उन्नत श्राध्यात्मिक शरधिकासकोक्रमश प्राप्त करताजाता है। यदी 
पूज्यपाद्‌ महर्षिरथोकी अलोकिक शाखभ्रणयनशक्ति श्रौर श्राचारनिर्माणकौशलका 
रहस्य है | 

निच्रत्ति धमंका विस्तार कद्ध भी श्रधिक नहीं हे! परन्तु परश्त्ति धमंका 
बहुत कुहक विस्तार है । इस सिद्धान्तका ज्वलन्त दृष्टान्त वेद्‌ है । इस सिद्धान्त- 
का कुद प्रत्यत प्रमाण दिया जाता हे । निवृत्ति धमंका श्रादशं र्ठान्त एक ब्रह्म- 
कोरिके जीवन्मुक्तमें मिलता हे श्र मूक, स्तब्ध, निष्क्रिय, जडवत्‌ होना दी उनका 
श्रन्तिम लदय है परन्तु प्रवृत्तिधर्मके ्रादशं स्थापनके लिये श्रगणित दान्त 
है । परवृत्ति मागंका पथिक श्रगणित दष्टान्तोमेसे किसीकी छुधिको श्रपने सम्मुख 
रखकर उस मामे श्रग्रसर हो सकता है। सेवा धम॑के विचारसे रद्रावतार 
भीहयुमान्का चरिज श्चादश है । दानधर्मके विचारसे रघु, हरि्न्द्र, मयूरभ्वज, 
शिवि, दधीचि श्रादिका चरि ्रादशै है। तपोधमेके विचारसे वाटमीकि, विश्वा- 
मिश्र, वसिष्ठ, नन्दिकेश्वर श्रादिकां चरित्र श्रादशं है । नासेधर्मके विचारसे 
खीता, साविज्नी, अरुन्धती, शशिकला, मदालसा श्रादिका चरित्र आदर्शं हे। 
पुरुष-धमेके विचारसे भीष्म, जनक, शकराचायं श्रादिका चरि श्रादशं है, 
त्ात्रधमेके विचार ते रामचन्द्र, श्रज्ञुन, महाराणा प्रताप श्रादिका चरित्र श्रादशं 
हे । ब्राह्मण धमेके विचारसे व्यास, वशिष्ठ श्रादि अनेक महषिंयोका चरित्र शरादर्शं 
है । ब्रह्मचर्यधर्मके विचारसे शक, कपिल श्रादिका चरिज श्रादशं हे । गरहस्थधर्मके 
चिचारसे म्युरभ्वज, जनक, वशिष्ठ श्रादिका चरित्र श्रादशं है । वानपरस्थधर्म॑के 
विचारसे तो श्रनेक मह षियोके श्रादशे चरि शाखमे मिलते ही है । संन्यास- 
ध्मके विचारसे प्राचीन युगमे याज्ञवल्कय व नवीन युगमे शंकराचायं श्रादिका 
चरित श्रादशं हे । पितृलोकके श्रादशं श्रयेभा, श्रग्निष्वरात्ता श्रादि है । देवलोके 
इ्मावर्श इन्द्र, अष्मा आदि दहै । छछषि लोके श्रादशं सत्त क्षि श्रादि नित्य 
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चऋषिगण है । मोग लोकके आदशं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य आदि भोग 
दष्ट प्राप्त महात्मागस ह । श्रध्यातम श्रानन्दके विचारसे ऊद्धःलोकमे सत्यलोकके 
ज्ञाननिष्ठ महदात्मा रौर इस लोकके निष्काम वतपरायण ईशकोरिके जीवन्मुक्त 
बुद्ध, शक्रराचार्य आदि है । यह सव प्रह््तिधर्मके फल सम्भूत अधिकासौमेसे 
बहुत थोडेसे ही कहे गये है । इन उदाहरणौ पर लदय डालनेसे विज्ञानवित्‌ 
परिडतगण स्वतः ही जान सकेगे कि पवुत्तिधमेका शरधिकार कितना विस्तृत 
है । इस मीमांसाका सिद्धान्त यह है कि निचत्तिधमंका ल्य केवल पक होनेसे 
उसकी गनि केवल पकदहीहै । दसी कारण केवल निचरत्तिमुलक शाख भी 
श्ररप ही है । परन्तु भवृत्तिधमं जो वेदायुङ्‌ल श्रौर ्ार्यजातिसे श्रवुमोदित है 
उसका श्रन्तिम ल्य निचरत्ति श्नौर अध्यात्म लचययुक्त होने पर भी उसका 
पथ बहुशाखा युक्त हे । 
प्रचत्तिधमं रौर निचत्तिधमं दोनौका यथाथं स्वरूप श्रौर दोनोका यथार्थं 
रहस्य विना समके दोनोके अन्तिम लद्ययुक्त परम पद्मे पहचनेसे पहले 
्रपने अपने पथमे दोनोसे श्रपने श्पने सिद्धान्तके अनुसार श्ननेक प्रकारके 
भ्रम प्रमाद हो सकते हे क्योकि शाखमें कहा है :- 
५ सवोरम्भा हि दोषेण धूमेनाऽग्निरिवाऽऽदताः ” 
परवृत्ति मूलक हो या निदृत्तिमुलक हो सकल प्रकारके श्रारम्भ ही धूमा 
वृतं श्रग्निकौ तरह दोषसम्पर्कयुक्त हुश्रा करते हे । 
उदादणके साथ इस अलौकिक कमं रहस्यको कुद समभानेकी चेष्ठा की 
जाती है जिससे दोनो मागंके पथिकको सावधानता प्राक्च हो सके । यह हम 
पहले ही कह चुके हैँ कि निचृत्तिमागका धमं सन्यास लेते हौ कोई जीवन्मुक्त 
नही हो सकता है । शाखमें राज्ञा है कि तीन तीन वर्षम कूशीष्चक, बहद्‌क, 
हंस व परमहस इन चार आश्रमोमेसे प्रथम तीनौसे आमे बह कर परमसं 
हो सकते हँ । यथा :-- 
व्रतं त्रयाणा माद्यानां प्रयेकं तु भिवत्सरम्‌ । 
व्रते पूर्णेऽधिकारे च रुढ्धे गुरुदथावलात्‌॥ 
आदो दितीयो भवितुं द्वितीयस्तु तृतीयकः । 
एवं त॒तीयश्चरमः शाक्तोति योग्यतां गतः ॥ 
इससे यह तात्पयं नहीं है कि नौ वषैके वाद्‌ संन्यास श्राश्रमको प्राप्त 
किया हन्ना साधकः परमस श्राश्रमको प्राप्त करके जीवन्मुक्त हो सकता है 1 
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परन्तु इखसे तात्पयं यही है कि इन धर्मोका ्नभ्यास करते हप सन्यासी उत्त- 
रोत्तर निवृत्ति मागमे ्रग्रसर होता है श्रौर जन्मान्तरमे उक्त सन्यासियौके 
श्रात्मा श्रपने निदचिधमेमूलक सस्कायोको सग्रह करते इए श्चागे बते रहते 
दे । क्योकि शाखमे कहा है -- 
' अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतस्‌ ` 

नेक जन्मोके संस्कार समूहके बलसे सिद्धिलाम करके तभी साधक- 
को परम पद्‌ प्राक होता है 

इस प्रकारसे सन्यास सस्कारको उत्तरोत्तर शनक जन्मौमे बढाते समय 
जो लोग त्यागचृत्तिसे ्रागे बढते इए पदृत्ति धमंमूलक व निचत्ति धर्ममुलक 
रहस्योको भूल जाते है बे जन्मान्तरमे कर्मप्रवृत्निदीन होकर प्रमाद-भस्त हो 
सकते हँ । दष्रान्तरूपसे दिखाया जाता है कि यदि निनचरृत्ति- पथक्िविरणशील 
पथिक इस लोकम सन्यासाश्चरमको धारण करके निवृत्ति धर्मका पक्तपाती 
वना श्रौर बहुतसरे विषरयोमे उसने निचृत्तिसस्कार ख्ह किये श्रौर साथ ही 
साथ प्रशत्ति धमे पर ्ररुचि होनेसे उसपर उपेक्ञाके सस्कार सग्रह किये 
परन्तु निव्रृत्तिकी पूरंता न दोनेसे श्रौर पुराने प्रवृत्ति सस्कार प्रवल रहनेसे 
उसको पुनः गृहस्थ होना पडा तो उस जन्ममे वह गृहस्थ होने पर भी 
ग्रहस्थाश्रमके उन्नति करने वाज्ञे श्रनेक योग्य प्रचृत्तिधम्मौकी अर उसकी 
उप्ता रहेगी । उख खधमं उपेत्तासे उसकी पुन. श्धोगति होनेकी सम्भावना 
है। इसी प्रकारसे प्रचृ्तिमार्गगामी पथिक भी श्ननेक भ्रम भ्रमाद्‌ कर सकता 
है क्योकि प्रत्येक धर्माह्गके साथ सावधान न होनेसे भ्रमाद्‌ होना स्वत सिद्ध 
है । उदाहरण रूपसे कहा जाता है कि ज्ञानका उन्माद अहङ्कार है । ज्ञानीको 
अहङ्कार होना सम्भव है । उपासनाका उन्माद्‌ शालस्य है, उपासक अर्थात्‌ 
मक्तको शालस्य होना सस्भव है । कमंका उन्माद दम्भ है, कर्मीको दम्भ 
होना खम्भव है । तपका उन्माद कोध है । तपखीके लिये कोधी दोना सम्भव 
है । इसी प्रकार जसे प्रकाशके नीचे श्रन्धकार रहता है हरेक धर्माङ्के साथ 
भमाद्‌ या उन्माद्‌ होन खतःसिद्ध है । इस कारण निदृत्तिधमंपरायण शौर 
भवृति घमेपरायण उभय धार्भिकको जवतक वे श्रन्तिम लदयरूप परम पद्‌ परनं 
पचे प्रचृत्तिधम-रहस्य श्रौर निचत्ति धर्मरहस्य पर पूरा ध्यान रखना उचित है । 

तृतीयः सञ्ुल्लासका आठर्वो अध्याय समाप्ष हआ । 
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आपद्धम्मे । 
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साधारण घम्म श्रोर विशेष धम्म नामक श्रध्यायमे दिखाया गयादहेकि 
श्रधिकार श्रौर श्रधिकारीके निणयके साथ सवं जीवहितकर सर्वव्यापक 
धरम्मके जिस श्रज्ञोपाद्के श्राचरणका निरय होता है उसको विशेष धर्म्म 
कहते है । उसके बादके श्रध्यायौमे श्रनेक विशेष विशेष धम्मोका वर्णन कमश. 
किया गया है । श्रापद्धम्मे भी विशेष धम्मेके विराग्‌ शरीरक्रा पक प्रधान 
विभाग है। देश काल पार श्रोर भावके विचारानुसार श्रापद्धमम्मकानिरणंय हश्रा 
करता है । आ्रापत्तिमलक सिद्धान्त इस धम्मनिणेयके विज्ञानम सम्मिलित 
हे! इस कारण इसको श्रापद्धस्मं कहते है । तात्पय्यं यह है कि श्रापत्तिकी 
श्रसुविधाश्रौको सन्मुख रखकर वत्तमान देश, वन्त॑मान काल श्रौर वत्तंमान 
पात्रके विचारायुसार सद्‌भावके ्रवलम्बनसे जो धम्मं निर्णय होता है उसीको 
श्रापद्धम्मं कहते हे । 

ज्ञान श्रौर विज्ञान निर्णीत जितने प्रधान तस्व है सव तच्वौमे भाक्तस्व 
सबसे प्रधान है । श्रचुभवगम्य तस्वौमे भाव सवसे सुन्मातिसूद्म है । इसी 
कारण परब्रह्मको भावातीत कहा है । इस कथनका तात्पर्य्यं यह है कि सुदमाति 
सदम जो भाव रूपी श्नन्तिम तरव है उस तत्वसे मी परे परब्रह्मका श्रु भव है । 
भावतस्वका श्रयुभव स्पष्ट करनेके श्र्थं विचार किया जाता है। पूम्यपाष्‌ 
महषियोने कहा दहै कि :- 

गुणैः खष्टिस्थित्यन्ता भाववैस्तदूनुमवः | 

इस सू्रका तात्पय्यं यह है कि महामाया खजित इस श्यमय धभपञ्चकयी 
खष्टि उसकी स्थिति श्रोर उसका लय रज, सत्व श्नौर तमोगुरके श्रजुसार 
यथाक्रम होता है! श्रौर इस प्रपञ्चमय दश्यका श्रजुभव भावसे होता है 
रथात्‌ भावतच्की सहायतासे दृश्य पदार्थका ज्ञान ष्टाको होता है । 
साधारण. तोरपर भी दस ससारमे देखनेमे आता है कि मभ्य जिस भावके 
अधीन र्ता है दश्यरूपी विषय उस दष्टारूपी मुष्यको उसी प्रकारके स्वरूपे 
दिखा देने लगता है । विषयी मञुष्यको यह ससार विषय-सुखसे भरा ह्चा 
प्रतीत होता है श्र वैराग्यवान्‌ व्यक्तिको यह ससार दुःखमय प्रतीत होता है। 
दुखरा उदाहरण समा जाय कि खीरुपी पकी विषय कामी ग्यक्तिके लिये 
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कामभोगका यन्त्र, विचारवान्‌ व्यक्तिके लिये माया श्रौर सौन्दर्य्यका आधार 
तथा ज्ञानी व्यक्तिके लिये जगतप्रसविनी महामायाकी स्थूल प्रतिकृति 
(नमूना) दिखार देता है । तीन पृथक्‌ पृथक्‌ मार्वोके अनुसार खी रूपी पक ही 
विषय तीन पृथक्‌ व्यक्तियौको तीन पृथक्‌ रूपमे दिखाई देने लगता है । 
सिद्धान्त यह है कि खष्टि स्थिति लयात्मक यह ससार या इसके प्रत्येक पदार्थं 
भावकी सहायतासे ही अजुभूत होते है । इस कारण भाव अन्तिम शरीर सूदमाति- 
सृदम तस्व है । 
भावतस्वके स्ररूपको पएृणंरूपसे स्पष्ट करनेके श्रथं श्रन्तःकरण विज्ञान- 
क। सरूप समभने योग्य है । श्रन्त करणके चार भेद हे। यथा-मन, 
बुद्धि, चित्त श्नौर श्रशडार, इसी कारण इसको श्रन्त.करण चतुष्टय कष्ते है । 
संकट्प-विकल्प जिस तत्वसे उठता है उसको मन कहते है। विना कारण 
जब वृत्ति नाचती रहती है श्रौर नाना इच्छुर्पे एकके बाद पक उठती रहती है 
शरीर किसी सिद्धान्त पर नदं ठहरती यह मनतस्वका काय्यं है । मनके 
नचाने वाले संस्कार श्रथवा श्रौर भी पृष्वास्जित अनन्त सस्कारोकं चिह्न जर्हो 
अङ्कित रहते है उस तस्वको चित्त कहते है । जो वख सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ चिचार 
करके सिद्धान्त निश्चय करता है उसको वुद्धि कहते है । बुद्धिकी सहायतासे 
ह्म मुष्य श्रपने श्रधिकारके अनुसार अच्छा वरा, हेय उपादेय श्रोर पाप पुर्य 
श्रादि निर्णय करनेमे समर्थं होता है श्चौर श्रहङ्कारतच्व उसका नामदहै कि 
जिसके बलस जीव श्रपने श्रापको इस विराय्‌ ह्माण्ड से पक स्वतन्त्र सत्ताके 
रूपमे मानता है । श्रहङ्खारतत्वके बलसे ही मदुभ्य श्रपने श्रापको मचुष्य 
खी या पुरुष, दरिद्र या धनी, राज्ञा या प्रजा इत्यादि रूपसे समभनेमे समथ 
होता है । अन्तःकरणके इन मन चित्त बुद्धिः श्रौर श्रहङ्काररूपी चार तत्वौमंसे 
चित्ततच्व मनतच्वका श्रौर श्रहङ्ारतत्व वुद्धितस्वका श्रन्तर्विमाग है । 
चित्तम क्मके बीजरूपी संस्कार श्रड्ित है नौर वह पी्ेसे पडदा दिखाता है 
इख कारण मन अहर्निश चञ्चल होकर नाचा करता है। इस कारण स्पश 
रूपसे निशित श्रा कि चित्त, मनका श्नन्तर्विभाग है । उसी पकार वुद्धितत्त्व- 
की चालना श्रदङ्खारतच्छकी सहायतासे होती है, जिस जीवम ज्ेखा अहङ्कार 
रता हे षह केवल उखीके श्च सार शअ्रपनी बुद्धिकी चालना कर सक्ता हे । 
जोषी हे बह सखीत्वके श्र्ङ्कारसे, ओ पुख्ष है वहं पुरषत्वके अङ्कारसे, 
ओ शृहस्थ है धष ।गृहस्थके भहङ्कारसे, जो सन्न्यासी है षह सन्म्यासीके 
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्हङ्कारसे, जो प्रजा है वह धजाके अहङ्कारसेश्रोर जो राजा है वह राज्ञाके 
अहङ्ारसे श्रपने अहङ्कारके अयुसार सत्‌ श्रसत्‌ श्नौर देय उपादेय ्रादिका 
सिद्धान्त निश्चय कर सकता है । अत. निश्चय हश्रा कि अअहङ्कारतसव बुद्धि. 
तच्छका श्न्तविभाग है । परन्तु श्रहङ्कार तत्के भेद श्रलौकरिक है । मै मयुष्य 
ह मेख मै पुरुषहं मे धनी, मे दर्प्रिह, मे दुबल हे, मे शक्तिशाली हं 
मतै प्रजा ह, मे राजा ह, यह सब मलिन अर्थात्‌ श्रशद्ध श्रहङ्कार हे । 
ने वेदक मे तस्न्ञ ह, मे ब्रह्मज्ञ ह, रौर मे जह्य ह, यह शद्ध श्रहङ्कार है । 
मलिन अदङकार जीवक्रो इन्द्ियौमे लगाकर गिरादेता है श्रौर शद्ध श्रहङ्ार 
साधकको आत्माकी मोर श्रग्रसर करके मुक्तिभूमिमें पहुचा देता है। मन 
त्को अभिभूत करने वाला ज्ञेसा चित्ततत्व है उसी प्रकार बुद्धितस्वको 
अभिभूत करने बाला शअहङ्कारतच है। ससारी मयुष्यको जिस प्रकार स्री 
माया रज्ञुसे बांधकर ससारका काय्यं कराती है उसी प्रकार चित्त मनको 
श्नोर श्रहङ्कार बुद्धिको फलाकर काय्यं कराया करते हे । 

जीव सस्कारोका दास दहै, बासनासे उत्पन्न सस्कार हयी मवुष्योको 
ज्ञकड कर रखते है । श्रासक्ति ही इस बन्धनका मुल कारण है । वासनासे 
सस्कार, सस्कारसे कम्म, कम्मंसे पुनः वासना, वासनासे पुन. सस्कार इस 
धकारसे वासनाका चक्र श्रौर जीचक्रा ्रचागमन वना रहता है । पूच्वंजन्भाज्ित 
कर्मं सस्कार श्रथवा इस जन्मके सगक्री स्ति जेसी मलुष्यके चित्तमें श्रद्धित रहती 
हे उसी भरकारकी आसक्ति उसमे उत्पन्न हश्रा करती है । उसी आसक्तिके अरुः 
सार मचुष्य उसी ्रासक्ति सम्बन्धीय विषयमे जकडा रहता है । श्रासक्ति 
चित्तकी सहायतासे मनम उत्पन्न होती है चित्त श्रौर मनरूपी खी पुरूषके सङ्गम 
से श्नासक्तिका जन्म होता है । पुत्र जिस प्रकार पिताके प्रज।तन्तुकी रक्ता करके 
पिताक श्रधिकारको प्रप्त होता है उसी भ्रकार ंसक्तिके बलसे मन खिच कर 
्ासक्तिसे सम्बन्ध युक्त विषयको धारण कर खष्टिको श्रभ्रसर करता है । 
दलं श्रोरः बुद्धिराज्यका सिद्धाम्त कुद श्रोर ही हे । वरहो श्रदङ्कार श्रौर बुद्धिके 
सङ्कमसे भावतत्वका उदय होता है । श्रशद्ध भाव बुद्धिको विषयवत्‌ कर देता है 
श्रोर शद्ध भाव क्रमशः श्रन्तकरणको मल-रहित करता ह्म बुद्धिको 
बरह्मपदमे प्हेचा देता है । मबुष्य केवल दो तत्वकी सहायतासे ही शारीरिक 
वा्यनिक श्रौर मानसिक कम्मं करनेमे समथं होते है । या मुष्यगछ 
्रास्षक्तिके वशीभूत होकर कम्मं करते है या भमावभ्रणोदित होकर कम्मं 
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कस्ते है । श्रासक्तिमे विवशता है परन्तु भावमे स्वाधीनता है । श्रास- 
क्तिकी बहुशाखा है क्योकि विषय श्नन्त है, परन्तु शुद्ध भव पक श्रद्धेत 
दशाको प्राप्त हो सक्ता है क्योकि ब्रह्मपद्‌ अद्धेत है । आसक्तिसे काम करने 
वाले मचुष्य प्रारज्धकी सहायता, गुरुकी सहायता या देवताश्नौकी सहायता 
से ही बच सक्ते है नहीं तो उनका फेस्लना निधित है । परन्तु शुद्ध भावकी 
सदहायतासे कम्म करनेवाले भाग्यवान्‌ कदापि नहीं फसते । उत्तरोत्तर उनकी 
उध्वंगति ही होती रहती है । मचुष्यने पूव्वंजन्मोमे जैसे सस्कार सग्रह किये 
हे उसीके रजु खार उसमे आखक्ति होगी । उसी आ्आसक्तिके अजु सार उसको हेय 
ओर उपादेयका विचार होगा, कयौकि राग श्रौर देष दोनौ ही आसक्तिमूलक है । 
ज्ञिस मयुष्यमं पठ्वंजन्माजजित जिस प्रकारकी ्रासक्ति है उसी श्रासक्तिके अु- 
सार वह विषयमे सुख दुख श्रयुभव करेगा रौर उसी सस्कारके श्रनुखार 
उसके निकट जो विषय खुल देगा बही उपादेय अर जो दुःख देगा वही हेय 
समभा जायगा । उपादेय विषयमे राग शरोर हेय विषयमे द्वेष होना स्वत. 
सिद्ध है । इस कारण यह मानना दी पडेगा कि जो मनुष्य केवल आसक्तिके 
ब्रारा चालित होते हवे सव समय बधे रहते है, वे कदापि मुक्तिकी श्रोर 
श्रग्रसर नहीदहो सक्ते । हो, यदि कोई ओर शक्ति उनको सहायता करे 
भ्नोर बलपूव्वंक खेचे तभी वे उस जकडी हुई श्रवस्थामे भी ङ अगे 
बढ सक्ते है । यदि पृल्वंजन्माज्ित कोई विश्चेष कम्मं बलवान्‌ होकिजो 
कम्मे उसके प्रारब्ध बलसे सामने श्राकर उसको सोके, श्रथवा उस्र पर 
कशर्णामय शुरुकी रूपा हो, श्थवा उसको दैवी सहायता हो तमी बह 
आसक्तिसे जकडा हुश्रा व्यक्ति ऊपरकी ओर कद्ध चल सक्ता है, नहीं तो उस 
का नीचेकी शरोर गिरना श्रौर बन्धन दशाम बना रहना सदा सम्भव है । 
्रश॒द्धभाव तो श्रासक्ति राज्यमें ही रखने वाला तच्च है । ्चासक्तिमे वधे हप जो 
जीव चलते है अशुद्धभाव उनका स्वतः ही साथी है क्योकि विना भावके विषय- 
का ्रचुभव नदीं होता है । परन्तु शद्धभावकी सहायता लेकर चलने बाल्ञे 
सजनोकी गति ङु विलक्तण ही है । श॒द्धभाव बद्यसे युक्त होनेके कारण उसमें 
नीचेकी शरोर शिरनेकी कोई सम्भावना भी नीं है । 
सब तस्वोका अन्तिम तस्व तथा साधकको ब्रह्मपदवी दिलाने बाला 
भाव तत्व है । उसके विषयमे श्रीसंन्यास गीताम इस प्रकार लिखा हैः- 
भाव पवाऽत्र सुष्टमाऽतिषुष्टमतच्वं निगद्यते । 
५. 
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मावात्सृक्ष्मतरं किचित्तत्वं न परिलक्ष्यते ॥ 

भावाऽतीतमपि बरूह्य ज्ञायते योगिभेः सदा । 

साहाय्येनैव भाषस्य प्रथमं तत्त्ववेदिभिः ॥ 

वृह्यसाक्षात्छृतौ भावमन्तिमारूम्बनं विदुः । 

सारूप्यावस्थितौ घत्तेः सदसद्धावमेदतः।, 

तप्यते त भवेन पुण्यपापे उभे अपि । 

सुकष्मावस्था तु भावस्य ब्रैषेध्यमवलम्बते ॥ 

अध्यास्मिकाऽऽषिदेवाऽऽधिभौ तिकानीति शानतः । , 

ज्ञानिना मक्तराजेन ततत्रयस्याऽवलरस्बतः ॥ 

त्रहयेश्वरविराद्रूपैमेगवान्‌ दश्यते क्रमात्‌ । 

ब्रह्माण्डेषु च सवेत्र ज्ञानिनस्ततत्वदर्धिनः ॥ 

मार्वोश्रीन सततं सम्यङ्‌ वीक्षन्ते सववस्तुषु । 

भावो हि स्थूलाऽवस्थाथां सदसद्रुपमास्थितः ॥ 

स्वगेश्च नरकञ्चव प्रा पयत्यत्र मानवान्‌ ॥ 

इख संसारम भाव ही सूदमातिसूचम तत्व है, भावकी श्रपेन्ता सुदमतर को 

त नदीं है। भावातीत भी बरह्म भावकी सहायतासे हयी तच्ववेत्ता योगियौके दारा 
पटले जाने जते हे 1 ब्ह्मसान्तात्कार करनेमे अन्तिम अवलम्बन भावही हे। 
वृत्तिसारूप्यमे भावके सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ इन दो सेदौसे करमशः पुय श्नौर पापका 
उद्य हश्रा करता है । भावकी सूम अनवस्था तीन पकारकी होती है । यथाः- 
अध्यात्मिक, श्रधिदैविक श्रर श्रधिभौतिक । भक्तराज क्षानी महापुरुष इन तीनो 
भावोके श्रवलम्बनसे बरह्म ईश्वर श्रौर वियायूरूपोमे भगवानके दशन करते है । 
तस्वदशीं क्लानी सव बह्मारडाकी सव वस्तु्चोमे तीनौ भावोको अच्छी तरह 


देखा करते ह । स्थूलावस्थामे भाव सत्‌ रौर अरस दुरूपौका श्राश्चय करके स्वथं 
श्नोर नरकको प्राप्त कराता है। 


भावके साथ श्रासक्ति श्रौर श्रासक्तिके साथ भावका मी रहना स्वत - 
सिद्ध है, क्योकि श्रासक्तिके विना कम्मं नहीं होसक्ता श्नौर विना भावके विषय 
अजुभवमे नहीं भा सक्ता । भरासक्तिकी जर प्रधानता होती है वहां शरस दभाव 
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गौण॒रूपसे रहता है परन्तु जदा द्ध भावकी प्रधानता होती है वहां ्रासक्ति 
भी बहुत क्षीणता धारण करके चिपी इ रहती है । परन्तु इस दृशामे आसक्ति 
बलहीन हो जाती है । सदुभावमे श्रासक्तिका रहना सम्भव है । इसी कारण 
भक्तिशास्जमे शद्धभावयुक्त सागात्मिका भक्तिके भेदौको श्रासक्ति कहते है 
यथाः--दास्यासक्ति, कान्तासक्ति, बात्सद्यासक्ति, श्रात्मनिवेदनासक्ति इत्यादि । 
शद्ध -भावकी प्रधानतामे विलत्तणएता यह है कि शुद्ध भावकी सहायतासरे पाप- 
काय्यं पुरायकार्य्यमे, श्रर प्रवृचिधस्मं निवृत्तिधम्मैमे परिणत हो सकता है । 
इसी कारण श्ापद्धम्म॑में पूज्यपाद महर्षियोने भावतच्वकी प्रधानता मानी है । 
केवल शुद्ध भावकी सहायतासे प्रवृत्तिधम्म॑के साधनोको श्रभ्यास करते हु 
कमशः श दसे वेश्य, वैश्यसे क्षत्रिय श्र त्तननियसे ब्राह्यण हो जाता है! शद 
भावकी सहायतासे पवृक्तिधम्मंका साधन करते रहने परभी उन्नत श्रधिकारी 
करमशः भुव, स्वः जन, तप श्रादि उन्नत भोगन्ञोकोको श्राप्त कर सकता है । 
शुद्ध भावकी सहायतासे ही श्राध्यात्मिक उन्नति लाम करता हुश्च पुरयात्मा उच 
श्रधिक्रासी देवत्व ऋषित्व श्रादि उन्नत दिव्य श्रधिकारोको पराप्त कर सकता 
है । ब्रह्मा. इन्द्र, सद्र, उ्यास, वसिष्ठादि दिव्यपद ये सब शद्ध भावकी सहायतासे 
टी पाक्त होते हे! इस विज्ञानका विस्तारित रहस्य प्रवृत्तिधम्मं शरोर निश्ु- 
त्िधम्म नामक शअध्यायमे वर्णन किया गया है । यह केवल शुद्ध भावकी सहा- 
यतायुक्त साधनक्षा हयी फल है कि जिससे पदृत्तिके अधिकार निच््तिमे परिणत 
हो जाते है श्रौर भावशुद्धिकी पराकाष्ठाको भ्रात किया इुश्रा तपस्वी या यज्ञ- 
पराय साधक या तो अन्तिम सत्यलोकमे पर्ुच कर निचृत्ति धम्मंके पूणं 
्रयिकास्को प्राप्त करता इश्रा सूय्यमरडल-मेदन द्वारा बह्मसखायुज्यरूपी मुक्ति- 
पदको प्राप्त कर लेता है, अथवा इसी देहमे सहजगतिको आप्त करके ईेशकोटिके 
जीवन्मुक्त की सव्व॑शरेष्ठ पद्वीको घास कर लेता है 1 भावशद्धि दारा चित्तकी शुद्धि 
होती है, भावश्चद्धिमे उत्तरोत्तर उन्नति लाभ करता इश्रा शारुखच्छु सुनि करमशः 
ञ्रपने श्रन्तःकरणएको पृण रूपसे रजञ-तमके मलसे विश्द्ध कर लेनेमं समथं 
होता है, श्रौर इसी शेलीके श्नु सार शद्ध भावके प्रभावसे प्रवृत्ति मूलक श्राच- 
रण समूह भी साधकको निच्रत्तिके आचरणका फल प्रदान किया करते हे । 
अरचृत्तिमूलक भाव जब निवृत्तिभावमे परिणत होते है तो उस्र दशाको 
श्नन्तर्दष्ठा योगिगशने चार भागमे विभक्त किथा है । प्रथम श्रवस्था वह कहाती 
हे कि जव मलिन भावकी प्रधानतां रहनेके कारण प्रचृत्तिकी ही प्रधानता रहे । 
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दुसरी ्रवस्था वह कहाती है कि जव मलिन भाव कुद शद्ध होने लगा हो 
परन्तु चृत्ति प्रद्रत्तिकी श्रोरः ही सुकती हो श्रौर कभी कभी निच्ुत्तिके सस्कार 
मनमे उदय होते हो। तीसरी श्रवस्था बह कदहाती है कि जव मलिन भाव 
श्रौर अधिक शुद्धताकी ओर श्रप्रसर इश्चा हो रौर उस समय निवृत्ति श्च्छी 
लगती हो परन्तु प्रवरृत्तिका आनन्द भी समय समय पर मनको प्रचत्तिके 
खखकी श्रोर खीच लेता हो । ओर चौथी उत्तम अवस्था यह कहलाती है फि 
जिस समय मनमे शुद्ध भावकी प्रधानताके कारण निचृत्ति ही मनमे स्थापित 
हो गई दो मौर प्रबृत्तिकी शरोर मन सुकता ही नहीं हयो । इस भ्रकारसे भाव 
शुद्धिकी सहायतासरे अन्तमे अन्तःकरण निचृत्तिमय हो जाता है श्रौर उस 
समय साधकमे प्रघ्र्तिमूलक कम्मं भी निचत्तिके श्रधिकारके फल प्रदान 
किया करते है । कर्मयोग विज्ञान इसी सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखता हे । 
शुद्ध भावकी सदहायतासे किंस प्रकारसे पापकम्मे पुण्यकम्म॑मे परिणत 

हो सकता है इसके समभनेके लिये कम्मं रहस्यका कुच वैश्ञानिक तात्पर्य 
समभे योग्य है । कम्म॑मीमांसा दशंनमे कहा है .-- 

५८ कभेबीजं संस्कारः " 

^ सस्कारद्युद्ध्या क्रियाश्चुदिः 

° तया मोक्षोपरुन्धिः ” 

इन सुका तात्पय्यं यह है कि कम्मंका बीज सस्कार है श्रौर सस्कार- 

शद्धिसे क्रियादि होती है एवम्‌ क्रिया्द्धिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
जञेसे एक वृक्ष जव अपने समय पर पूल श्रौर फल देकर मर जाता है 
तो उसका बीज यदि रह जाय तो उस बीजको जमीनमं बोनेसे पुनः 
वैसे दी व॒क्तकी उत्पत्ति हो जाती है । बह बीज वरस तक सुरक्षितं रह 
सकता है, श्रौर जब बोया जाय तब दी वैसा ही वृन्त उत्पन्न कर सकता 
हे! ठीक उसी प्रकार मचुष्यके शारीरिक वाचनिक श्नौर मानसिक कम्मं 
ज्ञेसे ज्ेसे वह भदुष्य करता है वैसे वैसे कम्मं बीजरूपी संस्कार उस मयुष्यके 
चित्ताकाशमे जमा होकर सखुरस्तित दोते जाते हे, श्रौर कालान्तरमे उनकी 
श्ह्करित होनेकी बारी श्रानेपर वे बीजरूपी सस्कार जन्मान्तर उत्पन्न करके 
जाति श्रायु श्रोर भोगरूपी फल उत्पन्न करः रहे है। पुनः उन्हीं फलके 
साथ ही साथ नये कम्मेसे नये वीज बनकर जीवके चिन्ताकाशमे एकञित होते 
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दै, इस प्रकारसे जीवका आवागमनचक्र बरावर बन! रहता है । यदि शुद्धभाव 
द्वारा संस्कारोकी द्धि की जाय तो करम्म॑की शुद्धि होती है श्रौर यदिकम्म॑की 
शद्वि हो जाय तो वे कम्मं पुनः जीवको वन्धनप्राप्च नदी कराते श्नौर इसी प्रकार 
निष्काम कम्मं रूपी कम्मे युद्धिसे मोक्तकी प्रापि हो जाती है | यही कम्मं 
मीमांसाका सिद्धान्त है । जब शुद्धभावौके दारा सस्कार शुद्धि श्रौर कियाश्यदि 
होकर मोक्तकी प्राप्तितक मञुष्यको हो सकती है तव शद्ध भावके प्रभावसे 
सत्‌ पाप कम्मे खत्‌ पुराय कम्मे परिणत होगे इसमे सन्देह हयी क्या है ? 
इख विज्ञानको कुद शरोर भी स्पष्ट करनेके लिये उदाहरण दिया जावादहे कि 
वैदिक सोमयज्ञमे छागपशुकी बलि दोती है, छाग-बलिदानरूप प्यहनन कार्यं 
साधारण रूपसे असत्‌ श्धमंका्यं है, कयाकि एक जीवको श्रपने नियमित 
आयुसे पहले मारकर भहृतिके नियममे बाधा देनेसे नौर हिसाका्थं दारा 
तामसिक वृत्तिके सग्रह करनेसे अवश्य ही अधम्मं होता है । परन्तु सोमयक्षमे 
देवताश्रोकी प्रसन्नता श्रौर यजमानकी अपनी इहलौकिक श्रौर पारलौकिक 
श्रम्युदयरूपी धम्म॑वासनाके रहनेसे उसके अन्तःकरणके शुद्धमाव दाया 
सस्कारथद्धि श्रौर क्रियाशद्धि होकर पशुहननरूपी अधम्म॑कार्यं मी यज्षका 
अङ्ग होनेके कारण धमस्मका्यं हो जाता है । यदि यजमान सकाम ह्यो तो उसके 
सकाम श्रासक्ति ओर धम्म॑जनित श॒द्धभावके कारण उसको ख्गकी प्राति होती 
हे । खगं पुरय कम्मका फल है । इस कारण सोमयक्ञरपी धम्म॑साधन दारा 
उलको पुरयकी पर्ति हो जाती है । श्रौर यदि यजमान निष्काम हो श्र 
केवल देवताश्रकी प्रसन्नता, जगत्‌ कल्याणबुद्धिः श्रथवा कर्तञ्य परायणतासे षह 
सोमयज्ञ करता हो तो वह यज्ञ उसके मोच्तका कारण होगा । प्रथम दशमे धम्म- 
भावरूपी शद्धभावके कारण श्रथांत्‌ यजमानके श्नन्त करणकी भावश॒द्धिके कारण 
उसके श्रन्तःकरणमे संस्कार शुद्धि होकर उसको पश्युयागरूपी सोमयज्ञ द्वारं 
पुरय फलरूपी खगंकी प्राति होती है । यद्दी संस्कारश॒द्धि द्वारा क्रियाश्द्धि है । 
श्रोर यदि यजमान निष्काम बतपरायण हो तो श्रधिकता यह होगी कि उसकी 
वह यज्ञरूपी क्रिया नवीन बीज उत्पन्न करनेमे अरसमथं होगी, उसके अन्तः 
करणका यह सस्कार वीज भजित बीजके सदश हो जायग । उस दशामे वह 
पश्यन्न रूपी यज्ञकम्मं उस यजयानके मुक्तिका कारण होगा । यही क्रिया 
शद्धिसे मोत्तप्रा्तिका विक्ान है । इसी सिद्धान्तके श्नु सार यह स्पष्ट निश्चित 
श्रा कि शुद्धमावको सहायतासे मयुष्य श्रसत्‌ पाप करता हश्रा मी पवित्र 
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पुराय कस्मका फल लाभ कर खकता है । छतसं वर्लाध्रम आदि विशेष धम्मके 
अनुसार अयोग्य काय्यं भी आपत्ति विचारसे धम्मं रूपमे परिणत दो सकता 


हे यदि श्रावक्यकता हो । 


्रापद्धस्मेके निशंय करनेमे पा, भाव श्रौर देशकाल इनके सस्बन्धके 
विचार करने की श्रावश्यकता होती है! भावका स्वरूप हम वणेन कर चुके 
है श्रव पाज्चका स्वरूप यथावश्यक कहा जाता है । श्रधिकारनिणंयके साथ 
पा्रका सबसे प्रधान सम्बन्ध है । योग्यता, प्रकृति, प्रवृत्ति श्रादिके विचारसे 
श्रधिकारनिणंय होता है । उदाहरणरूपसे कहा जाता है कि कत्ता तीन 
प्रकारके होते दै, यथाः- 
सुक्तसंगोऽनहवादी धरत्युत्साहसमनितः । 
सिद्धयसिद्धथोनिकिकारः कतो सात्वक उच्यते ॥ 
रागी कम्मफलप्रेप्सुखन्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कत्त राजसः परिकीर्तितः ॥ 
अयुक्तः प्राडतः स्तम्धः चाठो नैष्कृतिकोऽलसः । 
विद्ादी दीधेसुत्री च कत्ती तामस उच्यते ॥ 
इन वचर्नौका तात्पय्यं यह है कि मुक्त सग, निरहकार, धृति श्रौर उत्साह- 
युक्त, सिद्धि श्रौर ्रसिद्धिमे निर्विकार कत्ता सात्विक है । श्रजुरागवान्‌ , 
कम्मफलकी इच्छा करनेवाला, लोमी, हिंसक, श्रशुचि श्रौर हषशोकसे 
युक्त कर्तां राज्ञसिक है श्रर श्रस्ावधान, प्राङृत, स्तब्ध, शट, निकम्मा, 
लसरी, विशाद करनेवाला श्रौर दीर्घसूज्ी कत्ता तामस है । 
ऊपर लिखित साच्िक, राजसिक शरोर तामसिक कन्तके तीनो अधिकां 
के श्रु लार क्रियाका अवश्य ही मेद्‌ होना सम्भव है । क्योकि सात्विक कन्तां 
जिस प्रकार एक धम्मेके साधन करनेमे समथ है राजसिक कन्तां उस प्रकार 
करने समर्थं नहीं हो सक्ता शौर राजसिक कन्त जिस घम्म॑को ्रच्छी तरहसे 
निर्वाह कर सकता है तामसिक कन्त उसको नहीं कर सकता । प्रथम तो कर्ता 
के इन तीनो भेदौके अनुसार योग्यता मी अलग श्रलग रोगी, प्रकृति भी श्रलग 
श्रलग होगी, श्र प्रवर्ति मी अलग श्रलग होगी । ये सब बातें सत्व रज तम 
इन तीन गुखौके श्रयुसार निणंय करने योग्य है । दवितीयतः पूर्वं अध्यायो 
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कथित विशेष धमके श्रनुसार विशेष विशेष पा्रङे विश्नेष विभ्तेष धम्मायुरूप 
श्रधिकारोको देखकर श्रापद्धस्मं निणंय करना होगा । ाह्यरधम्म, स्षतरिय- 
घम्म, वैश्यधम्मे, शुद्र धम्म, नारी वसप, पुरुषधम्म, जह्यचारीधस्मे, गृहस्थधम्म, 
वानप्रस्थधम्मे, सन्न्यासधम्मं राजधम्मं, प्रजाधस्मं, श्ाय्यंजातिधम्मं, अना्य- 
जातिधम्मं ओर नेताधम्मं श्यादिका विचार रखकर देशकालकी श्रावश्यकता- 
के अनुसार भावश्द्धि पृठ्वंक आपद्धम्मं निर्णय करनेकी आवश्यकता होती हे । 
देश श्नौीर कालका अधिकार निर्णय करनेके लिये देश श्रौर कालका 
विस्तारित स्वरूप हृदयङ्गम कर लेना प्रधान आवश्यक दै । बह्म श्नौर बह्यशक्ति 
महामाया इन दोनौकी साक्तात्‌ विभूति काल श्रौर देश है। इखी कारण कालश्चौर 
देश विस्ताररूपसे अनादि रौर श्रनन्त है । अत, धी भगवानके सिवाय ऋषि. 
देवता, पितर तथा स्थावर्जङ्गमात्मक इख विश्वके सव विषय श्चौर पदां देश 
कालस परिच्छन्न है। श्रीमगवानूही केवल देश कालसे अतीत है, अर्थात्‌ 
केवल सर्वशक्तिमान्‌ भगवान.के श्रधीनही देश काल है ओर भगवान्‌ उनसे बाहर 
ह । एवं यह चिगुणात्मक सृष्टि ओर उसके स्थावर जङ्गमात्मक सब वैभव देश 
कालके अधीन है । खतरा देश कालके विचारसे धम्माधस्मं निणेयमं विशेषत्व 
होना स्वतःसिद्ध है । देशका स्वरूप साधारण विचार द्वारा समनेके लिये यह 
सोचना चाहिये कि हमारे चारौ च्रोरकी दश दिशार्णे, यथाः--ऊद., अध, 
पूव, पञ्िम, उत्तर, दक्षिण, श्रग्नि, नैऋत्य, वायव्य श्रौर ईशान ये कहां तके 
विस्तृत हे श्योर इनका अन्त करां है ? इस शङ्काके उत्तरम यही सिद्धान्त 
होगा कि हमारी इस पृथिवीकी दशौ दिशाश्रोमे श्रादि श्रन्त रहित श्राकाश- 
व्यापी देश विच्मान है । उसी च्रादि अन्त रदित ्ाका(शमे विविध्रह, उपग्रह 
सु्यचन्द्रसे उपात्त अनन्त बह्याण्डसमुह एक दुखरेके बाद कहां तक पले 
हप है इसका पता नहीं चल सकता ! आदि श्रन्तरदित देश जो हमारे खकल 
श्रोरकी दश दिशाच्रौमे विभुरूपसे विद्यमान है उसके विस्तारका ङु भी पता 
नहीं चलन सकता । श्रीभगवान की सात्तात्‌ विभूतिरूप श्रादिश्रन्तरदित देशका 
यष्टी अलौकिक श्रनुभव है! टीक उसी प्रकार श्यादिञ्नन्तरहित कालका भी 
ञज्भव सममने योग्य है । पलसे घड़ी, घडीसे प्रहर, पहरसे दिनरात, 
दिनरातसे पक्त, पक्लसे मास, माखसे वषे, बर्षसे युग, युगसे कल्प इस पकारसे 
यद्यपि कालके शअन्तर्विभागका स्वरूप बांधा जा सकता है परन्तु यष्ट नहीं 
श्ुभवमे रा सक्ता कि यह काल कवसे भरकर हृद्या हे श्रौर कव इसका अन्त 
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होगा । इस श्नादिश्रनन्त कालके गभमे स्थावरजङ्गमात्मक तियक्‌ मलुष्य श्रादि 
लौकिक खष्िसे सुशोभित अओर छषि देवता पितृ श्रादि दैवीखश्िसे समलकूत 
श्ननेक ग्रह उपग्रहौसे खुसखलित अनन्तब्रह्मारुडखमूह उत्पत्ति श्रौर लयको प्रा 
होते श्रये हैँ होरहे है ओर हौगे परत कालका श्रादि श्रौर अन्त किंसीको भी 
कञात नहीं होगा । ओीभगवान्‌की साल्ञात्‌ विभूतिरूप श्रादि अन्त रहित काल- 
का यही अलौकिक श्रुभव है। वैदिक-विज्ञानके अजुसार श्रीभगवान्‌ देश 
शरोर कालके सष्ठ होनेपर भी जीवकी दिम देश ओर कालका आदि अन्त 
दिखाई नहीं दे सकता । जिस प्रकार सगुएब्रह्मरूपी धीभगवानके दो खरूप 
है एकका नाम परमपुरुष ओर दुसरेका नाम मूलपृति कहते है उसी प्रकार 
शास््रकारोने देशको स्री नौर कालको पुरुष करके वणन कियादहै। ज्ेसे स्री 
श्नीर पुरुष दोनोके सयोगसे ही पुत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार देश श्रौर काल 
दोनो ही दश्यरूपी प्रपञ्चके सृष्टिस्थितिलयमे सहायक होते है । इसी कारस्‌ 
देश श्रौर कालकी सेवासे किंस धकार मयुष्यको लाम पर्हुचता है उसका 
वणन मीमांसादशंनमे इख पकारसे किथा गया है किं - 
“विभूतित्वात्सेव्याः पित॒काटमहाकालाः"' 
""मातदेहजन्पभूपयश्च' 
'"लथात्वात्पुण्यराक्तिसुक्तयः 
श्रीभगव।नकी विभूति होनेसे पिता, काल च महाकाल सेवनीय है । 
श्नीर उसी प्रकारसे माता, देह व जन्मभूमि सेवनीय! पिता च माताको 
सेवाके दारा पुरय, काल व देहकी सेवाके द्वारा शक्ति शरोर महाकाल व जन्म 
भूमिकी सेवाके द्वारा मुक्ति होती दै। इस्र विज्ञानका तात्पर्यं यद है कि पिता 
काल व महाकाल तथा माता, देह व॒ जन्मभूमि ये तीनो यथाक्रम कालव 
देशसे सम्बन्धयुक्त है। निरि, सर्वव्यापक काल व देशके हीये तीन तीन 
श्रलग खरूप विभूतिरूपसे भरकर इष हे । नदीं तो दोनौका स्वरूप श्रचिन्त्य है! 
महाकाल श्रौर देशका विराय्‌ स्वरूप ये दोनो स्वं व्यापक स्वरूप है । 
इन्दीके साच्तात््‌ विभागरूप काल व देशका वर्णन अन्य दर्शनम है! उस 
विषयमे वेशेषिकदशंनमें कहा है कि- 
“अपरस्मिन्नपरं युगपचिरं क्षिभपिति काललिङ्गानि"' 
'्रव्यत्वनियत्वे वायुना व्याख्याते" 
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"तत्तव भावेन" 

““नित्येष्व भावाद्नित्येषु मावात्‌ कारणे काराख्येति"" 
“इत इद्‌ पिति यतस्तद्दिदय लिङ्गम्‌" 

“द्र वयत्वनिल्यत्वे वायुना व्यार्यातेः' 

"'तत्वं भावेन 

“कायोविश्चोषेण नानात्वम्‌" 

''दिस्य संयोगाद्भूतपरवोद्‌ भविष्यतो भूता प्राची" 
“तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च 

"एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि '' 





इन सूर्ौका तात्पर्यं यह है कि जो युगपत्‌ भासमान हो, ओरमे नौर प्रतीत 
हो तथा थोडा या बहुत समय विशिष्ट हो इत्यादि लत्तणौसे कालका स्वरूप 
जाना जाता है । वह द्रव्यत्व ब नित्यत्वरूपसे वायुके समान है । वह भावक 
समान एकत्व सम्बन्ध युक्तं है । बह नित्य पदार्थं अभाव रूपसे श्र अनित्य 
पद्‌ाथमे भाव रूपसे कारणत्वेन प्रतीयमान होता है । इसी परकारसे देशको मी 
समभना उचित है । उसमे कालके समान ही कु बाते होनेपर भी का्यंविशे- 
षसे उसका नानात्व होता है ओर प्रत्येक बह्मारडके केन्द्र सू्यंगोलककी 
स्थितिके सम्बन्धसे देशकी दसो दिश्वाश्नोका विभाग कटिपित होता है इस 
विक्ानसे तात्प यह हे कि विराट्‌ काल शरीर विराद्‌ देश सवैञ्यापक ओर 
रादि अन्तरहित विराट्‌ मूत्तिसे युक्त हदोनेपर भी उन दोनोकी साक्तात्‌ विभूति- 
रूप काल ओर देश कर्म॑से उत्पन्न नाना उपाधियोके सम्बन्धसे नाना रूप धास्ण 
कर लेते ह। बास्तघमें काल ओर देश सबसे अलग ओर समे व्यापक 
होनेपर भी ज्ञेसे ब्रह्मे मायाके प्रभावसे दश्यरूपी जगत्‌ पपश्चका भान होता है 
उसी प्रकार कम॑से उत्पन्न समष्टि ओर व्यष्टि खष्टिके कारण विराय्‌ काल श्रौर 
विणय्‌ देशम परिचिन्न कालल श्चौर परिच्छिन्न देशका श्रलग श्रलग भान 
होता है। उसी कारण उक्त विशेष विशेष कमंपुञसे सम्बन्ध रखने वाले 
विशेष विशेष काल श्रौर विशेष. विशेष देशकी शक्तिका भी तारतम्य हो 
जाता है। जब उनमें शक्तिका तारतम्य होता है तो शक्तिके तारतम्यहेत, 
उस विशेष विशेष काल च विशेष विशेष देशमे उत्पन्न हुपः अधिकार च 
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पुरुषान भी भेद पड़ना श्रवश्य सम्भव है । इसी अधिकार तथा पुरुषार्थं 
शक्तिके तारतम्याजुसार भिन्न भिन्न देश उ कालम भिन्न भिन्न पाजके लिये 
निर्णीत धमैको श्रापद्धमं कहते है। खाधिकाणनु सार मावश्द्धिपूर्वक देश ष 
कालके विचारसे श्रापद्धमेका पालन करने पर सभी मयुष्य कल्याणकै श्रधिकासी 
हो सकते है ¦ अव नीचे विविध शाख लिखित काल, देश व पा्-मेदाुसार 
श्रापद्ध्म पालनके कु दष्टान्त व प्रमाण दिये जाते है । महाभारतके शान्ति 
पर्वमे श्रापत्कालमे जीवनोपाय वणन करते समय श्रीभगवान्‌ भीष्म 
पितामहने कहा है- 
एवं विदानदीनाटमा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 
सर्वोपायेरूपायज्ञो दौीनभात्मानयद्धरेत ॥ 
एतां वुद्धिं समास्थाय जीषितव्य सद्‌। भवेत्‌ । 
जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्रमर्स॒ते ॥ 
विद्धान्‌ व्यक्ति ्रपटूभ्रस्त होनेपर सभी प्रकारके उपायोसे श्रपनेको 
आपदे सुक्त करे क्योकि प्राणकी रक्ता होनेपर मचुष्य पुण्य सञ्चय द्वारा 
श्रापत्कालीन श्रवैधकमंजनित समस्त प्रत्यवायको दुर करके कल्याणक 
श्रधिकारी हो सक्ते हे! इसके श्ननन्नर धम्मांधिकासीको सावधान करनेके 
लिये उन्होने कहा है-- 
विन्वे्दैवेश्च साध्यैश्च ब्राह्मणेदच बहर्षिमिः । 
आपत्सु मरणादद्रीतेविंधिः परतिनिधीकृतः ॥ 
परुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्येन वतेते । 
न साम्परायिकं तस्य दुमताकि्यते फलम्‌ ॥ 
देवता, विश्वेदेवा, साध्य, ब्राह्मण व महर्षिंगण शआ्रापत्कालमं भरष्यु-मयसे 
भीत होकर मुख्यकल्पके स्थानपर अयुकटप इसा जीविका नि्ांह कर 
सकते हे । परन्तु मुख्यकल्प पालनमे समर्थं होनेपर भी जो श्रयुकट्पके द्वारा 
जीवन निर्वाह करना चाहते है उनको परलोकमें कोई भी खफल नही प्राप्त 
होता । भगवान्‌ मच॒जीने मी कहा है- 
आपत्करपेन यो धमं कुरुतेऽनापदि दविजः । 
स नाऽऽप्नोति फं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 
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जो द्विज श्नापत्‌ कालमे भी आपद्‌ धमेका श्रलुष्ठान करते है वे पर 
लोके उस कर्मका फल नहीं पाते है । इसलिये सव शरोर विचार करके महर्षिं 
याञश्वल्कयजीने कदा है .- 


क्षत्रेण करमेण! जीवेदिरां वाप्यापदि द्विजः । 
निस्तीयं तामथात्पानं पावयिस्वा न्यसेत्पयि ॥ 
बराह्मण अआपत्कालमे त्तचिय अथवा वैश्य - जनोचित कमाुष्ठान इारा 

जीवनमान्न निर्वाह करेगे । परन्तु श्रापन्मुक्त होते दी श्रुकट्प इृत्तिको परि 
त्याग करे उस दीनदशासे अपने अआ्रात्माको मुक्त करेगे । पात्रके विचारसे 
श्रापत्कालीन कन्तव्यनिर्णय प्रसङ्गमे धीभगवान्‌ मजने कहा है -- 

अजीवंस्तु यथोक्तेन बृह्यणः स्वेन कपेणा । 

जीवेत्‌ क्षत्रियघेपैण स द्यस्य प्रत्यनन्तरः ।' 

उ माभ्यामप्यजीवस्तु कथ स्यादेति चेद्धवेत्‌ । 

कृषिगोरक्षमास्थाथ जीवेद्‌ वैद्यस्य जविकाम्‌ ॥ 

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः | 

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत किचित्‌ ॥ 

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्छृष्टकमेभिः। 

तं राजा निधनं इत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 

वर स्वधर्मो विणो न पारक्यः स्वनुषितः । 

परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ 

वेदयो ऽजीवन्‌ स्वध्थैण श्रव्यापि वततेयेत्‌ । 

अनाचरन्न शायौणि निवर्तेत च राक्तिमान्‌ ॥ 

अश्ाक्ुरवस्तु शुश्रूषां शद्रः कतुं द्विजन्मनाम्‌ । 

ुत्रदारास्ययं प्रातो जीवेत्‌ कार्ककमेभिः ॥ 

मेः कममिः प्रचरितैः शुष्यन्ते द्विजातयः । 

तानि कारूककमोणि दिल्पानि विविधानि च ॥ 
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यदि ब्राह्मण अपने स्वाधिकारादुकूल कमंद्धारा जीविक्राका निवांह 
करनेमे श्रस्रमथं हो तो त्षध्िय व्रत्तिके द्वासय जीविका निवह करे क्योकि यही 
उनकी आसन्नव्ि है । यदि स्वच्रत्ति च क्तननियद्रत्ति दोनोहीके द्वारा जीविका 
निवांह असम्भव हदो जयतो इस दशमे षि गोरत्तषा आदि वैश्यवत्तिके 
द्वास जीवनधारस्‌ कर सकते है । ब्राह्मणकी तरह त्तन्निय भी आपत्कालमे इषि, 
वाशिज्य आदि वैश्य चृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह कर सक्ते है । परन्तु कभी 
ब्राह्मण चन्ति श्रवलम्बन नही कर सकते । यदि कोद अवमजाति उत्तम जाति- 
की वृत्ति-भ्रवलम्बनपूवंक जीविका निवह करना चाहे तो सज्ञाका कत्तव्य 
है कि उसका सर्वस्व हरण करके उसे देशसे निर्वासित करदे। अपना धम, 
निङृष्ट होने पर भी अनुष्ठेय है रौर परधम उत्कृष्ट होने पर भी श्रनुष्ठेय नही 
हे क्योकि उच्चजातिके धमं द्वारा जीवन धारण करनेसे मनुष्य शीघ्र ही श्रपनी 
जातिसे पतित हो जाता है । वैश्य अपने घमं द्वारा जीवन धारणम असमर्थं 
होने पर श्रनाचार परित्याग करके दविज शुधरूषादि श द्र वत्ति द्वारा जीविका 
निर्वाह कर सकते है, परन्तु आपन्मुकत होते ही शद बृत्ति परित्याग करना 
होगा । श्द्र यदि निज चृतति दारा परिवार प्रतिपालने असमथ हो तो काम 
कायं आदि दारा जीवन धारण कर सकता है । जिस कार्यके द्वारा द्विजसेवा 
हो सकती है इस प्रकारके काम कायं व शिद्पकायं इस दशामे शरद्रको अ्रवलम्ब- 
नीय होगे । इस प्रकारसे प्रत्येक वणेके लिये श्रापत्कालमे जीवनोपाय निद्धः 
रित करके श्रीभगवान्‌ मञजीने समी वणक लिये कु साधारणरूपसे आप- 
व्काज्लीन व्रत्तियोका निर्णय कर दिया है । यथा :- 

विद्या दसिल्प भृतिः सेवा गोरस््य विषणिः करषिः। 
धतिर्भक्ष्यं कुसीदं च दका जीवनहेतवः ॥ 

विद्या, शिस्पकार्य, नौकरी, सेवा, गोरत्ता, वाशिज्य, कृषि, धृति, (जो 
मवस्था हो उसीमे सन्तोष ) भिक्षा, च सूदग्रहण ये दस प्रकारके जीवनोपाय 
श्रापत्कालमे सविधा व शक्तिके अञ्चसलार सभी वणौके लिये विहित है । 

देश ब कालके अयुसार श्रापटूधमेका विचार करते हुए महर्षिं परा- 
शरजीने श्रपनी सहितामे कहा हैः- 


देश्ाभद्धे प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपिं । 
रक्षेदेव स्वदेहादि पडचादधमं समाचरेत्‌ ॥ 
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येन केन च धर्मण सदना दारुणेन च । 

उद्धरदनमात्मानं समथो धमेमाचरेत्‌ ॥ 

आपत्काले तु सम्परास्े चोचाचारं न चिन्तयेत्‌ । 

स्वथं सुद्‌ धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धमे समाचरेत्‌ ॥ 

देशम विप्लव या दुर्भित्त आदि उत्पन्न दोनेसे अथवा महामारी या 

किसी प्रकारकी श्रापत्‌की उत्पत्ति होनेसे, पहले शरीरकी रक्ता करके पश्चात्‌ 
धममायुष्ठान करे । ्रापत्कालमे सदु या दारुण किसी मी उपायसे दीन आत्मा- 
की रक्ता करनी चाहिये । इसके बाद जव सामथ्यं हो तव स्वध्मानुष्ठान करना 
चाहिये । आपत्कालमे शौचाचार के विषयमे कुद भी विचार नही करना चाहिये । 
पहले विपत्तिसे अपनेको बचाना चाहिये ओर तत्पश्चात्‌ स्वस्थ हो कर 
शोचाचरानुक्कूल धर्मायुष्ठान करना चाहिये । इसी विषयकी एक कथां श्ुतिमे 
भी मिलती है । यथा--किसी समय प्रवल दुर्धिक्तके प्रकोपसे समस्त देशक 
अन्न व जलके श्रमावसे श्रभिभूत होने पर एक ऋषि श्रपनी सहधर्मिणीके साथ 
जीवन धार्णाथं उस देशसे निकल चल्ञे ! रस्तेमे एक पहाडके पास देखा कि 
पक सुनिर्मल प्रसखवणकी धारा बह रही है श्रौर उसके पास बैठ कर पक 
चार्डाल उबाला इश्रा चना मन्तर कर रहा है । कई दिनोके उपवासी ऋषि ने 
प्राण॒ धारणके लिये श्चौर कोई भी उपाय न देखकर उस चारडालसे ही उसका 
उच चना मिक्ता मांगा ्रौर उसका श्राधा स्वय खाकर आधा पत्नीकोदे 
दिथा । उच्द्धष्ट चना खानेके बाद चखारडालने जव उचिद्ुष्ठ जल देना चाहा तो 
ऋषिने उसे रहण करना श्रस्वीकार किया ओर कहः-“ मे तुम्हारा उच्च 
जल नहीं पिऊगा 1 चरडालने थोडा हल कर कहा--“* आपने उच्छिष्ट चना 
तो खाल्िया उससे श्राप पतित नहीं हुए श्र उच्चिष्ट जल पीनेसे ही 
पतित हो जायगे ।” इस बातको सुनकर ऋषिने उत्तर दिया-“ मै श्रनादारसे 
मरररहाथा इसी लिये श्ापत्कालमे पाणरत्ताथं तम्दासय उचिद्ुष्ठ भी चना 
खाया है, परन्तु जल तो सामने ही भरनेसे श्रारहा है इस लिये जलका केश 
नही है । इस कारण उच्द्धष्ट जल पीने का प्रयोजन नहीं है ।› इस प्रकारसे उस 
दिनके लिये पराणधारणका उपाय टोजाने पर फिर श्ागे भिन्ताके ज्िये पति- 
पल्ली चलते ¦ परन्तु दसरे दिन कीं कु भी नहीं प्राप्त इश्मा । उस समय श्नना- 
हार पतिको भव्युसुखमे अग्रसर देखकर ऋषिपलीने श्रपने कपड़मे वधे इए 
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पहले दिनके चने निकालकर पतिको द दिये, ऋषिने चकित होकर कहा 
^^ क्या तुमने कलका चना नही खाया था ?" इस पर छछषिपल्लीने उन्तर दिया 
४४ श्रापने तो कहाथा कि श्रनादहदारसें शतप्राय होने पर ही हमने चारडाल 
का उच्दष्ट चना खाल्िया था, मै कल्ल श्रनाहार से ख॒तप्राय नही थी, श्रौर भी 
कर दिन बच सकती थी इसलिये उस उच्छिष्ट चनेको नहीं खायाथा। मे 
छ्नौर एक दिन चिना खाये बच सकती हं, परन्तु श्रापका प्राण जारहा है इसलिये 
श्राप इस उच्दष्ट चनेको खाद्रेये ।' इस कथाके दवाय आपत्कालमे कत्तंभ्या- 
क्तव्यनिणंयका रण्टान्तं श्रच्छ्धी तरहसे सिद्ध दोजाता है ओर स्वध्मसे 
नीचे का धमं तथा शौचाचारसे चिरोधी व्यवहार मी श्रापत्कालमे विहित 
श्राचाररूपसे परिगणित हो सक्ता है इस विज्ञानकी सम्यकसिद्धि हो 
जाती हे! 
चत्धियधमेके पणं श्रधिकारी क्षा नरपतिके लिये प्रधान ध्म यह है 
कि युद्धार्थी शनरुसे श्रवश्य युद्ध करना श्र कदापि किसी दशाम शत्रुके सम्मुख 
सिर न सुकाना । युद्धसे पलायन श्रौर शक्रस पराजय स्वीकार करना स्त्रिय 
ध्म॑से विरुद्ध है । इसी कारण श्रीभगवान्‌ भीष्म पिताम्जीने श्रापत्कालमें 
राजाको शन्ुके साथ भी मेत्री करनेका उपदेश किया है । यथा महामारतमे-- 
तस्माद्‌ विश्वसितव्य च विग्रहं च समाचरेत्‌ । 
देशं काटं च विज्ञाय कायोका्यविनिशमे 
सन्धात्यं बुधेर्नित्यं व्यवस्य च हिताधीभिः | 
अमित्रैरपि सन्धेथं पाणा रक्ष्या हि भारत ॥ 
श्राञ्जसाधारणे कटे क्रत्वा सन्धि बलीयसा । 
समाहितश्चरेद्‌ युक्तया कृताथरच न विश्वसेत्‌ ॥ 
देशकालको समभके ही शचुसे सप्राम या सन्धिके विषयमे कतंव्या 
कतेभ्यनिणंय करना चाहिये! सन्धिके विषयमे विचार करके यदि पाण- 
रक्लाके लिये प्रयोजन हो तो शरुसे भी समय पर सन्धि कर लेनी चादिये । 
परन्तु बलवान्‌ शत्रुके साथ प्राणरत्ताथं सन्धि करने पर भी सदा ही सावधान 
र्ना चाहिये श्नौर शत्रुपर कमी विश्वास नदी करना चाहिये ! श्रीभगवान्‌ 
मजुजीने देश्च ब कालके विचारसे ब्राह्मणौके लिये श्रापद्धमं विधान करते 
इष कहा हे- 
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वैरयदरत्तिमनातिष्ठन्‌ ब्राह्मणः स्वे पथि स्थितः, 

अचृ्तिकार्षितः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥ 

सर्वतः प्रतिग्रहीयाद्‌ जाद्यणस्त्वनयं गतः । 

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धमेतो नोपपव्यते ॥ 

नाध्यापनाद्‌ याजनाद्वा गरहिंताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 

दोषो जवति विप्राणां उवलनाम्बुसमा हिते॥ 

जी वितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 

आकादाभिव पङ्केन न स पापेन छिप्यते ॥ 

अजीगः खतं हन्तुषुपासपेद वुखुक्षितः । 

न चारिप्यत पापेन क्षुद्पतीशारमाचरन्‌ ॥ 

म्बमां समिच्छन्नार्तोऽचं घमाधमविचश्चषणः । 

प्राणानां परिरिक्चाथं वामदेवो न लिप्तवाच्‌ ॥ 

छयुधाततेखाऽतुमभ्यागाद्िन्वामित्रः श्वजाघनीम्‌ । 

चण्डालहस्तादादाय घमोघमेविचक्षणः ॥ 

्मपने कत्तेव्यपथपरः स्थित बाह्मण चृत्तिके श्रभावसे पीडित होने पर 

मी यदि क्तृन्निय या वैश्यवृत्ति श्रवलम्बन करनान चाहे तो नीचे की हु 
वृत्तिका श्रा्रय कर सकते है । विपन्न ब्राह्मण सभीके पाससरे प्रतिग्रह कर 
सकने है क्योकि जो स्वभावतः ही पवित्र है वे दोषदुष्ट हो सक्ते है यह वात 
धम॑तः प्रतिपादित नही हो सकती है । ब्राह्मण स्वमावतः जल व श्रभ्नि की 
की तरह पवित्र हैँ । श्रापत्कालमे निन्दित पुरुष के याजन श्चध्यापन व परि्र्टके 
द्वारा मी ब्राह्मणको श्रध प्राप्त नहींहोताहै। प्राण नष्ट होनेकी सम्भावना 
उपस्थित होनेपर यदि ब्राह्मण रति नीचका भी श्रन्न प्रहर करे तौभी 
श्राकाणशमे जिस प्रकार पड लिप्त नहीं होता है उसी पकार वह ब्राह्मण 
भी पाप्रस्त नहीं होता। ऋषि श्रजीगत्तं च्ुधासे कातर होकर अपने पुत्रकं 
भ्रास संहारमे भी उद्यतो गयेथे परन्तु उसखपर भी च्ुधानिवारण दारा 
ग्राणरक्ता लकय होनेसे उनको कोर भमी पाप नहीं इश्रा था । धममांधमविचश्षश 
ऋषि वामदेवने च्धात्तं होकर प्राणरक्ताके लिये कुक्कुरमांस भोजनकी मी 
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इच्छा की थी परततु तथापि बे पापलिघ नही इए थे । इसी प्रकार ध्मांधमं 
विलक्तण मषिं बिश्वामिच्रजी मी च्चुधात्तामताके कारण चरडालके दस्तसे 
कुकङुरके जघाका मांस ग्रहण करके भोजन करनेको उद्यत हो गये थे तथापि 
उनको कोई भी पाप नही लगा था। इल प्रकारसे सवंदशीं ध्रीमगवान्‌ मनु- 
महाराजने देश व कालके विचारसे श्रापद्धमौका उपदेश किया है। महर्षि 
विश्वासित्रका उक्चिखित शवानमांसभोजनोयोग इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध है । 
महामारतके शान्तिपर्वमे इसका विशेषरूपसे वर्णन देखनेमे श्राता हे जिसमे 
मांस श्रपहरणके पहले चरडालके साथ महिं मिश्वामिच्रकी आपत्कालीन 
कन्तंऽयाकत्तेऽयके विषयमे जो बात चीत हुई थी उसके पाड कर्ने पर श्राप 
दूधमेका सम्यक्‌ रहस्य सबको विदित हो सकेगा । इस लिये नीचे उन 
कथाश्रोमेसे कुड कुड्‌ रश उद्‌धत किये जाते है । यथा महाभारते- 

वेताद्वापरयोः सन्धो तदा देवविधिक्रमात्‌ | 

अना्रृष्टिरभुद्‌ घोरा रोके दाददावार्षिकी ॥ 

न ववषे सहस्राक्षः परतिरोमोऽभवद्‌ गुरः । 

जगाम दक्षिण माभ सोपो व्याघ्रत्तलक्षणः ॥ 

उच्छिनल्नक्रुषिगरक्षा निटरत्तषिषणापणा । 

निषतषूपसम्मारा विप्रनष्टपहोत्सवा ॥ 

अस्थिसंचयसङ्गीणः महामूतरवाकुला । 

रान्यभूयिष्ठनगरा द्ग्ध्मामानिवेदाना ॥ 

तस्मिन्‌ प्रतिभवे काले क्षते धभ युधिष्ठिर । 

बभ्रमुः क्षुधिता मत्यां. ख।दमाना परस्परम्‌ ॥ 


~, क, ~ क अ 


[चद्वामन्राऽय नजमवान्‌ पटाषरानकतनः। 
दुधापरीगतो धीमान्‌ समन्तात्‌ चयधावत ॥ 
चेता व द्वापर भी सन्धिमे दैव प्रतिक्रूलताके कारण द्वादश वषं पयंन्त घोर 
अनावृष्टि इड थी । उस समय चहस्पति प्रतिकूल हो गये थे श्रोर चन्दने दक्षिण 
दिशाको आश्य किया था। कृषि गोरत्ता आदि सब नशर होमरई थी । वाणिज्य 
ग्यौपार श्रादि सब उठ गये थे श्रौर लोगौ मे नन्द्‌ समस्त निर्मूल हो गया 
था । चास श्रोर खत जीवोकी श्रस्थि, भूतौका चीत्कार, गृहदाह व शल्याकारता 
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देखनेमे श्राने लग गई थी । धमंका एकदम नाश हयो जानेसे प्रजा च्लुधात्तं व 
श्त्याचारी होकर परस्परको सने लग गयौ थी । इस प्रकार भयानक दुर्भित्त 
कालमे महातपा महषि विश्वामित्र भी किसी समय श्रत्यन्त ज्युधातुर होकर 
धर छोड शन्नके अन्वेषणमे इतस्तत धमण करने लगे । 

स कद्‌ चित्‌ परिपतन्‌ श्वपचानां निवेशनम्‌ । 

दिख्राणां प्राणिघातानामास्षसाद्‌ वने कचित्‌ ॥ 

अहो करच्छं मया प्राप्रामति निश्चय कोरिकः। 

पपात भुमौ दौग्बेल्यात्तसिथांडालपक्रणे ॥ 

स चिन्तयामास सुनि. कि नु मे सुदरृतं भवेत्‌ । 

कथं च्या न सत्यु. सादिति पार्थिवसत्तम ॥ 

स ददशा शमंसस्य कुतन्त्रीं विततं मुनिः । 

चाण्डाटस्य गृहे राजन्‌ सदयः चख्हतस्य वे ॥ 

स चिन्तथामास तदा स्तैन्यं कायमितो मया । 

न दीदानीस्ुफयो मे विद्यते प्राणधारणे ॥ 

आपत्सु विहितं स्तन्ये विशिष्टं च महीयस' | 

विप्रेण प्राणरक्नाथं कत्तव्यमिति निखयः ॥ 

हीनादादेयमादौ स्यात्‌ समानात्तदनन्तरम्‌ । 

असम्भवे वाददीत विदिष्ादपि धामिकात्‌ ॥ 

सोऽहभन्त्यावसानायां हराम्येनां भरतिग्रहाव्‌ । 

न स्तेन्यदोषं पदयापमि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ 

इस प्रकारसे खाद्य अन्वेषण करते इए किसी समय महषि विश्वामित्र 

जी एक श्रररायमे पभराशिधातक दिख चरडालोका भ्राम देखकर उक्तीमं प्रविष्र 
हप । परन्तु उस पज्ञीमे भी अन्वेषण करके जव कही कुन प्रपि हुश्रातोहा 
कष्ट | पेसा कह कर दुबेलेन्द्रिय होनेसे किसी चार्डालके मकानमं गिर पड़ । 
श्नौर किस उपायसे प्राणएर्ल्ञा हो सोचने लगे । थोडी देरमे उस चरडालके 
गृहमे विश्वामिन्नरको सदययोनिहत किसी कुक्छुरका मांसखरड देखनेमे श्राया । 
उसको देखकर बहुत ही श्ानन्दित हो विश्वामि्न सोचने लगे “ मे किसीन 
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क्रिसी तरहसे इस मसिखरुडको अवक्षय ही श्रपहरण करूगा । इसके सिवाय 
इख समय भ्राणरक्ताका श्रौर कोई भी उपाय नदीं दीखता हे । श्रापत्कालमे 
चौर्य्रन्तिका आचरण करने पर मी भहात्माश्नोके गौरवकी हानि नहीं होती 
हे । श्रौर शाखरमे मी कहा है कि आआापत्कालमे प्राणर्ञणाथे ब्राह्यण चोरौ भी कर 
सकता है । पहले नीच का द्वव्य, पश्चात्‌ समान जातीय का द्रव्य श्रौर यदि 
उखसे भी कध प्राप न हो तो श्रपनेसे उत्तम धार्मिक व्यक्तिका भी धन श्रपहरण्‌ 
कर सकता है अत. पहले मै इन नीचका द्रव्य श्रपहरण करूंगा । इस प्रकार 
श्पहरणसे मुभे चोरीका पाप स्पशं नहीं करेगा । » इस प्रकार विचार करके 
महषिं विश्वामिज्न वही सोये रहे । तदन्तर रात्रि श्रधिक होने पर जव सव 
ल्लोग निदित दहो गये तो धीरे धीरे विश्वामित्र उस्र चरण्डालकी कुटीमे मांस 
द्मपहरणाथं प्रवेश करने लगे । उस समय वह चाण्डाल जागता था सो कुरीमे 
किंसी दुसरेको प्रवेश करते हुए देखकर, ककंश खरसे कहा “ कौन श्राया है 
मेरे घर्मे कुकुरमास चोरी करनेको, श्राज् श्रवकश्य ही मेरे हाथसे उसका प्राण 
जायगा । » इस बातक्ो सुनकर महिं विश्वामिज्न श्रति भीत व॒ लज्जित हो 
कहने लगे--“ मे विश्वामित्र ह, श्रत्यन्त च्चुधासे व्याङुल होकर तुम्हारे घरमे 
याह । यदि तुम साधुदशीहोतो सुमे बधन करो ।” विश्वामिच्नकौ बात 
सुनते ही चाडाल चस्तचित्त हो शय्यासे उठा रौर गलदश्रुललोचन व इृताञ्जलि 
हो कहने लगा “ भगवन्‌ ! इस गम्भीर रामे श्राप क्यौ यहो ्राये है । 

विश्वामित्रस्तु मातङ्ग सुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

ष्वुधितोऽह गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

ष्वुधितः कल्टुषं यातो नास्ति दीरानाथिनः। 

घु मां दूषयत्य् हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ 

अवसीदन्ति मे प्राणाः श्युतिभं नश्यति क्षुधा । 

दुबेो नष्टसंज्ञ म्ष्याभक्ष्यविवर्जितः ॥ 

सोऽधम बुध्यमानोऽपि हरिभ्यामि श्वजाघनीम्‌ । 

अटन्‌ नेक्षयं न विन्दामि यदा युष्माकमाल्ये ॥ 

तद्‌ बुद्धिः कृता पपे हरिष्यामि जाघनीम्‌ । 

अग्निसखं पुरोधाश्च देवानां श्चुविषाइविसुः। 





द्रापद्धममे | & ६१ 


यथावत्‌ सवेखुग्ब्रह्मा तथा मां विद्धि धमेतः ॥ 

चारडालका वाक्य सुनकर महिं विश्वामिजरजीने कहा “ मे ज्ञुधाकातर 
च सतप्राय होकर तुम्हारा यह कुक्कुरमास अपहरणं करनेके लिये . श्राया ह । 
बुभुक्षित व्यक्ति के लिये लज्ञा केसे सम्भव हो सकती है ? ज्ञुधाके प्रभावसे मेरा 
जीवन श्रवसन्न व ज्ञान लुप्तप्राय हां रहा है जिससे मेरी मद्यामद्यकी विचार. 
शक्ति लु हो गई है । इसलिये चोरके कार्यको श्रत्यन्त श्रधमं जानने पर भी इस 
मांखखरणडके श्रपहरणमे मेसी इच्छा हुई है । मे तम्हारे ्राममे बहत धुमने पर 
भी कहीं कुद न पाकर इस पाप कायके लिये सन्नद्ध हुश्रा हूं । देखो, श्रग्नि 
देवताश्रौका सुख ब पुरोहित रूप है इसलिये पवित्र बस्तुके सिवाय दूसरी 
वस्तु जेना श्रग्निके लिये कदापि कत्तव्य नहीं है । तथापि जिस प्रकार श्रम्नि 
को सभी प्रकारकी वस्तु. श्रगत्या लेनी पडती है उसी प्रकार प्राणरत्तणाथं मुभे 
भी खाद्याखाद्य-विचारश्ूल्य होना पडा है। ” विर्वामित्रका वाक्य सुनकर 
चारडालने कहा- 


न्गालादधम श्वानं प्रबद्न्ति मनीषिणः । 

तस्याप्यधम उदृरयः ङारीरस्य श्वजाघनी ॥ 

नेदं सम्यग्ढयवसितं महव धममेगर्दितम्‌ । 

चाण्डालस्वस्य हरणपमक्ष्यस्य विेषत. ॥ 

साघ्वन्यमनुपहय त्वञ्चुपाय प्राणधारणे । 

न मांसलोमात्तपसो नारास्ते स्यान्महासुने ॥ 

जानता विहितं घमं न कार्यो षभेसङ्रः । 

मास्म धमे परिलयाक्लीस्त्व हि धमेभृतांवर ॥ 

परिडितगण कहते है कि श्गालके मांसे भी शवानमांख श्रपरृष्ट हे 

श्मौर उसमे भी जंघाका मांस अत्यन्त हेय है । विरोषत. श्रयोग्य चारडाख-धन 
छ्रपहरण करना श्रत्यन्त धर्मगर्हिंत है । इसलिये पेसे कार्यम उद्योग करना 
श्रापके क्लिये कदापि उचित नहीं है । श्रत. जीवन धारणके लिये कोई दुसरा 


उत्तम उपाय श्रवलम्बन कीजिये । मांसके लोभसे तपस्याको विनष्ट न करे | 
शास्मोक्त धमं अवगत होकर मी धमंसङइर-विधानमे प्रचत्त नहीं दोना चाये । 


&६२ श्रीधम्ेकस्पदुम । 


श्माप धार्भिकौमे प्रधान दहै, द्ापको धर्मत्याग करना कभी उचित नहीं है | 
चारण्डालका वाक्य सुनकर महषिं विश्वामित्रजीने कहा- 
= निराहारस्य सुमहान्मम कालोऽभिधावतः । 
न विद्यतेऽप्युपाथञ्च कथ्िन्मे प्राणधारणे ॥ 
येन येन विर्ोषेण कसेणा येन केनचित्‌ । 
अभ्युज्ञीवेत्‌ साद्यमानः समर्थो धमेमाचरेत्‌ ॥ 
रेन्द्रो धमः क्षत्रियाणां ब्राद्यणानामथा्िकः । 
ब्रह्मवहिमेम वलं मश्ष्यामि शमयन्‌ छुघाम्‌ ॥ 
यथा यथैव जीवेद्धि तत्कत्तेव्यमहेखया । 
जीवितं मरणाच्छ्रेयो जीवन्‌ धममवाप्नुयात्‌ ॥ 
सोऽहं जीवितमाकाङ्क्षन्न मक्ष्यस्यापि मक्षणम्‌ । 
व्यवस्ये वुद्धिपूवं वै तद्धवाननुमन्यताम्‌ ॥ 
वर्वन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्याम्यद्युमानि तु । 
तपोभिर्विद्यथा चैव उ्योतीघीव महत्तमः ॥ 
मे ्रनाहारी होकर बहत दिनासे इतस्तत. अरमण कररहा ह परन्तु 
पार्रक्ताथं कही कु न प्राप्त श्रा । शाखकी राज्ञा है कि अवसन्न होने पर 
किसी न किसी प्रकारसे प्राणधास्ण करना चाहिये । तदनन्तर समर्थं होने पर 
धर्माचरण करना चाहिये । क्षन्नियगणको इन्द्रकी नाई रौर ब्ाह्मणौको श्रग्निकी 
नाई धमं अवलम्बन करना उचित है । इसलिये सर्वभुक्‌ श्रग्निकी तरह शुधा- 
शान्तिके लिये मे कुक्कुरमांस भोजन कर लेगा । जिससे जीवनरत्ता हो सकती 
है पेखा उपाय विचाररहित होकर सवथा करना चाहिये । सुत्युकी श्रपेक्ता 
प्राणरत्ता श्रेयस्कर है क्योकि जीवित रहने पर्‌ धर्माचुषठान श्ननायास ही किया 
जा सकता है । शसलिये प्राण॒ रल्लाक्री इच्छसे दी मेने श्रमच्य भक्तरका 
विचार किया है । तुम इसका श्चुमोदन करो । मे जीवित रहने पर धर्मानुष्ठान 


कर सकक्गा श्नौर जिस रकार श्रालोकके द्वारा गाढ तमभ्का नाश द्योता हैडसी 


प्रकार तप व विदाक्ते प्रमावसे समस्त श्श्यभोका नाश कर दुगा । » इख बात 
को सुनकर चारडालने कदडा-- 


श्रापद्धम्मे । &६२ 


कय्कोनानिादभनामयिथोमसयकाकोादोनििकायोकोकचमगावा कयि 


नैतत्‌ खादन्‌ भाष्लते दीघेमायु- 
नैव प्राणान्नाख्रतस्येव तृप्ति. । 
भिक्षामन्यां भिक्ष माते मनोऽस्तु 
श्मक्षणे श्राद्यभक्ष्यो द्विजानम्‌ ॥ 
इस कुक्कुरमांसके भोजन द्वारा ्रापको खुदीधं श्रायु या अश्रतपानके 
तुल्य तृसिललोभ नहीं होगा अत. आप श्रन्य वस्तुके लिये भिक्ताटन कीजिये, 
श्वान्मांस कदापि भक्षण न कीजिये । शाख्मे श्वानमांस ब्रह्मणोके लिये 
नितान्त श्रमच्य लिखा है । महरि विश्वामित्रजीने कहा- 
न दुर्भिक्षे सुखम मांसमन्यत्‌ 
श्वपाक भन्ये न च मेऽस्ति वित्तम्‌ । 
युषान्तेखखाहमगति्निरा्ः 
श्वमांसे चारिमन षड्रसान्‌ साधु मन्ये ॥ 
इस दुर्सि्तके समय अन्य मांस सुलभ नहीं हे श्रौर मेरे पास अथं मी 
नहीं है। विशेषत श्त्यन्त च्ुधाकातर होनेसे प्राणरत्तणाथं निरूपाथताके 
कारण मुभे इस समय श्वानमांस ही मधुर षड्रसयुक्त प्रतीत हो रहा है । 
चराडाल्ने कहा- 
काम नरा जीवित सन्त्यजन्ति 
न चाभश्ये कचित्कुवेन्ति बुद्धिम्‌ 
सवोन कामान्‌ प्राप्नुवन्तीह विद्रन्‌ 
पियख कामं सहितः श्चुषैव ॥ 
साधु व्यक्तिगण प्राण तक त्याग करनेको तैयार होते है तथापि श्रमच्य 
भोज्ञन नहीं करते है! बहुत महात्मा च्ुधाजय करके खप्रयोजन सिद्ध करते दे 
इसलिये श्राप च्ुधाजय करनेका प्रयत्न कीजिये । महषिं विश्वामित्रजीने कहा है-- 
स्थाने मवेत्‌ स यशाः प्रेत्य भावे- 
निःसंयः कमेणां वे विनाशः । 
अहं पुनब्रतानित्यः शमात्मा- 
मूल्य रक्ष्य मक्षयिश्याम्य न्यम्‌ ॥ 





&६४ श्रीधम्मेकस्पद्धम । 





बुद्धयात्पके व्यक्तमस्तीति पुण्यम्‌ 
मोहात्मके यत्र यथा मक्षे | 
 यद्यप्येतत्सतरायात्मा चरामि 
नाह ग विष्यामि यथा त्वमेव ॥ 

“प्रायोपवेशन द्वारा प्राण त्याग करना श्रोयस्कर है तो सही परन्तु 
जिसको जीनेकी इच्छा है उसके लिये श्रनाहार द्वारा शसीर शष्क करना 
श्नत्यन्त गर्हित है। उससे अवश्य ही धघमंलोप होतादहै। फलत देहकी रक्ता 
करना श्रवश्य कत्तव्य है । यदि श्वानमांस भोजन द्वारा सुभे सामान्य पापमे 
लिप्त होना भी पडे तौभी मे बतादि वारा उस पापका निराकरण कर सर्कगा । 
सूम वुद्धि दवाय विचार कर देखनेसे आपत्कालमे श्वानमांसभोजन निर्दोष 
प्रतिपन्न होता है श्रौर मोदह-बुद्धि इारा विचार करनेसे एेसा कार्य सदोष 
प्रतीत होता है । जो कदु हो यदि मेरा श्वान्मांस्रभोजन कुद दोषदिग्ध भीदहो 
तथापि उससे मुभे तुम्हारे ज्ञेखा चरडाल बनना नहीं पडेगा क्योकि उस 
पापके निराकृत करनेकी शक्ति मुभमे विशेष रूपसे विद्यमान है । इस प्रकार्से 
बातचीत ₹होनेके बाद महर्षिं विश्वामिन्नजीने उस श्वानमांसषको क्ते लिया श्रौर 
सपत्नीक वनमे जाकर दैव च पितकायं करने लगे! यथा महाभारते- 

अथास्य बुद्धिरमवद्‌ विधेनाहं श्वजाघनीम्‌ । 
भक्षयामि यथाकामं पूर्व सन्तप्ये देवताः ॥ 
ततोऽञ्चिष्प षद ब्राह्मेण विधिना सुनिः। 
देन्द्राभ्रेयेन विधिना चर्‌ भ्रपयत स्वयम्‌ ॥ 

तततः समारभत्‌ कमे दैवं पितियश्च मारत । 
आहूय देवानिन्द्रादौनि्‌ च।गं माग विधिक्रमात्‌ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रववषे स वासवः । 
स्चीवयन्‌ प्रजाः सवो जनयामास चौषधीः ॥ 
विहवामित्रोऽपि गवांस्तपसा द्ग्धाफिन्विषः । 
कालेन महता सिद्धिमचाप परमाद् सुताम्‌ ॥ 

स सदस्य च तत्कमे अनास्वाद्य च तद्धविः । 


श्रापद्धम्मे । &६५ 





तोषयामास देवां पितृश्च द्विजसत्तम. । 

मांस शपहरण करनेके वादं महिं विश्वामिज्रकी यदह इच्छा इडे कि 
विधिपूवेक पहले देवताश्रौको समपेण करके पश्चात्‌ मांस भोजन करेगे । इस 
प्रकार चिन्ता करके मह।तपा विश्वामिच्रजीने जाह्यविधिके श्रञुसार अग्नि 
श्राहरण करके एेन्द्राग्नेय विपिके अनुसार खय उसका चर प्रस्तुत कर लिया । 
तदनन्तर उक्त मांस द्वारा प्रस्तुत चरुको अश अश करके इन्द्रादि देवताश्चोको 
्ह्वान कर देव व॒ पितृकार्य-विधिक्षे अनुसार समपंण करने लगे । इतनेमं 
महिं विश्वामि्रके तप प्रभावसे द्वादशवषैके बाद इन्द्रदेवने प्रचुर वारिवषण 
कर दिया श्रौर प्रजाश्रोको सजीवित करके ्रोषधी ब धनधान्यकी उत्पत्ति कर 
दी । महर्षिं विश्वामित्रजीने मी तपस्याके दारा चारडालमांस अहणजन्य पापसे 
मुक्त होकर परम सिद्धि प्राप्त की। उन्होने अपने पूर्वंकृत पापकमेको सहार 
करके उस मास युक्त हविका भोजन न करने पर भी देवता व पितरोको 
सन्तुष्ट कर दिया | 

अगिनिकी एक चिनगारी मी अरग्निकी पृणंशक्तिसे मरी हृरईहे। वह 
छअग्निकी चिनगारी यदि अयुकरूल आधार प्रप्त हो तो बह बढ कर समस्त 
पुथिवीको दग्ध कर सकती है । सर्वव्यापक सवंजीवहितकर खष्िको धारण 
करके बाला धमं यदि चिना बाधाके कायंकासी बनारहे तो जब बह जीवको 
मुक्तिभूमि तक पडुचा देतादहै, तो उसके द्वारा सव कुच सम्पन्न होगा इसमें 
सन्देह ही क्या ? ऊपर उक्त परकीय माषायुक्त गाथासे यह सब तात्पयं निकले.- 
देशव काल पाचका विचार रखकर भावशुद्धि पूवक काये करनेसे घोर अधमं कायं 
भी धर्मकार्यं रूपमे परिणत हो सकता है । प्रथम तो चोरी जो महाश्रधमं हे, 
द्वितीय बाह्यणके लिये चौरकायं जो ओर भी धृरिति कार्यं है, तृतीय चाण्डालक 
पदार्थकी चोरी जो अति गर्हित है, चतुर्थं कुत्तेका मांस रहण जो रति पाष 
हे, पचम जघा्मांस ग्रहण जो महा धृशित है, षष्ठ ब्राह्मण होकर पेसे धृशित 
पदार्थं खानेकी इच्छा करना श्नौर स्तम ज्ञानी होकर श्रपनी चृत्तिको न रोक 
कर एेसे पथमे धच्चत्त होना, इन सव पूवं पन्ञोका सिद्धान्त करके श्रापदूधमेका 
यक ज्वलन्त दृष्टान्त ऊपरकी गाथामे प्रकाशित है ! कितना दी धृशित श्रीर पाप 
कायं हो देश काल पात्रके विचारसे यदि उसीको कृरना निश्चित हो तो भावश्द्धि 
दवाय बह महा पापकां पुर्यकार्यमें परिणत हो सकला है । जो व्यक्ति स॒त्युको 
हयी उचित समता है उसके लिये यद्यपि मर जाना अच्छ है ओर खधमं 
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छोडना उचित नहीं है परन्तु जो ज्ञानी व्यक्ति पेसा समभता हो कि मेरे 
लिये मरना ठीक नहीं है । मेरा यदि शरीर रहेगा तो मे श्रन्यान्य पुर्यकार्यसे 
इस पापकार्यको शुद्ध कर लगा भ्रौर क्रमश आ्यास्मिक उन्निति करके धमं 
जगतूमे बड सकुगा उसके लिये ्रापत्कालमे चाहे जिस प्रकारसे हो शरीरको 
बचा लेना ही धमं होगा । विश्वामिज्न महासजने शस वैज्ञानिक सिद्धान्तको 
लच्यमे रक्ला शरोर किंश्चित्‌ भी विचलित नही इए । शरीर की रक्ताके निमित्त 
केवल ऊपर लिखित पापाचरणएको करना भावश्ुद्धिसे उचित समश्ा श्रनौर 
उसके बाद्‌ ही ्रपने खधमकी रक्षाके लिये पितृयज्ञ व देवयक्षमे प्रवृत्त हप । 
चधाकी कुद मी परवाह नदी की । इसी कारण उनके प्रबल धमम॑से इन्द्र देवता 
बाध्य होकर सुचृष्ठि करनेमे तत्पर हुएट। यही इल गाथाका वैक्ञानिक तात्पयं 
है। इस स्थानपर इतना स्मरण रखना अवश्य उचित है कि श्रापदूधर्मके 
श्रु लार जिस प्रकार अरति खुगमताके साथ हेय पापकम भी उपादेय पुरयकममं 
परिणत हो खता है उसी प्रकार श्रापदुधर्मंके निणेय करनेमे श्रति कठिनता 
है। क्योकि कतां यदि ज्ञानीन दहो, सयमीनदहो श्रौर खार्थपर्हो तो पनी 
दुर्बलताके कारण बह श्रपनी श्रसुविधाश्रौको आपत्‌ करके मानने लगेगा ओर 
अपनी इन्द्रिय चरितार्थ को ही च्ापदूधमं-साधनका कारण समभ लेगा । इख 
कारण श्रापदुधमेका निय करना केवल परमनज्ञानी, कमेदर्शी, चायं व गुरुका 
ही कार्ये; महर्षियौका यह कथन है करि कर्मके गतिवेत्ता ही घमाधर्मका 
निर्णय कर सकते है । अत. श्रापदूधमं निखेय करनेके लिये श्रापत्तियुक्त कन्तां 
कमी स्वयं साहस न करे, उसको उचित है कि यदि वह स्वय क्ञानीश्रौर 
कर्मका गतिवेत्तान हो तो धर्मज्ञ, कर्मके गतिवेत्ता श्रौर तत्वक्ञानी श्राचार्यं 
गुरू थवा महापुरुषोौसे श्राक्ञाप्रहण करके अपना आ्रआपत्कालीन धर्माधिकार 
निर्णय करे, सभी श्रपने श्रापको महषिं विश्वासिज्न न समभ लेषे । 
इसी प्रकारसे देशचिचार, कालविचार, पा्रविचार श्नोर भावशुद्धिकी सहा- 
यतासे श्रावश््यकतके श्रयुसार सब अधमंकायं धम॑कार्यमे परिणत हयोसकंते 
सकते है । परन्तु स्मरण रहे, जला किं भीमान्‌ मयुके वचन पहले दिये गये 
ह कि जहां कताम सामथ्यं है कि देश काल श्रौर पात्नको अतिक्रम कर सके 
वहाँ श्रधमंकार्यमे भावश्चद्धि असम्भव है । देशकी विरुद्धता, कालकी विरुडता 
श्नोर पातकी श्रसमर्थता होनेपर ही भावशुद्धिका श्रवसर हो सक्तां है ¦ श्रन्यथा 
श्मघम्म॑मे मावश्द्धिः दासा धर्मज्ञान होना सम्भव नहीं है । परन्तु जहां देश 
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काल श्र पात्र ध्म॑साधन्के असुक्रूल एक वार ही नही दै बहोः मावशद्धि 
पूवक श्रापद्धमके अधिक्रारको पालन करना बुद्धिमानका कत्तव्य है । धर्मज्ञ 
्ाचार्यगण पेली ही आज्ञा दिया करते है। इसी कारण सतीत्वमुल्लके 
नारीधमेकी अधिकारिणी सती प्रथम तो पतिको पापकम्मंसे सोके परन्तु 
यदि पतिन माने तो सहधरभभिंणी होनेपर भी उसको घोर श्रध्मकम्ममें 
पतिका साथ देना कदापि उचित नही है । पतिका जो धमं है खीका भी वही 
धमं हे दसी कारण स्री सहधर्मिणी कहलाती है । यदि पति निरपराध्ी मनुष्यौ- 
का हनन करनेवालाहो यापेसेही कोद धघोरतरपापकरतादहो तो सती स्री 
को उचित है कि पतिको पापकर्मसे यथासाध्य रोके, परन्तु यदि पति न माने 
तो खीको उचित्त है कि एेसे पापी पतिका साथनदे ! इसी प्रकार यद्यपि 
पतिकी चितामे जल मरना सनातनधमंके अनुसार सती खीका धमं है परन्तु 
जब कोई राजा सहमरणधर्मंकी आज्ञा नदी देता है अर्थात्‌ देश ओर काल 
विरुद्ध है तो उसं समय पतिधर्म॑परयणा सतीके लिये श्रपना जीवन पतिके 
साथ चितामें केठ कर न जलानेसे सतीधमके विरुद्ध श्रधमं नही दोगा । परन्तु 
देश॒ च कालके विचारसे उस्र समय चितां जलकर न मरना सतीके लिये 
आपद्धरमं दोगा । श दजातिका प्रधान धमं यदिच बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
इन तीनो वरणोकी धार्मिंकसेवा करना है तथापि देश्च काल व पाके विचार 
से शृद्रगणं कठिन कालम श्न्त्यज्ञजातिके निष्ट निकृष्ट धमेपालन करके 
श्रापद्धमं पालम कर सकते है । उसी प्रकार उत्तरोत्तर वैश्य, क्षत्रिय श्रौर 
ब्राह्मणगण अपनेसे निष वणोके धमेको श्रसुविधाके अनुसार यथाक्रम करते 
हुए श्रापटध्मंका पालन कर सकते ह । श्रापटूधमके अजु सार ब्राह्मस॒ चतियादि 
आचारभ्रष्ट, खानपानश्रष्ट श्रौर स्वस्वजातिगत कमभ्रष्ट होनेपरः भी श्रापदुधमैके 
कारण यदि उनका लदय ठीक रहे तो वे पापमुक्त हो सकते है । श्रपने स्वार्थसे 
कुटुम्बका स्वाथं बडा है, कुटुम्बक स्वार्थसे प्रामका स्वाथं बडा है, त्रामके 
स्वार्थ॑से जनपद्का स्वार्थं बडा है, जनपदके स्वा्थ॑से स्वदेशका स्वार्थं बडा हे । 
उसी प्रकार आधिभौतिक वैषयिक रेश्वयंसे आधिदैविक रेश्वयं श्र्थात्‌ ध्म 
उपासना श्रादि सम्बन्धीय रेश्व्थं बडा है, ओर शआाधिदैविक एेश्वर्यसे क्षान 
सम्बन्धीय श्राध्यात्मिक पेश्वर्य बडा है । अतः देशके कल्याण श्रथवा ज्ञानकी 
बृद्धिके लिये यदि कोई धार्मिके व्यक्ति स्लेच्छुससगं, श्रनायेसेवा, ध्म॑हीन 
देशगमन श्र अनाचार भी करेगा तो लच्य ठीक रहनेसे बह आप दुधमेके 
२८ 








&द६य श्रीधम्मेकल्पटहुम । 











=-= 


अनुसार अधार्भिंक नदीं दोगा । कलिकालमे वरणाश्रमधमेमे नेक विपयय हो 
जानेसे गुर्गरहवास असम्भव हो जाने पर भी विद्याभ्यासशील विद्याथीं यदि 
्ाचार्यमक्ति, श्राचारय॑चश्रुषा, बह्मचय॑नत पालन आदि धमपालन करतो वह 
ब्रह्म चर्याश्नमघर्मका अधिकारी हो सकेगा । उसी प्रकार यदि ग॒हस्थाश्रममे 
प्रविष्ट व्यक्ति पचमहायज्ञ श्रादिका टीक खीक पालन न कर सके, गह स्थ ब्राह्मण्‌ 
यदि यथाविधि श्रग्निकी सेवा न कर सके तो अन्यान्य धर्मोको यथासम्मव 
पालन करनेसे श्रापदुधमके अनुसार पतित नही होगा । उसी भकार कलि- 
कालम तपोवनसमूह सम्पूणं रूपसे लोप दो जानेसे शरोर ऊज्छु दृति श्रादि 
वृत्तियां पालन करना एकवार ही सम्भव न होनेसे तथा गोसेवा श्रादि अ्राव- 
श्यकीय धमे ति कष्टसाभ्य हो जनेसे यदि जीवनकी तीससै शअवस्थामें 
प्हुचा श्रा धार्मिक व्यक्ति बह्मचयेवृतपालन, तप स्वाध्यायनिष्ठा, तीथंवास 
आदि धर्मोक्रा पालन करते इए सन्न्यासाश्रमके उपयोगी अपनेको बनानेके 
लिये यल करे तो ्रापदूधमैके श्रु सार वह धार्मिक यक्ति ऋषिकट्प श्रौर 
वानप्रस्थधमीं कहलवेगा इसमे सन्देह नहीं! यद्यपि सन्न्यासाश्रम केवल 
ब्राह्मणोके लिये द्यी विहित है, यद्यपि ब्रह्मचर्य, गरहस्थ, वानप्रस्थ इन तीनो 
आश्रमम यथाविधि चलकर पीद्धे सन्न्यास्ाश्रम धारण करनेकी विधिदहै 
श्नौर यद्यपि कुरीचकके वाद बहूदक, बहूदकके बाद हस श्रौर हस के बाद्‌ परम 

हसके धमपालन करनेकी आज्ञा शाख्रकारोने दी है । परम्तु यदि कलिकालमे 
श्रा्र प्रधी शेलीमें अनेक विप्लव हो जानेसे इस प्रकारके कमकीरक्ञान हो सके 
द्मोर वणं तथा श्राश्रमधमेके सम्मानकी रक्ता करते हुए यदि यथाखम्भव सन्न्यास 
धमं पालन करके निदृत्तिसेवी वैराग्य सम्पन्न ज्ञानी व्यक्तिगण प्रनल्या ग्रहण 
करे तो श्आापदूधमेके ्रञुसार वे सभी सन्न्यासाश्रमधासी कहा सकते है । इसी 
गैलीपर देश काल पाजके विचारानुखार भावशुद्धिः पूर्वक दानधर्मं, तपोध्म, 
कमयज्ञ, उपासनायज्ञ, ज्ञानयज्ञ रोर महायज्ञके कन्तंव्य निश्चय करनेमे आआापदु- 
धमका विचार लाया जा ' सकता है। ओर ध्मंके सब श्ज्ग श्रौर उपा दसी 
भकार आपहूधमंकी शैलीपर आावश्यकताजुखार निर्णीत हो सकते है । परन्तु 
धर्मंके यथाथ स्वरुपके लच्यसे च्युत न होकर कत्त॑ऽ्य निश्चित होना उचित है ¦ 

ठृतीय ससुर्लासका नवम अध्याय समाप्त हृ । 
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इस ग्रन्थके उपासनायज्ञ नामक श्रभ्यायमे भक्तिको सकल साधनाका 
प्राणरूप श्रोर योगको शरीररूप करके वणन किया गया है । वास्तवमे साधना- 
रूपी कल्पतरु भगवहुभक्तिरूपिणी सञ्जीविनी शक्ति श्रौर विविध योगरूपी 
मधुर कलेवरके दारा सुशोभित होकर ही मुमुल्लु साधकजनोके लिये मोत्तफल 
प्रसव करनेमे समथं हो सकता है । भक्तिहीन साधना पराणदीन होनेसे साध्य- 
वस्तुकी ओर चित्तवृत्ति के आकर्षण करानेमे समर्थं नहीं हो सक्ती है तथा 
योगविद्यीन साधना कड्ालसर्वंस्व होनेसे उपास्नामार्गमे साधकको श्रम्रसरही 
नहीं कर सकती है । रत॒ साधन राज्यमे पूणं अधीश्वर होनेके लिये भक्ति 
व योग दोनौका ही श्रभ्यास अवश्य करणीय हे । श्रीभगवान्‌ पतञ्जलिजीने 
““तीवस्तंवेगान'मासन्नतम › अर्थात्‌ चित्तसिन्धु ध्रीभगवान्‌के प्रति भक्तिमूलक 
तीनसवेगद्वासया जश्री उद्धेलित होता है तभी भगवानका साक्लात्कार सहज व 
समीपवर्ती होता है पेखा कह कर साधनाकी प्राणरूपिणी भक्तिकी ही मदिमा 
बता है। इसी प्रकार योगदशनके प्रारम्ममे दी श्योगधित्तवृत्तिनियोधः” 
“तदा द्रधरः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ? श्रथांत्‌ अविद्या अस्मिता श्रादि भूलक चित्त 
की बृत्तिर्योके निरोधका नामदही योग दहै जिसके फलसरे दष्टा पुरुष पने 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपको लार्भं कर सकते है । पेखा कह कर उक्त महर्षि. 
जीने साधनके अवयवरूप योगकी भी महिमाका भल्लीमांति वंन किया है। 
अव नीचे साधनाके सवेस्वरूप इन दोनो विषयोका वरणंन यथाक्रम संक्तेपसे 
किया जाता है । 

भक्तिका लच्तण क्या है इस विषय पर विचार करते हप अद्धैतसिद्धिकार 
मधुसुदन सरस्वतीजीने कहा है करि 'द्रवीभावपूर्विका मनसो भगवद्‌ाकारता- 
रूपा सतिकट्पच्त्ति भक्तिरिति? अर्थात्‌ भगव टूभावसे द्रव होकर भगवानूके 
साथ चित्तका जो सविकट्प तदाकार भाव है वही भक्तिका लल्लण॒ है। इसी 
तदाकार भावका प्रमाण श्रीमहुभागवतमे भी वरत किया गया है । यथा- 

मद्‌गुणश्चुतिमात्रेण मयि सवेगहाकाये । 
मनोगतिरविच्छन्ना थथा गह्ाम्भसोऽम्बुधो ॥ 


&७० ध्रीधम्मंकल्पदुम । 





लक्षणं मक्तिथोगस्य निगेणस्य द्युदाहतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता था भक्तः पुरुषोत्तमे ॥ 
गणगन सुनते ही विष्णु भगवान्‌के प्रति, समुद्रग मिनी गङ्ाजीकी अवि- 
राम घाराकी नाई चित्तकी जो अहेतुक, अनवच्दुन्न गति है उसीको भक्ति 
योगका लक्षण कहा जाता है । भक्तिकी रागात्मिका दशाम भगवानके प्रति 
साधककी चिनचचचृत्ति पेली दी हो जाती है, जिसके भूरि भूरि दृष्टान्त भक्ति- 
शाख्मे मिलते है। भक्तजनघरुकुटमणि बरह्वादने सृसिहरूपधारी श्रीभगवान्‌क 
पास इसी पविन्न प्रेमकी प्रार्थनां की थी। यथा विष्णुपुराणमं- 
या प्रीतिरधिवेकाणां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदथान्मापसपेतु ॥ 
प्रहादकी प्रार्थना यह है किश्चज्ञानी विषयी लोग जिस प्रकार विषयक 
प्रति एकतान होकर प्रीति करते है उसी प्रकार शअविच्िदनन्न श्रविनाशी पेम 
भगवानके पति हो । मगवानके प्रति इस प्रकार प्रेम दोना ही भक्तिका लक्ष 
है । भक्ति दर्श॑नके सूकर देवषिं नारद्‌, महिं शारिडस्य तथा महि श्रह्धिरने 
इसी सिद्धान्तको लेकर पने श्रपने दशंनोमे भक्तिका लक्षण निर्णय किया 
हे । यथा नारद्‌ सूत्रभे- 
"सा कास्मिन्परमप्रेमरूपाः' “अस्रतस्वरूपा च" 
्मनिवेचनीय परमेश्वरके प्रति परम प्रेमको ही भक्ति कहतेडै। भक्ति 
जीवको नित्यानन्दका श्रधिकारी भी करदेती है । शारिडल्यसूजमे लिखा है- 
“ सा पराुरक्तिरीश्वरे ' “ तस्संस्थस्यासरतत्वोपदेश्ात्‌ " 
ईैश्वरके प्रति परमञ्मचुरागको ही भक्ति कहते है । क्यौकि उनके प्रति परेम 
होनेसे ही जीव अरश्तरूप हदोजाता है। महषिं अज्ञिराङृत दैवी मीमांसदरशनमे- 
“सानुरागरखूपा” ^“सनेद मेमश्रद्धातिरेकादलो किकेडवरालुरागरूपा” । 
भक्ति श्रीसगवानके प्रति अनुरागरूप है । लौकिक श्नु राग तीन प्रकारके 
है यथा स्नेह, परेम च श्रद्धा । श्रपनेसे छोरोमे अनुराग स्नेह, समान समानमे 
राग परेम श्रौर ष्ठोमे अजुराग शद्धा कहलता है । ये तीन प्रकारके 
भेमही लौकिक तथा नश्वरः है। परन्तु इससे अतिरिक्त परभेश्वरके प्रति जो 
्मचिनः्नर व श्रलोकिक श्रलुराग है उसे भक्ति कहते हे । 


भक्ति श्रौर योग । 8७१ 





भक्तिके लक्तणको रौर भौ स्पष्ट करनेके लिये यदह कहा जा सकता 
है कि मयुष्य जितना पशुभावके अधिकारको छोडता इश्रा देवभावके 
भ्रधिकारको प्राप्त करता जाता है उतना हयी उसमे प्रेम व श्रजुखग बढता जाता 
है । अनुराग श्थवा पेमके पहचाननेका लक्षण यह है कि मचुष्य जितना श्रपने 
खा्थोको भूलकर दूसरेके खार्थोको अपना स्वार्थं समता जाय उतना वह 
मचुष्य प्रेमिक कहाता है । माता-पिता, पु कन्याके लिये अपने स्वा्थ॑को भूलकर 
पु्रकन्याके खुखसे श्रपनेको खुखी जितना समभते ह उतने ही वे प्रेमिक पिता 
माता कहलाते है । पति स्रीके लिये, खी पतिके लिये, मिञ मित्रके लिये जितना 
्मधिक श्रपना खाथं विसजन करता इुश्रा एक दुसरोके सुखसे शअ्पनेको सुखी 
न्नर एक दुसरेके दु.खसे ्रपनेको दुःखी श्ननुभव करता है उतनाही वह परेम 
राज्यका श्रधिक्रारी मानाज्ाता है । दुसरेके लिये श्रपनेको भूलना, दृखरेके 
खुखके लिये श्रपने खखको विसर्जन करना, स्वय दूस्रेका बन जाना यही 
ञ्ननुरागकी भित्ति है । यदी अनुराग लौकिक जगतूमे श्रदूधा परेम व स्नेह रूपसे 
तीन प्रकारका होता है जेला कि पहले कहा गया है । निम्नगामी स्नेह, उदु - 
गामी अद्धा व समगामी प्रेम, तीनो हीमे लौकिक, नाशवान्‌ अवलबन होनेसे 
तीनौ हय दुःखके मूल है । परन्तु भक्तिमे एेखा नही होता है । भक्तिका श्रधिकारी 
भाग्यवान्‌ उपासक संसारको भूलकर श्रषने अरटुराग-परवाहको अलौकिक 
श्विनश्वर नित्यानन्दरूप भगवान्‌की श्रर प्रवाहित करता है । इसलिये दु"ख- 
लवलेश विहीन पतादश अलौकिक श्रयुरागही भक्तिपदवाच्य है । 


इख प्रकार की भक्तिमे श्रधिकार किसकाहै इस प्रश्चके उत्तरम श्रीभगवान्‌ 
ष्ण चन्द्रजीने भागवतके एकादश स्कन्धमे उपदेश किया है- 
योगाखयो मया व्रोक्ता नृणां अ्योविधित्सया । 
ज्ञानं कमे च भक्तेश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुज चित्‌ ॥ 
निर्बिप्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कम्भु । 
तेष्वनिरविंण्ण चित्तानां कमेयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यदच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुभान्‌ । 
न निविण्णो न(तिसक्तो मक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
जीवोके कल्याणके अर्थं कषान, कमे व भक्तिये तीनही प्रकारके योग 


६७२ श्रीधरम्मकरपटुम । 


कटे गये है । उनमेसे विषयाखक्तिशुन्य त्यागी पुरुषोके लिये ज्ञानयोग श्रौर 
सकामफलप्रयासी मनुष्यौके लिये कमंयोगका उपदेश किया गया ङे इन 
दोनोँसरे श्रतिरिक्त जो पुरुष भगवत्कथामे श्रद्धायुक्त होते है श्रौर न तो श्रधिक 
वैराग्यवान्‌ ही है श्नोर न श्रधिक विषयासक्त ही है । इस प्रकारके मनुष्यौके लिये 
भक्तियोग सिद्धिदायक होता है । श्रत. सिद्धान्त हुश्रा कि श्राध्यात्मिक राल्यमे 
मध्यमाधिकारीके तिये ही भक्तियोग श्रधिकरूपसे विहित किया गया है। 
परन्तु दस वचनसे पेखा न सममा जाय कि भगवदूभक्ति उच श्रधिकारी श्चौर 
निम्नाधिकारीके लिये विहित नदीं है । उच्चसे उच्च श्रधिक्षारी जो बह्मसद्‌ 
भावप्रात्त क्ञानी है उनको भी षराभक्ति प्राप्त रहती है श्रौर निम्नसे निम्न श्रधि 
कारीके लिये भी वैधीभक्ति सर्वथा हितकारी है । इन भक्तिके मेद्‌ के लक्तणौको 
श्रागे विस्तारित रूपसे कहा जायगा । भक्तिका उद्य कैसे होता है ? इस प्रष्नके 
उत्तरमे उपनिषदमे लिखा है । 
^° नेषा तर्केण मतिरापनेया ? “ अचिन्त्याः खलु ये मावान 
तांस्तर्केण योजयेत्‌ " । 
तकके द्वारा चित्तमे भगवानके प्रति भक्तिका उद्य नही होता दै, 
चिन्तासे श्रतीत भावोको तकं दारा प्राप्त करनेकी चेष्ठा नही करनी चाहिये । 
भक्ति मह्पा च भगवत्कपा द्वारा प्रास्त होती है । यथा नारदसूचमे :- 
^° सुरुयतस्तु महर्ृषया भगवत्रृपारेराड़ा "` । 
प्रधानत. महत्माश्रोकी पासे शरोर भगवानकी कपासे भी भक्तिका 
उद्य होता है। महिं अह्धिराने भी लिखा है -- 
सा महत्करूपया भगवत्करृपारेशाद्वा " । 
भक्ति महक्कपा व॒ भमगवन्छपालेशके दारा प्राप्त होत्ती हे । महत्कृपाक् 
विषयमे आम दुभागवतमें लिखा है .- 





रहगणेतत्तपसा न याति 

न चेस्यया निवेपणाद्‌ गृहाद्‌ बा । 
न च्छन्दसा मैव जलाभेसूयै- 

विना पहत्पाद्रजोऽभिषेकम्‌ ॥ 


मक्ति श्रौर योग । &७ 


यत्रोत्तमश्छोकगुणाञुवादः 
प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निषेन्यमाणोऽचुदिनं बुयुक्षा- 
मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 
श्रीभगवानके चरणक्रमलोमे मक्तिका उदय, तपस्या, याग, यक्ष, वेदाभ्यास 
व जल श्रमिि श्रादिकी उपासना द्वारा नही होता है केवल महापुरुषोके चरण- 
रजोकी छृपासे ही एतादश मक्तिका उदय होता है । जहां पर निषिदिन विषया- 
लापनाशक श्रीभगवद्‌ गुखकीत्तंन होता रहता है उसकी सेवा करनेसे मुमुच्ध- 
जनके चित्तम शीघ्र ही मगवदूभक्तिका उदय होता है | 
भगवत्छृपाके द्वारा भक्तिलाभके विषयमे सुरडकोपनिषद्‌ मे लिखा है- 
नायमात्मा पभरवचनेन रभ्यो 
न मेधया न बहूना श्चुतेन । 
यमेवैष ब्रणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विश्रणुते तच स्वाम्‌ ॥ 
भगवान्‌ वाक्य, मेधा श्रथवा बहुधा, शाखज्ञान द्वारा प्राप्य नदीं हे । 
परन्तु जिस भक्तके हृदय मन्दिरमे ₹प। करके श्रीभगवान्‌ अ्रधिष्ठान करते ह 
उन्हींके चित्तम भक्तिका उद्य होता है जिससे वे परमात्माके यथोथं स्वरूपे 
देखनेमे समर्थं हो जाते हँ ! श्रौर भी गीतामं- 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मास्ुपयान्ति ते ॥ 
श्रीभगवान्‌के प्रति एकान्तरति होकर पीतिपृचंक उपासना करनेवालौको 
श्रीभगवान्‌ बुद्धियोग प्रदान करते ह जिससे वे भक्तिद्धास न्दं प्राप्त कर सकते 
है । इस प्रकारसे महत्कृपा ब भगव दुत्छृपाके द्वारा लब्ध भक्तिकी सहायतासे 
परमात्माके विचिधभावमूल्तक साधन दाया भक्तजनचित्त धीरे धीरे मक्तवरसल्ल 
भगवानके प्रति प्कान्तरति होकर उखी परमानन्दमय परमपद में विलतीनताको 
प्राच करता हे ! भक्तिकी परममहिमाके विषयमे समस्त शास््रही एक वाक्य 
होकर गुणगान करते है कि भक्ति ही संसारदुःखद्‌वद्ग्ध अन्त करण की 
श्रात्यन्तिकी शान्तिके लिये अभतधारारूपिरी है। भीभगवान पतंजलिजीने 
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ध्रीधस्मेकल्यदुम । 
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'दृश्वरप्रणिधानाद्‌ वा? इस सूत्रके द्वारा भगवद भक्तिके बलसे ही चित्त 


बृत्तिका निरोध होकर पुरुषक्रा स्वरूपमे श्रवस्थान दोता है एेसा कह कर भक्ति 
की ही अपूव महिमा वित की हे । श्रीमदू भागवतमे लिखा है :- 


त्वं प्रयगाट्पनि तदा मगवत्यनन्त- 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ । 
मक्त विधाय परमां रानकैरति्या- 
ग्रन्थि बिभेत्स्याक्षि ममाह मिति भरूढम्‌ ॥ 
अधोश्चजालम्ममिदहाद्युभात्मनः 

छ रीरिणः संखतिचक्ररातनम्‌ । 
तद्र निवाणसखुश्वं विदुवधा- 

स्ततो मजध्व हृदये ह दीकहवरम्‌ ॥ 
यथाभनिना देममल जहाति- 

ध्मातं पुनः स्वं मजते च रूपम्‌ | 
आत्मा च कमोनुश्ायं विधूय 

मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ 
कथं विना रोपहषं द्रवता चेतसा विना । 
विनानन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनादयः ॥ 
भक्ति रु्धवतः साधोः किमन्यदवहिष्यते । 
मस्थनन्तरुणे ब्रह्यण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ 
यथाः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि मसमसात्‌ । 
तथा मदविषथा मक्तिरदवेनां पि इत्स्नशाः ॥ 
भक्त्याऽहमेकया ग्राह्यः भ्रद्धयात्मा परियः सताम्‌ । 
भक्तेः पुनाति मन्निष्ठा इवपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 


ञ्रानन्दरूप सवंशक्तिमान्‌ ्रीभगवान्‌के चरणकमलमे परमाभक्ति दारा 
मभत्वमूलक अनादि अचिद्याकी ग्रन्थि दूटं जाती है। शरीरी जीवके किये 
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परमात्माका श्राराधन ससारचक्रको खरडविखरुड कर दिया करता है । बुध- 
गर्‌ उसी बह्यपदकोही पस्मसुखनिदान कदा करते है जिस प्रकार शरनल- 
सयोग द्वारा खुवणं की मलिनता नष्ट होकर पुन वह स्वकीय खुन्दर रूपको प्राप्त 
होता है उसी प्रकार जीवात्मा भक्तियोगके दासय कमं की मल्िनतासे मुक्त 
होकर परमात्माके साधनमें परघुत्त होता है । मगवस्परेमसे विगललितचित्त होकर 
रोमाञ्च, श्रभ्रुपात व भक्तिके विना जीवकी शारीरिक व मानसिक शद्धि 
कदापि नदीं हो सक्ती है । अनन्त गुणमय व शआआनन्दरूप परमात्माके प्रति 
भक्ति प्राप्त दोनेसे साधकको ओर कुं भी प्रान करना अविशिष्ट नहीं रहना है । 
समुञ्ज्वल् श्रग्निके दारा जिस प्रकार काष्ठसशि भस्मसात्‌ हो जाया करती 
है उसी प्रकार भगवद्‌ भक्तिके ढारा पापराशि भस्मसात हो जाली है । श्रीमग- 
वान्‌ केवल भक्तेके द्वारा ही ध्राप्य है । भक्ति चाण्डालको भी संसार बन्धनसे 
मुक्त करती है । उपनिषद्मे लिखा है.- 


धनुगेही त्वौपनिषदं पहाख 
दारं दयुपासानिदित सन्धयीत । 
जायमस्थ तद्धागवतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेबाक्षर सौम्य विद्धि ॥ 
८“मक्तेरेवैनं नयति, भक्तिरेवैन दशयति, 
भक्तिवहराः पुरुषो, मक्तिरेव भूयसी" 
उपनिषटुरूप धलुषके ऊपर उपासनारूप तीर्णएधाणकी योजना करके 
भक्तियुक्त चित्त होकर जव भरयोग किया जाता है तभी ब्रह्मरूप लच्य विद्ध हो 
सकता है । भक्तिके द्वारा ही भगवान्‌ प्राप्त होते है श्रौर उनका दशन होता है । 
श्रीभगवान्‌ भक्तिके दी वश है, भक्ति ही श्रेष्ठ वस्तु है । श्रीमहुभगवदूगीतामे मी 
लिखा है- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः! 
ये भजन्ति तु मां मक्लया मपि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
नाह चैदरैनं तपसा न दानेन न चेञ्यया । 


शाक्य एवं विधो द्रष्टु इष्टवानसि मां यथा ॥ 
२९ 


&७६ ध्रीधम्मेकट्पद्ुम । 


रिणो. 














मक्या त्वनन्यया राक्यः अहमेवम्विधोऽज्जैन ! 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ॥ 
ससारमे परमात्माके रिय या श्रभिय कोई नहीं है परमाटमाः सर्वं्रहयी 
समरूप है, केवल जो साधक भक्तिके साथ उनकी मजना करते है भगवान्‌ 
उनके श्रौर वे भगवान है । वेद, तपस्या, दान श्रथवा यज्ञके द्वारा भ्रीभग- 
वानका विराय्‌ रूप यथा्थं॑तः परिदष्ट नही हो सक्ता है, केवल भक्तिके 
द्वारा ही भक्तलोग उनके अद्वितीय स्वरूपको जान सक्ते ह, देख सकते है रौर 
उलमे लवल्ीन हो लकते हे । 
देवीमीमांक्षादशंन, शारिडल्यदम्तंन व नारदीय दशनम भक्तिकी महिमा 
प्रतिपादक श्रनेक सूत्र मिलते है यथाः-- 
“भमक्त्याऽमृतत्व तदास्वादादनवपातः"' 
भक्ति दारा अस्नतत्व लाभ होता है जिसके श्गस्वादन से पतन सम्भावना 
दूर हो जाती है । 
"'अक्ाम्था सा निरोधरूपत्वात्‌"' 
भक्ति कामना नहीं है कयौकि जिस कामनासे सकल कामनाका निरोध 
होता है वह कामना नहीं कला सकती है । 
“स्वयं फलरूपत्वात्सवेफठपदा 
मक्ति सकल साधना का फलरूप दोनेसे सर्वफलप्रदानकारिणी है । 
“ज्ञाननिषेतरयोस्तह्छा भः सवाश्रयत्वात्‌" 
ज्ञानी या श्चक्ानी समी भक्तिके श्चाश्रयसे कलयाण भ्रात कर सकते ह 
कयौकि भक्ति सभीकी श्रा्रयरूपिणी है । | 
भसा पराद्ध्यो निखिलसाधकापेश्षित्वात्‌" 
भक्ति सर्वश्रेष्ठ है क्कि इसके विना कोई भी साधक किसी साधनम्गं 
म श्र्रसर नहीं टो सकता है। 
"“सवैधमोङ्गप्रपन्ना च" 
भक्ति, कमे, उपासना, ज्ञान, यज्ञ रादि सकल धर्माङ्गकी ही सहायक है । 
इसके बिना किसी धममाङ्गकी पत्ति नदीं दो सकती है । 
''लधूदिताया मपि मह!कल्पषहाः म्‌" 
सामान्य भक्तिकः उदय होनेसे ही महापापः नाग हो जाता है । 
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“अन्तयजयोनिरमप्यधिक्रियते पारम्पयोत्सामान्थम्‌"" 
अत्यन्त नीच योनिके मचुष्यौका भी भमक्तिमे श्रधिकार है। परम्परा 
विचारसे सभी भक्त समान है । कमं व ज्ञान माके लिये अधिकारी निर्वाचन 
की श्रपेत्ञा रहती है श्रौर वर्णाधरम कामी विचारः रखना पडताहै। परन्तु 
भक्तिमागंमे इस प्रकार विचारकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है । श्रीभग- 
वानने गीतामें मी कदा हैः- 
अपि चेत्छुदुराचारो मजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः॥ 
भां हि पाथं व्यपाञ्चिलय येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेहयास्तथा दुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
श्नत्यस्त दुराचारी भी यदि एकान्तरति दोकर भगवान्‌की भजना करे तो 
वे साधुवत्‌ माननीय हागे क्योकि मगवत्कृपासे एतादश भक्तका दुराचार नष्ट 
होकर श्राध्यात्मिक उन्नति होगी । श्रीभगवानके प्रति भक्ति करनेसे पापयोनि 
खरी, वैश्य व शुद्र भी परमगतिको प्राप्त कर सकते हे । 


“"विधिनिषेधागोचरत्वमनु भवात्‌" 
श्रचभव होनेके श्रनन्तर कोई विधिनिषेध नही रहता है । पराभक्ति पात 
सिद्ध भक्त जिगुणाधिकार से मुक्त होकर धर्मांधमांदि विधिनिषेधको परित्याग 
कर दिया करते हे । 
""अविपक्भावानामपि तत्सालोक््यम्‌ 
पराभक्ति पदवी पर पहूचनेमे असमर्थं होने पर भी इष्देव-लोकप्राधि 
श्रवश्य ही हो जाती है । कम॑, क्ञान आदि मागमे अविपक्त दशाग्रस्त मनुष्यौका 
प्रायः पतन होता है। परन्तु भक्तिमागंकी यह विश्षेषता है कि पूर्णताप्राप्त न 
होने पर भी पतन नहीं होगा सालोक्यादि मुक्ति ्रवश्य ही प्राप्त दोगी। देवी 
भागवतमें इस प्रकार भक्तके विषयमे लिखा है । 
भक्तौ कृतायां स्थापि प्रारन्धवश्चतो नग । 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ 
४ [९ छेति 
तश्र गत्वाऽखिलान्‌ मोगाननिच्छन्नपि चाच्छति। 


&ऊ८ श्रीधम्मकस्पदुम । 


तदन्ते भम चिद्ुपज्ञानं सम्यग्‌ भवेन्नग ॥ 
भक्ति का श्रयुष्ान होने पर भी मन्द्‌ प्रारन्धवशात्‌ जिस भक्तको पराभमक्ति 

प्रप्र नदी होती है वे इटदेवके लोकको प्राप्त करतेहै। वहां पर इच्छान होने 
पर मी भक्तको सकल्प्रकार मोगश्रप्ठ होते है श्रौर वदन्तर कालल प्राप्त करके 
पराभक्ति द्वारा परमात्माका ज्ञानलाम होनेसे भक्तको विदेहमुक्ति लाम इभा 
करती है । यथा- 

ब्रह्मणा सहं ते सवं समरप प्रतिसश्चरे । 

परस्यान्ते करूतात्मानः प्रविद्ान्ति परं पद्म्‌ ॥ 


ब्रह्मलोक प्राप्त भक्त प्रलयकाल पर्यन्त उक्तलोक मे वास करके प्रलयकाल 
के समय ब्रह्माके साथ परब्रह्म विलीन हो जाते है । यही सव भक्तिकी महिमा 
व विशेषता है। 

श्रव भक्तिके ्रङ्ध प्रत्यङ्के वणन क्रिये जते है। भक्ति प्रधानतः द्विधा 
विभक्त है यथा दैवीमीमांसा दर्शनमे-"'सा दविधा गोणी परा च । भक्ति 
दौ मागमे विभक्त है- गोणी व परा । साधनद्शागत मक्ति गौणी श्रौर सिद्धि- 
द्शागत भक्ति परा मक्ति कहलाती है । गौणी भक्तिके पुनः दो सेद्‌ है यथा 
दैवीमीमांसलमे- 


"'वेधी-रागात्मिका-नाम-भिन्ना साघनरुभ्या गोणी 
वेधी व रागास्मिका नामसे द्विधा विभक्तं तथा साधन द्वारा प्राप्य 
भक्ति ही गौणी भक्ति है । गौणी मक्तिदो प्रकारकी है- वैधी व रागात्मिका। 
वैधी भक्तिके लल्तणके विषयमे दैवीमीमांसामे कहा है- 
'"विधिसाधच्यमाना वैधी सोपानरूषा? 
विधिके दारा जिसका साधन दहोता हैइस प्रकार तथा उन्नत भक्ति 
भूमिके किये सोपानरूपसे सहायताकारी भक्ति ही वैधी मक्ति है! गुरूपदेशा 
यसार विधिनिषेधके वशवत्तीं हो कर वैधी भक्तिके विविध श्रङ्खौके नियमित 
साधन द्वारा साधक भक्तिके उन्नत राज्यम प्रवेशाधिकार प्राप्त करते ई! वैधी 
भक्ति पुन. नौ शअ्ज्ञमे विभक्त है यथा- 
भ्रवणं कीन्तेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेनं वन्दनं दस्यं सरूुयम।त्मनिवेदनम्‌ ॥ 
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भ्रव, कीन्त॑न, स्मरण, पादसेवन, शअरचंन, वन्दन, दास्य, सख्य व 
्रात्मनिषेदन, वैधी भक्तिके येही नौ अङ्ग कदे गये है । ्रीमगषान्‌की मधुर 
गुणकथाश्चौके श्रवणका नाम श्रवर्‌ है। यह वेधी मक्तिका प्रथम चङ्ग है। 
ध्रीमद्धागवतमे लिखा है- 
न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा न साधवो नागवतास्तदाभ्रयाः । 
न यत्र यज्ञेरामखा पमहोच्छवाः सुरेङालोकोऽपि न वे स सेन्यताम्‌।। 
प्रविष्टः कणेरन्धरेन स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति स मलं कृष्ण सचिरुस्य यथा शरत्‌ ॥ 
जहां पर खुधासिन्धु कती नाह श्रीमगवान्‌की गुणकथा नहीं प्रवाहित 
होती है, जहां पर परम भागवत साधुगण नही निवास करते है, जहां पर 
यज्ञेभ्वरके यक्ञका महोत्सव नदी होता है, इन्द्रलोक होने पर मी पेला स्थान 
सेवनीय नहीं है । ्रीमगवानत्ी गुणकथा रवणद्वारसे हदयमे प्रविष्ट हो "कर 
शरत्‌ कालीन सरोवर सलिल ङी तरह हृद्वतभावोको परिशुद्ध किया करती है । 
इस प्रकारसे वैधी भक्तिके श्रवणात्मक अह्न सेवन द्वारा भक्तजनचित्त धीरे 
धीरे भ्रीभगवान्‌के चर्ण कमलोमे सन्निविष्ट होने लगता हे। वैधी भक्तिके 
द्वितीय श्रङ्गका नाम कीत्तंन है । भ्रीभगवान्‌के लाकोत्तर मधुर चरिज-समूहके 
कीत्तंनका नाम कीत्तंन है । ्रीमद्धागवतमे लिखा दै- 
सङ्क च्य॑मानो भगवाननन्त- 
श्रुतानुजावो व्यसन हि पुसाम्‌। 
परविदय चित्त विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽकोऽश्रमिवातिवातः ॥ 
श्रीभगवान्‌ अनन्तदेवकी गुखावलीके कौत्तंन करनेसे श्रन्तःकरणमं 
उनकी मधुर मुत्ति विराजमान हो कर तपन किरणके प्रतापसे अन्धकार श्रथवा 
प्रचरुडवायुवेगसे मेघमालाकी तरह हृदय निहित समस्त व्यसनौको विदुरित 
कर देती है । श्रीमगवानने निजमुखसे कदा है- 
नारं तिष्ठामि वेकुण्ठे योगिनां हदये न च। 
मद्‌मक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
मै वेकूरटमें नष्ठी रहता हं नर योगियोके इदयमे भी नदीं रहता हु 
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नरे मक्तलोग जहां पर कीत्तंन करते है वहांहीमे रहताह। इस प्रकारसे 
श्रीभगवानके मधुर नाम-कीत्तंन दारा मक्तहृदयमे धीरे धीरे भगवद्धावकी 
सफूत्ति इश्रा करती है । वैधी भक्तिके तृतीय अङ्गका नाम स्मरण हे । 
श्रीभगवानकी मधुर मूत्ति, मधुर नाम या मघुर भावके स्मरशको स्मरण कहा 
जाता हे । भगवत्स्मरणके विषयमे ्रीमद्धावतमे लिखा हैः- 
अविस्म्रतिः कृष्णपदार विन्दयोः 
क्षिणोत्य मद्वाणि सामं तनोति । 
सत्वस्य शुद्धि परमालमनभक्ते 
ज्ञान च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌के चरण कमलोके निषिदिन स्मरण करनेसे श्रमङ्गलनाश 
ओर शान्ति, सच्वश्यद्धि, परमात्मभक्ति च विज्ञान विरागयुक्त ज्ञानकी बृद्धि 
श्रा करती है। ्रीमगवानने गीताजीमें कहा है- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निदयक्चः । 
तस्याऽहं खुल मः पाथ नैत्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
द्मनन्यचित्त हो कर जो सदा ही मेरा स्मरण करता है उस निच्ययुक्त 
योगीके लिये मे बहुत दही खलम हो जाताह्‌। 
समोहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न परियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या पिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
मे सकलभृतोमं एक भावसे विद्यमान ह । कोरे मेराभ्रिययाश्रभ्रिय 
नष्टौ है । केवल जो भक्तिके साथ मेरी मजना करताहै वे मुभमे ्रौर मे 
उनमें ह । इस प्रकारसे वैधी भक्तिके स्मरण श्रङ्गके साधन दारा मक्तददय- 
कमल भगवानकी रृपाकिरणसे धीरे धीरे परफुल्ित हृश्चा कर्ता है, जिस 
कमलासनमे श्रीभगवान्‌ श्रानन्दके साथ श्रासीन होते हे । वेधी भक्तिके चतुर्थं 
श्र्गका नाम पादसेवन है । श्रीभगवानके चरण कमलकी सेवाका नाम 
पादसेवन हे ¦ इसके फलके विषयमे शाखरमे कहा है- 
यत्पादसेवाभिरचिस्तपस्विनामशोषजन्मोपचित मलं धियः । 
सद्यः क्षिणोलयन्वहमेधती सती यथा पदाङ्गछठविनिःखता सरित्‌॥ 
जिस प्रकार भगवत्पावनिःखता जाहवी अचुक्षण बद्धता हये कर 
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ससारकी मलिनताको दुर करती है उसी ध्रकार भगवच्वरणसरोज-सेवा- 
प्रच्तिके दासय मी तपस्वियोके चित्तसे जन्म जन्मान्तरसञ्ित मलिनता शी 
ही त्तीणताको प्राप्त हो जाया करती है । ओर इस प्रकारसे चित्तकी मलिनता 
न्ट होने पर भक्तचित्तम भगवद्धावका स्फुरण होने लगता है! यष्टी वैधी 
भक्तिके पादसेवनरूष श्वङ्का फल है । वैधी मक्तिके पञ्चम श्रङ्का नाम श्रचंन 
है । सूरामयी, पाषाणमयी, श्रादि स्थूल मुत्ति बनाकर श्रथवा हृदयम मनोमयी 
मूर्ति बनाकर बाह्य व मानस पूजाका नाम श्र्च॑न है । ,भक्तिके साथ इस 
प्रकार पूज्ञा करनेसे मगतपरसन्नता होती है जिससे भाव्हदयमें भगवद्धावका 
धीरे धीरे उदय होने लगता है । यथा गीतामे- 
पत्रं पष्प फटं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहतं गह्वामि प्रयतात्मनः ॥ 
पत्र, पुष्प, फल या जल जो कु दो भक्तिके सथ अपण करनेसे मेँ 
सादर ग्रहण करताह्ं। वैधी भक्तिके षष्ठ शङ्का नाम वन्दन है| श्रीभग. 
वानके चरणकमलोकी वन्दनाका नाम वन्दन है जिसके दारा भक्तमे श्रदङार 
नाश व भगवद्धावका उदय होता है । तदनन्तर दास्य, सख्य व श्रात्मनिवेदन 
नामक वैधी मक्तिके श्रन्तिम "तीन श्रज्ञोका साधन भक्ति शाखमें विहित 
किया गयाहै। इन तीनौ श्रज्ञोका वास्तविक विकाश भक्तिकी रागात्मिका 
दशाम होनेपर भी वैधी व रागात्मिकाकी सन्धिदशामे अभ्यासके तौर पर 
रागास्मिका दशाकी प्रािके लिये इन तीनोका साधन होता है । दास्य भावमें 
अआीभगवानका दास बनकर उनकी सेवाके अभ्यास दासा श्रहङ्कार नाश व भक्ति 
प्रापि श्रौर सख्य भावम उनके सखारूपसे पकप्राणता प्रा्षिके श्रथं हार्दिक 
परयत्नके दवारा भक्त हृद्यमे श्रवश्य ही भगवानूके प्रति पुर्यमय व तदीयतामय 
मधुर प्रेमका विकाश होने लगता है। तदनन्तर वैधी भक्तिके अन्तिम अङ्ग 
श्रात्मनिवेदन भावके श्रभ्यास द्वारा भक्तकी शारीरिक व मानसिक सकल चेष्ठा 
भयवद्भावमयी दही टो जाती है जिसके फलसे भक्त हृदयम मगवानके प्रति 
पूरव दिव्य रागका विकाश हो जाता है । आत्मनिवेदन भावके साधन समय 
र चेष्ठायें कैसी रोती है उसके विषयमे शाखमें ्रनेक परमाण मिलते है । 
भीमद्धागवसमं- 
त वै मनः करष्णपदारचिन्दयो- 
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वचांसि वैकुण्ठ गुणालुवणेने । 
करौ हरेमेन्द्रिमाजेनादिषु 
श्रुति च आाराच्युन सत्कयोदये ॥ 
सुङृन्दलिङ्ञालयद्राने दरौ 
तद्श्रत्यगात्रस्परचोऽज्न सद्वमम्‌ । 
घ्राणश्च तत्पादसरोजसतैरमे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदुर्भिते । 
पादौ हरेः क्षत्रपदाजुसषेणे 
रिरो इषीकेरापदाभिवन्दने । 
कामचदस्येन तु कापक्ताम्यया 
यथोत्तमदहृरोकजनाञअ्या रतिः ॥ 
श्रा्मनिवेदन भावके उद्य होनेसे साधकका श्न्तःकरण भगवच्चरणार- 
विन्दमं, वाक्य मगवद्गुणयुवादमे, हस्त उनके मन्दिरोके माज्नमे, कं 
मगवद्विषयिणौी मधुरः कथाच्नोके ध्रवशमे, दृष्टि उनकी मूत्तिके दे खनेम, शरीर 
उनके भक्तोके श्ज्ग स्पशेमे, व्रारोन्द्रिय मगवच्चर्णसरोजसुवासित तुलसी के 
श्ाघ्राणमे, रसना उनके प्रसादग्रहणमे, चरण उनके तीथंलेघौके गमनमे, मस्तक 
उनके चरणवन्दनमे श्रोर काम विपयविलासमे नियुक्त न हो कर साधुजनोौकी 
तरह ॒श्चीभगवाचकी सेवापमे ही नियुक्त ह्येते है। यही वैधी भक्तिके नवधा 
विभक्त श्रह्धौका साधन है । वैधी भक्तिके नौ मेदौका खरूप दिखाया गया । यह 
नो साधन श्रथवा इनमेसे कुह कुक साधन क्ति योगके साधक शिष्यको 
श्रीगुरूदेव प्रथम उपदेश देते है श्रौर उमके विशेष विशेष साधनौका श्रभ्यास 
करति हेँ। इसी कारण इस दशाकी भक्तिको वैधी कहते है! इस प्रकार 
साधनद्वारा भगवलत्छपा प्रास्त होनेसे साधकको क्या सिद्धि मिलती है सो नीवि 
बताया जाता है । 
बैधीभक्तिके पूणेसाधनसे मगवत्ङूपाप्राप्त, निशिदिन इष्टदेव पदध्यान 
निमग्न भक्तका हद्यकमल विकसित होकर श्रीभगवानुके भ्रति जिस समय 
तैलधारावश्निरवच्दुन्न श्रविधान्त च श्रपूवं अमतमयी पेमधाराका परवाह ध 
लगता हे, जिसप्रेमधाराके मधुर ्रास्वादनसे परिवृत भगवान्‌ भक्तके हदया- 
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रविन्दमे विराजमान होकर भक्तहदयमें निरन्तर आव्मरति, आनन्द व शान्ठिका 
उदय कर दिया करते हे उसी श्रविसम प्रवहमान भगवत्‌ पेमका नाम रगात्मि- 
का भक्ति हे! यथा देवीमीमांसामे-- 
रसानुमाविक।ऽऽनन्दशान्तिदा रागात्मिका । 
भक्तिके जिख भावसे श्रीभगवान्‌के परति पूवरस श्र्थात्‌ प्रेमका श्रनु- 
भव होता है श्नौर जिस मावमें भक्तहृदयमे श्रानन्द्‌ व शान्तिका उदय रोता 
है उसीका नाम रागास्मिका मक्तिदहै। भक्तिके इस भाचमें भ्रीभगवानके 
रति साधकके चित्तकी निरन्तर श्रीति वनी रहती है । जिस प्रकार नवागता 
कुलवधूको पतिके प्रति प्रेम उत्पन्न करनेके लिये उनकी सेवा की अनेक विधि 
रथमत" बताई जाती है परन्तु जिस समथ प्रतिवताका प्रेम पतिक प्रति उत्पन्न 
हो जाता है उस समय वे स्वय ही निशिदिन उस प्रेमभ मग्न रह कर विधिके 
विना ही समस्त कत्तव्य को पालन कर दिया करती है उसी प्रकार भक्तिकी वेधी 
दशाम भगवानके प्रति प्रेमाभ्यासके लिये ्रवणक्रीत्तंनादि श्रनेक विवधिकी श्रतश्य- 
कता होने पर भी भक्तिकी रागात्मिका दृशामे भगवानके प्रति पतिप्राणा सतीकी 
तरह प्रेम हो जानेपर विधियौके अभ्यासका कोर मी प्रयोजन नहीं रहता हे | 
भक्तं भगवानके प्रति पवित्र प्रेमबद्ध होकर उन्दीके चरणकमलक्रे मधुरध्यानमें 
श्रहरह निमग्न रहते है जिससे उनके चित्तम दु.ख लवलेश्टीन श्रान्द्‌ व 
शान्तिकी दिव्यज्योत्स्ना खदा ही प्रफुटिलित रहा करती है यथा । मागवतमे-- 
एव इरे भगवति प्रतिरन्धभावो 
भक्त्या द्रवद्ष्टदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
ओत्कण्ठ्यवाष्पकङ्या सुहुर्मान- 
स्तच्चापि चित्तवाडेरा शानके्विंयुर्ते ॥ 
भक्ति हरौ भगवति भवहन्नजसर- 
मानन्दबाष्पकटया यहुरव्यमानः । 
विद्धिद्यमानहदयः पुलकाचिताङ्गो 
नात्पानमरस्परदक्षाविति मुक्तलिङ्गः ॥ 
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भक्तेर्विरक्तिमगवतस्रबोधः 
भषन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शान्ति्ुपेति साक्तात्‌ ॥ 


भीभगवानके प्रति मधुर प्रेमभावको प्राप्त करके भक्त्य द्रवीभूत हो 
जाता है, श्ानन्दसे उनका अङ्ग पुलकित होने लगता है । वे गलदश्च व गद्धद 
करट होकर उन्हीके चंरणकमलमे मनोमधुकरको सदैव निमग्न रखते हे । 
पतादृश मक्तके इद यमे श्पूर्वं श्रानन्द उत्पन्न होनेसे नयनपथ द्वारा श्रनन्त 
आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगता है रौर वे धीभगवानके प्रेमे उन्मत्त ब विल्लीन 
होकर मुक्त-पुरषकी तरह श्रहम्भाष विस्त हो जाते है । इस प्रकारसे ददेव- 
पद्भ्याननिमग्न भक्तको संसारके प्रति वैराग्य ब भगव दूभावप्राप्ति होती है 
जिससे सात्तात्‌ परमा शान्ति भक्तहदयमं चिरविराजमान हो जाती है । 

भक्तिकी रागास्मिका दशामे साधक की वहिश्चेष्ठा कैसी रहती हे इस 
विषयमे देवीमीमांसादशनमे कहा है- 

"'यजुज्ञानान्मत्तस्तन्पासारामत्वम्‌” 

इस भ्रकारके भक्तको लोकलज्ञा, लोकभय आदि ङ्ध भी नहीं रहता है । 
वे कमी भगवत्पेममं उन्मत्त होकर चत्यगीतादि करते है, कमी कभी मधुपान 
निमन्न मथुकरकी नाद्‌ मगवद्‌ानन्दाग्ृत पानमे मञ्च होकर स्तन्ध रहते है श्रौर 
कभी बाह्यभावशूल्य होकर अ्रन्तर्विराजमान परमात्माके श्रलौकिक आनन्दमे ही 
रमण करते रहते है ! रागात्मिका भक्तिके इन सव भावके श्रनेक प्रमा 
शाखमे मिलते है। यथा नारद सूत्रमे- 


“अनिवचनीयं परमस्वरूपम्‌” ^“मूकास्वादनवत्‌” 
"“शान्तिरूपात्‌ परमानन्दरूपाच 

“शुणरदहित कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धंमानमविच्चछिक्ं 
बृष्ष्पतरमलभवरूपम्‌ 

"“तलाप्यः तदेवावलोकथाति तदेव श्णोति 

तदेव माषयाति तदेव चिन्तयति 

“यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तन्धो भवति आत्मारामो मवति" 


भक्ति श्रौर योग । ८५ 








कण्ठावरोधरोमाञाश्रुमभिः परस्परं लटपमानाः 
पावयन्ति करानि परथिवी च 
श्नोर भी श्रीमदभागवत मे- 
वागृगदुगदो द्रवते थस्य चित्तं 
रूद्ल्य भीष्ण हसति क्रचिच् । 
विन उद्गायति चयते च 
मद्‌ भक्तियुक्तो खुवनं पुनाति ॥ 
व वतः स्वपरियनापकीत्त्य 
जातानुरागो हुतचित्त उच्चे- 
हसत्यथो रोदिति सैति गाय- 
त्युन्माद्‌ बन्दत्यति लोकबाह्यः ॥ 
कचिद्‌ रुदन्त्यच्युताचिन्तया कचिद्‌ 
हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
चत्यन्ति गायन्त्यनुद्ीलयन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निव्रताः ॥ 
कचिद्ुदति वेकुण्टचिन्ताशवलचेतनः 
कचिद्ध सति तचिन्तादङाद्‌ उदगायति कचित्‌ । 
नदति काचेदुत्कण्टो विलल्लो चत्यति कचित्‌ 
कचित्तद्‌भावनायुक्तस्तन्मयोऽनु चकार ह ॥ 
कचिदुत्पुलटकस्तुष्णीमास्ते संस्पशेनिव्रैतः ॥ 
अस्पन्द्प्रणयानन्दसरिखामीरितेक्षणः ॥ 
निशम्य कमोणि गुणानतुल्यान्‌ 
वीयाणि रीरातन्चुमिः कृतानि । 
यद्‌ातिहषोौतपुरुकाश्चु गद्गदं 
प्रोत्कण्ठ उदगाथति रोति दत्यलि ॥ 


€ भीधम्मेकल्पटुम । 
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यदा ग्रहग्रस्त इव कचद्धस- 
त्याक्रन्द्ते ध्यायति बन्दते जनम्‌ । 
युः शवखन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममातिगीतत्रपः ॥ 


भगवस्प्ेमोन्मत्त भक्त गदूगदवाणी च भक्ति-रसाद्रंचित्त होकर कमी 
रोते हे, कभी हेसते है श्रौर कभी उन्मत्तकी तरह निर्लज् होकर नाचते 
गाते देँ । इस प्रकारसे भगवद्भक्त ससारको पविन्न करते है । उस समय 
उनकी लोकलस्ना श्रादि सभी इत्ति तिरोहित हो जाती है। वे श्रच्युत 
चिन्तासे कभी कभी रोते रहते है, कभी उनके विषयमे चर्चां करते रहते हे 
न्नर कभी श्रात्माराम होकर मौन हो रहते है। उस समय भगवस्परेमजनित 
श्रानन्दाश्रुके दारा उनकी आखे भर कर निस्पन्द हो जाती है । धीमगवानकी 
मधुर गुणकथाश्चौको तथा उनके चिविध श्रवतारौकी लीलाश्ौको सुनकर भक्त- 
हृदय पुलकित व गद्रद होजाता है, वे उश्च खरसे गाते, रोते व नाचते है । 
उस समय लौकिक इश्टिमे उमकी चेष्ठा बिलकुल पागल की तरह होती है, वे 
भगवानका ध्यान करते है, सस्रारको उनका रूप जानकर समस्त जीवो को प्रणाम 
करते हँ श्नोर मुम, दीघं श्वास त्यागकरते इए निलंज्ञ च आत्ममति दोकरके 
हरे, हे जगत्पते, हे नारायण इत्यादि रूपसे कहा करते है । उस समय उनके 
चित्तकी सकल कामना नष्टो जाती है! काम कोधादि समस्त चत्तियों 
समुद्रम विलीन नदियोकी तरह भगत्पेमसमुदमे विलीन हो जाती है । यथा 
नारद सूत्रमं- 
तद्पिंताखिराचारः सन्‌ कामक्ोधाभिभानादिक तस्मिन्नेव करणीयम्‌ । 

समस्त कर्मोको श्रीभगवानमे समपंण करके काम, कोध, श्रभिमान 
श्रादि उन्हीके प्रति करना चाहिये । मक्तिकी ऊपरोक्ते सगात्मिका दशामें 
भक्त पेला दी करते है । उनका काम भगत्परम कामनामे, उनका कोध अनीश्वर 
भावके दमनमें शरोर उनका अभिमान भगवानके प्रति पएकात्मरतिके अभिमाने 
चिर्रिता्थंताको प्राप्त हो जाता है जिसके फलसे पतादश भक्तके हदय 
कमलम निशिदिन आनन्द-कन्द सचिदानन्दकौ मधुरिमामयी परमा स्थिति 
विराज्ञमान रहती है । वे जब चाहते हैव प्रार्थना करते है तभी शइष्टदेव 


भक्ति श्रौर योग । & ७ 
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मगवानकी भावमयी स्थूल मूर्सिको स्थूल व मानस ने्के सामने देख सकते है } 
भक्तं शिरोमसि प्रहवाद्‌, धुव श्रादिको रागास्मिका मक्तिकी स दशाम दी 
श्रीभगवानकी श्रनन्तसुषमामयी मधुर मूर्तिका दर्शन इश्रा था । यथा 
श्रीमद्धागवतमं- 
अजातपक्षा इव मातरं खगा. 
स्तन्य यथा वत्सतराः श्चुघातो; । 
परिय प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते स्वाम्‌ ॥ 
पश्यन्ति ते मे श्चिराण्यम्ब सन्तः 
प्रसत्रवक्त्रारुणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि बरपदानि 
साकं वाच सप्हणीयां बदम्ति ॥ 
भक्त भगवानसे पाथना कर रहे है--““हे कमल लोचन ! जिस पकार 
पक्तह्ीन पक्तिशावक श्रपनी माताके दशंनके लिये लालायित रहते है, जिस 
प्रकार च्लुधाकातर शिष्य मातृस्तनपानके लिये व्यग्र रहते हे श्रौर जिस प्रकार 
प्रवासी पतिके सन्दशंनके लिये प्रियतमा स्लीका चित्त सदेव भ्याङ्कल रहता है 
उसी प्रकार मेरा चित्त सदाही श्रापके दशशनके लिये लालायित रहता है । 
इस प्रकार श्रीभगनानके दशंनके लिये जब रागात्मिका भक्तियुक्त भक्तका चित्त 
लाल्लायित होता है तभी उनको श्रीभगवान्‌का दशन होता है जैसा कि परवन्तौ 
गऋछ्ोकने कहा गया है यथा-इसर प्रकार भगवद्धक्त महात्मा प्रसन्न वदन, ्ररुण॒ 
लोचन, श्रनन्तरूपाधार, वरप्रदानपर, मन्मथसुन्दर श्रीभगवायका दृशैन 
करते हे श्रौर उनके साथ प्राणायाम परिय मधुर श्रालाप करते हे इख भ्रकार 
भगवदर्शनका क्या फल होता है ? इसके उत्तरमे भीमद्धागतमें कहा है-- 


तदशोनध्वस्तसमस्ताकेलिवषः 
स्वस्थामखान्तःकरणोऽभ्ययान्सुनिः । 

्र्रद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः 
प्रह्ष्टरोमानमदादि पूरुषम्‌ ॥ 








&द८ ध्रीधस्मंकल्पद्ुम । 





न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तशूपे 
नर्ष्यन्ति नो पेऽनिमिषो छेडि हेतिः । 
येषामहं रिय आत्पा सुतश्च 
सखा शरः खुद्द दैवापिष्टम्‌ ॥ 
श्रीभगवानके दशंनसे समस्त पापसमूह विनष्टो ज्ञाता है, हृदयम 
शान्ति व पवित्रताकी मन्दाकिनी बहने लगती है! मक्त भगवानके चरण- 
कमलकी शरण ज्ञे लेते है, श्रौर श्रत्यन्त भक्तिसे प्रेमाश्रुलोचन व रोमाञ्च 
कलेवर होकर भ्रीभगवान्‌को पुन. पुनः प्रणाम करते है । शान्तखरूप श्रीभगवान्‌ 
श्रासखक्तचिन्त इस प्रकारके भक्तको किसी लोकमे मी खुखाभाव नही होता है । 
श्रविराम श्राम्यमास्‌ कालचक्र कभी उनको ग्रास नही करसकताहै। वे 
भीभगवानकफे साथ भिय, आत्मा, वात्सल्य, सखा, गुरु, खुद व इष्टदेव 
भावसे मधुर रागसुलक प्रेममे श्रासक्त रहते है । श्रीभगवान्‌के प्रति इस प्रकार 
पवित्र परेम नेसे समस्त ससार साधके किये श्रानन्द्‌ कानन वन जाता है । 
वे जगते सर्व्॑र ही भगत्पेमका उल्लास देखने लगते है । उनकी ष्टिम समुद्र 
तसङ्कमे प्रेमका चस्य ब श्रास्फालन, नदीके भरवाहमे प्रेमका प्रवाह, पवनके 
सञ्जालनमे उनकी करुणाका प्रवाह, पुष्पके विकाशमें आत्मानन्दकी लह रीलीला, 
सुधाकरके सुखम प्रेमखुधामय मधुर हास्य, नक्षत्र मरडलमं परेमानन्दकी 
अनन्तविलासमयी निभरिणी, भ्रमरगुजारमे परेमका गुजार, जगञ्चक्रकी अविराम 
गतिमे प्रेममयी प्रकृतिमाताकी अनन्तानन्द समुद्रकी शरोर तीथेयात्रा, तथा 
जगज्ी्वोकी निखिल चेष्टाश्रोमे प्रेममय भगवानकी पवि्र पूजा दिखने लगती है। 
शस पकार पविन्न भावम विभोर होकर द्यी बजगोपिकाश्रोने कहा था । यथा 
भीमद्धागवतमे- 
वृन्दावन सखि खुवो वितनोति कीर्ति 
यदेवकीसुतपद्‌"म्बुजटन्धलरष्षिमि । 
गोविन्द्वणुमनुमन्तमयूरखस्यं 
परकष्याद्रिसान्वयरतन्यसमस्तसच्वम्‌ ॥ 
धन्याः स्म मूढपमतयोऽपि हरिण्थ शता 
या नन्दनन्दनसुपत्तविचित्रवेषम्‌ । 


भक्ति श्रौर योग । ६८७ 





0 1 8 1) 


आकण्ये वेणुरणित सहकृष्णक्ताराः 
पूजां दधु्विरचितां ध्रणयावरोकैः ॥ 
गावह्‌च ृष्णसुखनिगतवेणुगीत- 
पीयूषसुत्तमितक्ण पुडैः पिवन्ल. । 
शावाः स्नुतसननपयःक्वलाः स्म तस्थु- 
गोचिन्द्मात्मनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ 
प्रायो वताम्ब विहगा सुनयो वनेऽस्मिन्‌ 
कृष्णेक्षित तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ । 
आस्द्यये दरमखजां रुचिरप्रवालान्‌ 
श्युण्वन्त्यमीखतद रो विगतान्यवाचः ॥ 
नय्यस्तदा तदुपधाये सुङन्दगीत- 
मावत्तलक्षितपनोभवभग्नवेगाः । 
असिङ्गनस्थगितमूभ्पिखजेमुरारे- 
गह्न्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ 
दृष्टरातय व्रजपशून सह रामगोपेः 
सञ्चारयन्तमनुवेणुभुदीरेयन्तम्‌ । 
प्रमप्रवृदध उादेत्‌ ¦ कुसुपावलीभिः 
सखूयुव्यधात्‌ स्ववपुषाम्बुद्‌ आतपत्रम्‌ ॥ 
हन्तायमद्विरबरा हरिदासवयों 
यद्रामकृष्णचरणस्परहाभमोदः । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोयेत्‌ 
पानीयसुयबसकन्दरकन्दमरलेः ॥ 
गा गोपकेरल्ुवनं नयतोरुदार- 
वेणस्वनैः करपदेस्तनुभत्सु सख्यः । 
अस्पन्दन गतिपतं एलकस्तरूणां 


&&० श्रीधस्मेकरयद्ुमः | 








निर्योगपाद्ाकृतलक्षणयोविं चिरम्‌ ॥ 

गोपिका कह रही दहै "हे ससि ! बृन्दावन की शोभा दिव्यलोकौसे 
धिक षढी हई हे । क्योकि भीमगवान्‌ रष्णचन्द्रके चरणकमलोके दारा यहा- 
पर श्रपूचं शोमा सम्पत्‌ पराप्त इई है । गोविन्दके मधुर गम्भीर वशीनाद को 
श्रवण करके मयुरगण उसे नीलमेधगज्ञन सममकर नुत्य कर रहे है श्रौर उसी 
नृत्यको पचंतके अन्यान्यजीव निश्चेष्ट च शान्त टोकर देखरहे है । धन्यहैवषे 
सव श्गल्ियां जो प्च होने पर भी विचिअ्वेषधासी नन्दनन्दनकी मधुर वशी- 
्वनिको सुनकर निज निज्ञ पतिके साथ प्रणएयपूरं नेजकमलोके दाया श्रीभगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रकी पूजा कर रही हे । देखिये, गौए श्रीभगवानके वेरुक्तरित नाद्‌ाम्रत- 
को कणुपुट उन्नत करके पी रही है । नौर उनके वस्सगण॒ मातृस्तनपान करते 
करते इस वीचमे श्रीभगवानके वशीनादाश्रत-पानमुग्ध होकर मातृस्तनपान 
करना भूल रहे है । उनका भास मातृस्तनमे पेसादी धरा हुच्मा है । इख प्रकारसे 
दष्िद्धारेख ्रानन्द्‌ कन्द गोविन्दको हृदयम आलिङ्गन करके वत्सगणके साथ 
गोमाताप गलदश्रुक्लोचना होकर वंशीनादामृतपानमुग्ध होरही है । हे मातः, 
चृन्दावनके समस्त पकती गोचिन्दकी कपासे मुनियोके जीवनको पाप्त दोरहे ई । 
क्योकि जिस प्रकार कमंफलत्याग करके सत्कम्मंपजचसुशोभित वेदद्धमपर श्रारूढ 
होकर मुनिगण ध्रीभगवानका सन्दशंन व मधुर प्रणवका नाद श्रवण करते है 
उसी पकार वृन्दावनके पक्तीगर पुम्पफल्लोके विना मी केवल कोमलघुन्व्र 
पञोसे ही खुशोभित चक्लोपर वेठकर छअनन्यशब्ड हो आनन्द्से श्रांखं मीचकर 
भ्रीमगवन्‌ रष्एचन्द्रका दशन व उनके मधुर वशीका श्रवण कर रहे ड । चेतन 
जीवौकी बात ही क्या है । देखिये अचेतन नदी भी सुङुन्द-मधुरवशीगानको 
सुनकर जलभ्रमके रूपसे मनसिजवेग को बता रही है । ओर उनके श्रालिङ्गनमें 
मुग्धाष्होकर तरज्रूपी सुजाश्रोके दवाय उनके चरणएयुगलमे कमलोका उपहार 
प्रदान कर रही है । श्रचेतन मेष भी रीरुष्णएकी वशीध्वनिसे भरफुलित होकर 
बलराम, गोपवालक व जजपशुश्रोके साथ भ्रमखशील श्रीकष्णचन्द्रके ऊपर 
सूयांतपनिवारणके लिये ्रपने शरीररूपी छच्रका धारण कर रहे ह । देखिये 
अव्यन्त आनन्द का विषय है किं यह श्रचेतन गोवद्धंन पर्व॑त मी श्रीहरिके समस्त 
मक्तीमे शरेष्ठ है । क्योकि इसके शरीरपरके तणसमूह रामृष्णचरणकमलस्यशं- 
खखसे रोमाञ्च नकी तरह विकाशको प्रात हो रहे हे । श्नौर वे गोवदखधंन पानीय जल, 
शोभन तृण, कन्दर व कन्दमूल फलके .ढारा श्रीकृष्ण, बलराम, उनके सलागश व 
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गौश्चौका परम सत्कार कररहे है । हे सखिगण ! यह बडी ही विचित्र बात रैक 
गोपबालकोके साथ गौश्रौके सञ्चांरण करनेवाल् रामङृष्णके मधुर पदक्रम व 
वेखुनादके द्वारा शरीरियोमे जो गतिशीलदहै वेतो गति छोड कर स्थावर 
धर्म्म हो सहे है श्रौर वृक्लादिजो स्थावरधर्मी है वे रोमाश्चनके दारा जङ्धमजीवो- 
के धर्म॑को प्राप्त हये स्ह है। रागात्मिका भक्तिकी इस दशाम मक्त व भगवानकी 
परम घनिष्ता हो जाती है! भक्त मगवानके साथ प्रियतम सखा व आद्र 
की श्रात्मीय वस्तुकी नाई हेखते खेलते रहते हे, उन पर सव प्रकारका “जोर 
व मान कस्ते है ओर भक्तवत्सल भगवान्‌ मी उन सव मान व प्यारक 
लक्ञणौको आनन्दके साथ सहन करते रहते ह । इसी आत्मीयतामूलक जोरके 
साथ दही जिस समय श्रीभगवानने भक्त सूरदाससे अपना हाथ हुडा किया 
था उस समय सूरदासने कहा था- 

हस्तश्ुख्कषिप्य नि्यीसि बलादिति किमद्‌ सुतम्‌ । 

हृदयाद्यदि नियासि पौरुषं गणयामि ते ॥ 

हे भगवान्‌ ! तुम हाथ हुडाके जाते दो इसमें तम्हारा पौरुष क्या है । 
यदि हदय छोडके जासको तभी तुम्हारा पौरुष मानूगां । इसी प्रणयमूलक 
जोर च श्रहङ्कारके साथ भक्त उद्यनाचायने कहा था- 

रेश्वथरमदमन्तोऽसि मामवज्ञाय वत्तसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 

हे भगवान्‌ ! तम पेश्वर्यके मदसे उन्मत्त होकर मेरी श्रवक्षा करते हो 
न्नर दशंन नदीं देते हो, परन्तु स्मरण रक्लो करि जव बौद्ध लोग आकर तुम्हारी 
सन्ताके नाशके लिथे उद्यत दौगे तब तुम्हे मेरे ही ्राधीन दोना पडेगा क्यों 
कि उस समय मै ही नास्तिकता प्रकाशक बौद्ध मतका खडन करके तुम्हारी 
सन्ताकपी र्ता करूगा 1 यही रागयुक्त भक्तका भ्रीमगवानूके प्रति प्रेम व धनिष्ठ 
तामूलक सश्च भाव है । भक्तहृदयमे इस प्रकार प्रेमभावका उदय होनेपर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ उनके श्रधीन हो जाते है । यथा धीमठभागवतमे- 
अह भक्तपराधीनो द्यश्वतन् इव द्विज । 
साधुभि््र॑स्तहटदयो मकै मक्तजनमियः ॥ 


नादमात्मानमाश्लासे मद्सक्तेः साथुपिबिना | 
९ 
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भियश्चाल्यन्तिकीं जह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥ 

ये दारागारपुत्राप्रप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 

हित्वा मां हरणं याताः कथं तांस्तयक्तुश्रुत्सहे ॥ 

मपि निबेद्धहटदथाः साधवः समदशेनाः । 

वशो कुव्वेन्ति मां भक्त्या सतस्ियः सत्पतिं यथा ॥ 

साधवो हृद्य मद्यं साधूनां हृदयन्त्वहम्‌ । 

मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि । 

श्रीभगवान्‌ कह रहे है “ मे भक्तोके अधीन ह, स्वतन्ब नहीं ह । मेरे 
हदयपर साधु मक्तोका सम्पृणे श्रधिकार है । मेरे भक्त साधुश्रौके चिना मै 
श्रपने आत्माको तथा परमा ्रीको भी नहीं चाहता ह । मे साधुश्चौकी ही परम 
गति ह । जिन महःत्माश्चौने खरी पुत्र परिवार धनादि तथा परलोककी खखेच्छा- 
को भी द्धोडकर मेरा ्राश्रयल्ियाइ्मा है उनको मे किख प्रकारसे त्याग 
सकता ह । जिस प्रकार पतिव्रता खी पतिप्राणताके द्वारा निज पतिको वश 
किया करती है उसी प्रकार समदृष्टिपरायण साधुगण मी सुभमे हदयको 
बांध कर मुभे वशीभूत कर लेते है । साधु मेरे हृदय ह ओर मँ साधुश्रोका 
हृदय ह, वे सिवाय मेरे श्नौर कु मी नदी जानते है श्रौर मै भी सिवाय उनके 
छरीर कु मी नदीं जानता हृं ।» यही भक्तिकी रागदशामं मक्त व भगवानका 
पारस्परिक प्रेम सम्बन्ध है । ्रीभगवान्‌के भ्रति इस प्रकार पनित्र रागमुलक 
भावके द्वारा भक्तं ्राभ्यात्मिक भूमिमे शीघ हयी विशेष उन्नति लाभ करते हे। 
सी प्रकारके जगत्पवित्रकारी भमक्तिरस-सागरमे उन्मज्ञन निमजन करनेवाले 
भक्त भारतवर्षमे समय समय पर वैष्णव उपासक, शक्ति उपासक, शिवोपा- 
सक, गणपति उपासक व सूर्यापासक श्रादि सव उपासक-समस्प्रदायोमे प्रकट 
हप है । जिनकी महिमा उक्त सम्प्रदायौके पुराणौमे वरत हँ । भरङूतिके वेचि 
ञ्यानुसार भावका मी वैचिच्य होनेसे उपर लिखित राग किन किन भर्वोसे 
मक्तकै द्वारो विकाश को प्राप्त होता है सो नीचे करमशः बताया जाता है । 
मावमय दश्यससार चतुदंशधा विभक्त होनेसे भावमूलक भक्तिरस भी 

चतुर्दश प्रकारके होते है। भ्रकूतिकी स्वाभाविक विचित्रता चतुदश भ्रकारसे 
दी प्रकट होती है। इसक्तिये मक्तिराञ्यके जीवम स्वमावतः दही चतुदश 
प्रकारके भक्तिभाव देखनेमे श्राते है । यथां दैवीमीमांसादशंनमें- 
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“रसज्ञानाभापि चतुदेराधा, तत्र सप्त मुख्याः सप्त गौणाः” 
“हास्यादयो गोणाः दस्यासक्ति-सख्यासक्ति-कान्तासक्ति 
वात्सल्यासक्ति-आलत्पनिवेदनासक्ति-गुणकीतैनासक्ति- 
तन्मयासक्तयइच मुख्याः" 
श्रीभगवानके प्रति प्रीतिमूलक रसका बोध चतुर्दश परकारसे होता है । 
उसमे सत्तर गौण है रौर सत्त मुख्य है। हास्य श्रादि रस गौरे श्रौर 
दास्य, सख्य शमादि रस मुख्य है । भक्तिमागंके प्रवत्तंक दाशंनिक श्राचा्योनि 
खष्टि-प्रवाहको शङ्ारात्मक माना है । खृष्टि लीला परम पुरुष व प्रति माताके 
सयोगसे होनेके कारण वह श्थज्ञारात्मक है इसमें सन्देह नदीं । श्रुतिमे वणन है-- 
"आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत 
जागा मे स्यादथ प्रजायेय “स तपस्तप्त्वा मिथुनमेच्छत्‌' 


खष्टिके पटले परमात्मा एकाकी थे, उन्दने खशिकी इच्छा करके 

जायाकी कामनाकी जिससे प्रजाकी उत्पत्ति दो सके । श्रात्माने तपस्या करक 
परकृतिके साथ सयुक्त होकर खष्टि की इच्छा की । पुराणम लिखा है- 

योगनात्मा खष्िविधौं दिधारूपो बभ्रूव ह । 

प्रच दक्षिणाद्ोह्घो वामाद्धो प्रकृतिः स्मरता ॥ 

दष्टा तां तु तया साधं रासेदणे रासमण्डले । 

रासोह्धासे सुरसिको रासक्रीडा चकार ह ॥ 

नानाप्रकारभृज्गारं शृङ्गारो म्‌त्तिमानिव। 

चकार खखसम्भोगं यावद ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 

अथ सा कृष्णचिच्छक्तिः कूष्णगभं दधार ह । 

त्तं मन्वन्तरं थावज्ञ्वलन्ती बह्मतेजसा ॥ 

चात मन्वन्तरान्ते च कारेऽतीतेऽपि सुन्दरी । 

सुषाव डिम्बं स्व्णाभं विश्वाधारालथं परम्‌ ॥ 


-परमात्पाने खि विस्तारके लिये योगबलसे श्रपने शरीरको विधां 
विसक्त किया । उसमेसे दत्तिणका श्रद्धाङ्ग पुरुष श्रौरः वाम श्रद्धां खी बन । 
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परमात्माने अपनी अद्धाङ्गरूपिसी उस खीके साथ रसलीला रूपसे बहुकाल 
तक नानाप्रकार श्ङार-मूलक सम्बन्ध किया । उसी श्यङ्गारके फलसे भमगव- 
च्छक्तिरूपिणा प्ररृतिमाताने शतमन्वन्तर तक ब्रह्मतेजपूणं गधार्ण किया 
श्नोर पश्चात्‌ उसी गभ॑से समस्त ससारकी उत्पत्ति इई । उसी परम- 
पुरुष व मुलग्रकृतिकी श्ज्ञारात्मक खृष्टिको सक्तधा विभक्त देखकर श्राचार्योनि 
रखभमय जगतको चौदह मागमे विभक्त किया है । भक्ति-शाख्के श्रनुसलार 
वेष्यो चौदह रस है जिनमेसे सात रस. गोण श्रौर सात मुख्य माने जाते है । 
इन दोनो प्रक्रारके रसाके इारा उक्नति-लाभके विषयमे दैबीमीमांसाद्‌शंनमें 


लिखा है.- 
परा युरुयरससन्निकषादुन्नतता तु सवेरसाञ्नया। 


दास्यादि मुख्य रसोके दास ही पराभक्तिलाभ इश्च करती है, परन्तु 
उन्नति मुख्य गौरा समी रसोके दवाय होती है। श्रीभगवान्‌ रसरूप होनेसे 
उनकी ही सन्तासे विकाश प्राप्त मुख्य व गौर सकल रसोके भीतर उनकी 
श्रानन्दघन्ता विद्यमान है । इसलिये सकल रसोके द्वारा ही उन्नति लाभ इश्ना 
करता है केवल दोनोमे मेद इतना ही है कि हास्य, बीभत्स श्रादि गौर 
रसोके साथ बहिविषयोका सन्बन्ध रहनेसे तथा उनके आधारके मलिन 
शगारमय होनेसे गौण रसके दारा श्रद्धेत मावमय निर्विकल्पसमाधिप्रद्‌ परा- 
भक्ति लाभ नहीं इश्या करता है, उनके द्वारा भक्तिराज्यमे उन्नति श्रौर शन्तमं 
सालोक्य भुक्ति प्राप्त हो सकती है । परन्तु दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्ता 
सक्ति श्रादि सत्त मुख्य रसौका फल इसप्रकारका नदीं है। क्योकि इन 
रसोके श्राधार शदश्यङ्गारमय होनेसे तथा इनके साथ बहिर्विषयौका सम्बन्ध 
नही रहनेसे उन सभोके दासा सात्तात्रूपसे पराभक्ितिलाम इश्चा करता है। 
श्रव नीचे गौणच मुख्य दोनो रसोके ही विविध भावौका वंन किया जाता है। 
गोण रसके सात भाव है यथा-हास्य, वीर, करूणा, श्रद्धत, भयानक, बीभत्स व 
सोदर । भक्त अपनी प्ररृतिके श्रु सार कहीं बीर मासे, कही कर्ण भावसे, 
कहीं सद्र मावसे च्चौर कीं हास्य आदि रसलके साथ भ्रीभगवानं श्रपने चित्त- 
को लवलीन करता है । जिसके परिणामे तन्मयता उत्पन्न होकर भक्तको 
सक््तिराज्यमे उच्ेतिलाम इश्चा करता है । ुरुक्ेचके रणाङ्गणमे भीभगवानका 
प्रतिक्कपभङ कराकर उनके भक्तवत्सल नाभक्तो जगज्ञनोके सामने भरकर कर देनेके 
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लिये मीष्मपितामहका जो ष्ण सखा अजुनके साथ धोर सग्रामका भाव था, 
जिस भावके अन्तमं भगवान्‌ शरीरृष्णको श्रपनी परतिज्ञा तक को भङ््‌ करनी 
पड़ी थी वह भाव वीर रसका एक शति मधुर दष्टान्त है । श्रीभगवान्‌ कृष्ण्‌- 
चन्द्रक वज्ञधाभमे रहते समय जिस भावके दास गोप बालकगर उनसे मिलते 
च्रोर वयस्यकी तरह हखते खेलते थे वह भाव हास्य रसका है। इन सव 
भावौ के श्रन्यान्य अनेक दष्रान्त मक्ितिशाख्मे पये जाते हे यथा.- 


श्री राधिकायां सखिषु सकरुणः श्वेडदग्धेष्वघाहे 
ीभत्सी तस्य गमे व्रजङुलतनयचेलची् प्रहास्ती | 
वीरी दैत्येषु रौद्री इुपितवति तुरासादि हैयज्ञवीन- 


ह" । 
की क, , क क 


स्तेये भीमान्‌ विचिन्री निजमहसि शामीदामबन्धे सजीयात्‌ ॥ 


क 


भषमीराधा दिरूपेषु शृङ्गारः परमोञ्ञ्वलः । 

भीष्मो वीरे दशरथः कर्णे स्थितिमाप्तवान्‌ ॥ 

चल्यज्जेनयशोदानां विहवरूपस्य दशने । 

अत्यद्‌ खुतरसाश्वादः करष्णानुग्रहतो भवेत्‌ ॥ 

गपार्बाला हासस्य ओदामाद्हनादिषु । 

एवमन्यत्र मीत्यादि' परिततयेऽपि विचिन्त्यताम्‌ ॥ 

इन सब श्लोकोके दास गोण्रखके विविध दृष्टान्त बताये गये हे । यथा- 

राधिकामे शज्गार रस, ससियोमे करुण रख, श्रघाञ्चुर बकासुरके मारनेमे 
वीभत्स रस, गोपियोौके वख्जहर्णमे हास्य, दैत्योमे वीर रस, इन्द्रके रुष्ट होनेमे 
रोद्र रल, माखन चोरीमे विचित्र रस, मीष्ममे वीर रस, बलि रजेन व यशोदाके 
विश्वरूपदशैनमे अटुखुत रस, गोपाल बाल्कामिं हास्य रख इत्यादि सभी गौर्‌ 
रसके दान्त है। इन सब रसोौके गौण होने पर भी इनके द्वारा उन्नति व 
सालोक्यादि मुक्ति किस घकारसे होती है इसके उत्तरमे श्रीमद्धागवतमे कहा है- 


उक्त पुरस्तादेतत्‌ ते चेः सिद्धिं यथा गतः। 
द्विषन्नपि इषीकेरां किसुताधोक्चजपरियाः ॥ 
काम ऋोध मयं स्नेहमेक्यं सीहदमेव च । 


&&६ श्रीधम्मकर्पद्वुमं । 








नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 
न चेवं विस्मयः कार्यो मवता भगवत्यजे । 
थोगेश्वरेदवरे कृष्णे यत एतद्िुच्यते ॥ 
जिस प्रकार श्रीनगवानके प्रति देषवुद्धिसे सक्तं होने पर भी चेदि- 
राज शि्ुपालकी मुक्ति हो गई थी उसी प्रकार गौण रसके साधनसे भक्तौको 
मुक्ति मिलती है । श्रीभगवान्‌के प्रति काम, क्रोध, भय, स्नेह, पेक्य या सौहद 
श्रादि किसी भावके दासय नी श्रुरक्त दोनेसे श्रीमगवानकी लोकोत्तर 
शकरितके बलसे उसी भावमे ही भक्तको तन्मयताप्राधि हो जातीहै। श्रौर 
भगवटुभावमे तन्मयता भ्रासि होकर मत्य होनेसे भगवज्लोकप्राधि श्रवश्य ही 
होती है । क्यौकि गीताजीमे लिखा है- 
यंयं वापि स्मरन्‌ भाव लजल्यन्ते कटेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
जिस भावकरो स्मरण करके भक्तं प्राणको दछोडता है, परलोकमे उसीके 
श्रयु लार गति मिलती है । श्रतः किसी भी गौण्रसके श्रवलस्बन मे इष्टदेवमें 
तन्मय होकर शरीर त्याग होनेसे उन्नति व सालोक्यादि मुक्ति पाक्त श्रवश्य ही 
होगी, इसमे सन्देह क्या ? यही हास्य, करुण शादि सत्त गौण रसका स्वरूप व 
फल है । श्रव रागात्मिका भक्तिके श्रन्तगंत सक्त मुख्यरसौका वर्णन किया जाता 
है । उनके नाम यथा--दास्यासक्षित, सख्यासक्िति बात्सल्यारू कित, कान्तासक्ति, 
गुणकीत्तंनासक्ति, श्रत्मनिवेदनासक्रित व ॒तन्मयासक्िति । ओरीमगवानके प्रति 
मधुर रागका विकाश होनेसे भक्त निज निज प्रतिक श्रयुसार कीं दास 
भावसे, कहीं सखा भावसे, कदी कान्ता आदि भावसे उनके साथ पेम करते 
हे ओर इन सव प्रीतियोके साथ लोकिक भावका नाममात्र भीनदहोनेसे इस 
कार प्रेमभ्रवाहमं श्रवगाहन करके भकष्तहृद्य मावन्राही भगवान्‌के उदार 
श्रानन्दमय भावमे तन्मयता पाप्त हो जाता है शरीर तदन्तरं तन्मयभावके परिः 
पाकदशामें निविकट्पसमाधिका उदय होकर सर्व् वासुदेवात्मक शद्धेत ब्रह्ममय 
जगतका दशन होता है ।! यदी शुद्धरागका लच्य व चरम फल है । श्रव नीचे 
सक्तेपसे प्रत्येक भावका स्वरूप व परिणाम बताया जाता है। रागात्मा 
भक्तिके दाखभावमे प्रसुभक्त दासकी तरह भक्त श्रपने शरीर, मन, प्राण व 
श्रास्माके वारा भीभगवान्‌ व उनके विरादुरूप ससारकी सेवा करते हैँ! उनके 
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शरीर, मन, प्राणके द्वारा जो ङ अयुष्ठित होता है सभी श्रीभगवान्‌के प्रीत्यर्थं 
व सेवाके लिये होता है । इस भावके विषयमे श्रीमदू मागवतमें लिखा है- 
वाणी गुणाुकथने भ्रवणोा कथायां 
हस्तौ च कमसु मनस्तव पादयोनः ॥ 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
हश्िः सतां द्रशानेऽस्तु भवत्नूनम्‌ ॥ 
्रीभगवान्‌के साथ दास्यभावमे श्रासक्त भक्तकी बाणी श्री मगवान्‌के 
गुणायुगानमं ही नियुक्त रहती है । उनकी श्रवशेन्द्िय ्रीभगवान्‌की लीलाकथारश्रो- 
के सुननेमे ही लगी रहती है, उनके हस्त भगवत्कार्य॑में ही लये रहते है, उनका 
न्तःकरण मुकुन्दचरणारवि"दके स्मरणम ही निविष्ट रहता है, उनका मस्तक 
भीमगवान्‌के निवासस्थान जगज्जनौक्ो प्रणाम कग्नेमे ही नियुक्त रहता दहै 
श्रोर उनकी इष्टि भगवद्रूप भक्तौके दशनम ही लगी रहती है । इस प्रकारसे 
दासलभाव युक्त भक्तका शरीर मन प्राण॒ भगवत्सेवामं निशिदिन निविष्ट रहता 
हे । जिस का्यके साथ भगवत्सेवाका सम्बन्ध नहीं होता वह कायं उनके 
चित्तम कभी स्थान नहीं पाता है । श्रीभगवान्‌ने कहा है- 
“मद्‌ मक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः” 
मगवहुमक्षतके जो भक्त ह वे मेरे श्रेष्ठतम भक्त है । इसलिये दासभक्त 
भीमगवान्‌के मक्तो की सेवा करते है । श्रीभगवान्‌ने कहा है-- 
मत्तः परतरं न।न्यत्किञ्चिदस्ति घनञ्चय । 
मथि स्वैमिदं मोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं इृतालयम्‌ । 
अरैयेदानमानःभ्यां सैच्यामिन्नेन चक्षुषा ॥ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
हदवो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

५ मेरेसे पृथक्‌ ससारमे कोई भी घस्तु नहीं है, सूत्रम ्गुे हण सशि्यो- 
की वरह समस्त ससार मुभमे ही श्रोतप्रोत है। इसलिये मेरे रूप समस्त 
जीधकी प्रीतिके साथ पृज्ञा करनी चाहिये। ईश्वर ही जीवरूपसे समस्त 
संसारम व्यात्त है इसलिये समस्त जीर्घोकी सेवा करनी चाहिये । » 


&& ८ भ्रीधम्मेकल्पद्ुम । 








श्रीभगवान्‌ की इसी श्राज्ञाको हृदयङ्गम करके दास भक्त जगत्सेवामे रवि 
राम प्रवृत्त रहता है । इसी प्रकारसे दासभावके द्वारा अपना सर्वस्व 
श्रीभगवानकी सेवामे समपंण करनेसे भक्तका जीवभावजनित श्रहङ्कार 
समूल नाशको पराप्त दो जाता है। जिसके फलसे भक्तको जीवभावके 
अवसानमे मगवदुमावप्रद्‌ पराभक्तिका लाम होता है। यही व्‌स्यासक्ितका 
खरूप व परिणाम है । भक््तिशासखरमे श्ुव, प्रह्लाद, विदुर, उद्धव, इनुमान 
श्रादि भक्षतौकी प्रीति श्रीमगवानके प्रति दास्यभावमूलक्र थी जिसके फलसे 
उन स्भोको निज निज अधिकासयनुखार सद्वति प्रप्त इड थी इसके वणन 
पुरारौमें ्रज्ञसख पाये जाते हे । 

रागात्मिका भक्ितिके सख्यभावमे भक्तं “ गोविन्द मेश सखा है, मेरा 
प्राण है › इस प्रकारसे श्रपने प्राणप्रियतम भगवान्‌के साथ श्न्तरङ्ग भाव 
मूलक धनिष्ठताके साथ सखारूपसे प्रेम करते हे । उनकी अन्यचिन्ता व श्रन्य 
समस्त कायं नष्ट होकर केवल भियतमका श्रानन्दविधान कायं ही जीवनका 
बरत दहोजातादहै। उनशचेल्िये ससारकी शान्ति व भ्रानन्द्‌ प्रियतम भगवान्‌के 
सम्पकंसे ही अयुभवगम्य होने लगता है) खुन्दर वस्तु उनके लिये खुन्दर तमी 
है जब प्राणसखा उसे पसन्द करे, उपादेय बस्तु ग्रहणीय तभी है जब प्राण 
सखाकी उससे परितृसि हो, जगत्‌ नन्दनकानन तभी है जव पाणसखा उसमें 
चिहार करे । जहांपर श्रीभगवानृका सम्पकं नहीं है बह वस्तु या वह स्थान 
श्नचुरागपरायण सख्यभावासक्त भक्तके लिये श्रति तुच्छ है। उनकी दष्टिमे 
सुधाकरको खुधाधारा प्रियसखा भगवान्‌की विगलित भेमधारा रूपसे दी 
वहा करती है । उनकी दश्ठिमे प्रभाकरकी प्रचरुड ज्योति प्राणसखाकी ही 
प्राणशक्ति रूपसे समस्त ससारको अ्रनुप्राशित किया कर्ती है उनकी रश्मि 
कुखुमदामका अनन्त विललास सखाके ही बिचिध रागमय दास्य विललास 
रूपसे सखंसार्को सुषमान्वित कर रहा है ! उनका कोध पभञ्जनके तीन 
प्रवाहदरूपसे, अशनिके इत्कम्पकर गज्ञंनरूपसे, उनका दुख अमानिशाके 
अन्धकार रूपसे, विपत्ति बात्याके दीधंनिश्वासरूपस्रे समस्त जगत्‌को 
श्रालोकित करदेता है । इस धरकारसे सस्यभावनिविष्ठ भक्त धीरे धीर 
विश्वप्रासु परमात्माके साथ उयापकरूपसे श्रपनी पकं प्राणताका सम्पादन 
किया करते हे । केवल यही बात नही, सख्यभावमे भ्ीभगवानुके साथ मक्तका 
लोकिकसरख्यतामूलक उपहास क्रीडादि भी चलता रहता है । भीभगवान्‌ 
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रुष्णके साथ सख्यभावासक्त श्रज्ञीनके जीवनमे मी इस प्रकार लौकिक 
भावोका समावेश था जिसके लिये विश्वरूप-दशंनस्तम्मित श्चज्ञंनने कमा भी 
मोगी है, यथा गीतामे- 





सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त 

हे इष्ण ! हे यादव ! हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 

पया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 
यचावहासाथपसत्टृतोऽसि 

विहार शय्यासन भोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तस्समक्ष 

तत्‌ क्षामये त्वामहमपमेयम्‌ ॥ 


हे श्रच्युत भगवन्‌ ! मैने सखा समम कर प्रमाद्‌ या प्रणयसे भापकी 
महिमाक्रो न जानकर, हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखा ! ्रादि जो कुदं सामान्य 
सम्बोधन या श्रव्ञासूचक वाक्य कहा है श्रौर श्रापक्े विहार, शय्या, श्रासन, 
भोजनादिकोमे उपदहासरूपसे एकाकी श्रथवा श्रन्यके सामने जो कु श्रसत्कार- 
मूलक कायं किया दै कृपया उन सभीकी क्षमा करं । इस प्रकारसे श्रीभगवान्‌- 
क खाथ सखारूपसे पकप्राणता होने पर भावके विपाकमे सवन ही भक्तको 
भगवद्धावका श्रुभव होने लगता है । यही सख्यासक्तिका पराभक्तिप्रद 
मधुर परिणाम है । 

शद्ध ्रञसागके ठृतीय भावका नाम ॒वास्सल्यासक्ति है । इस भावमं 
भक्त भगवान्‌के साथ पुत्रमावसे परेम करते है! इस भावकी पक विशेषता 
यह हैः कि इसमे श्रीभगवानकी सर्वशक्तिमत्ता व लोकोत्तर चमत्कारिता 
भक्तचिन्तमे विद्यमान रहने पर भी अ्रासक्तिमे वात्सल्यरसकी श्धिकता 
होनेके कारण भक्तके क्रियाकलापमे लोकिक पिता पुच्रका सम्बन्ध व भाव बना 
रहता है! कदाचित्‌ ध्रीभगवानके श्रलौकिक भावकी स्मृति व चित्तपर 
पमावके कारण वात्सल्ये बदकते धद्धायुक्त भक्तिके उदय होने पर भी इस 
भावकी स्थिति व क्रियारूपमे भकाश बहुत देर तक नहीं रहता हे भौर पुनः 
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[य स 1 


वात्सल्य भावका उद्थ होकर तदनुरूप प्रेम व चेष्टाके प्रवाहमे मक्तको डाल 
दिया करता है। इसी भावमे मुग्ध होकर किसी भक्ते कहा थाः- 
एद्येहि वत्स नवनीरदकोमलज्ञ 
चुम्बामि मूद्धेनि चिराय पारेष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिरामुद्‌ वहामि 
वन्देऽथवा चरणपुष्करकद्रयं ते ॥ 

हे नवनीरद्‌ कोमलाज्ग वत्स ! श्राश्रो, श्राश्रो मे पुञ्जभावसे तुम्हार शिर 
शचुम्बन च तुम्हे श्रालिङ्गन करू, तुम्हे सद्‌ा हद्यमे धारण कर रकल श्रथवा 
तुम्हारे चरणकमलयुगलकी पूज्ञा करू । यदी वात्सस्यभावयुक्त भक््तका 
गोरव व वत्सलता सयुक्त अन्योन्यविसोध्री माव दहै। यशोदा, नन्द श्रादिमे 
यदय भाव ्रीभगवानके प्रति था जिससे विश्वरूप व श्रीभगवानकी श्च लौकिक 
लीलाश्रौके देखनेसे उनमे श्रीभगवानके प्रति गौरव भावका क्षणिक विकाश व 
पूज्यवुद्धि द्योने पर भी परक्तणमे ही वात्सल्य भाएवका उदय होकर गौरवलुद्धि 
लुप्त हो जाती थी । 

वात्सल्य भावपरायण्‌ भक्त भ्रीमगश्रानको श्रपने पिय वाल्लककी तरह 
देखते हैँ ओर उनके खिलाने श्चौर श्रपने मावानुख्ार सेवा करनेमे ही निशिदिन 
रत रहते है । उनके प्रिय वस्तुश्चोका सग्रह, श्रप्रिय वस्तुश्रोका परित्याग उनके 
इदयके साथ सदाही श्रपना हृदय मिला रखना इत्यादि श्रात्मजसुलभ भाच चात्स- 
स्यासक्तिका लक्षण दै। इस प्रकार मक्तकी ष्टिम समस्त ससारके जीव भी 
भ्रीभगवान्‌के ही रूप होनेसे परम प्रीति च वत्सलताके पाच वन जाते है जिससे 
उनके हदयका प्रेमध्रवाह शतमुखी गङ्धाकी तरह गोविन्दरूप समस्त ससारमं 
तथा सखसाररूप गोविन्दमे परिव्याप् होकर उनको पराभक्ितिका श्रधिकारी कर 
दिया करता है । यही बात्सलल्यभावका लणक्त व मधुर परिणाम है । 

अनुरागके चतुथं भावका नाम कान्तासक्ति है। पतिप्राणासती खी 
जिस प्रकार शरीर, मन, प्राण व श्रात्मासे पतिके साथ प्रेम व उन्टीमे सर्वस्व 
समप करती है कान्तासक्तिकी श्रवस्थामे मक्त हृदयमे भीभगवानके भ्रति 
पेसाद्टी माव होता है । उनके चित्तम सिवाय मगवानकी चिन्ता व ध्यानके 
अर किखी वस्तुकी चिन्ता व ध्यान नहीं रहता है । उनके शीर, मन व 
परार्टारा मगवत्सेवाक्े सिवाय श्रौर कोई मी कार्याचुष्ठान नहीं हयो सकता हे । 
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उनकी जीवनतरणी श्नीमगवानक्ो ही ध्ुवतारा जानकर उनके ही प्रेम समुद्रम 
बहने लगती है, उसका शरोर कोई भी लद्य, कोई भी पन्थ नहीं रहता है । 
इस प्रकार भक्तसे श्रनुरागके विषयमे श्रीभगवानने कहा है-- 
मित्ता पदृगतपाणा बोघयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
इस प्रकार श्रपूवे श्रुराग युक्त भक्त मेरेमे ही मनप्रा॒को बोधि कर 
मेर विषयमे ही ध्यान, चिन्तन च शआ्मालाप करते हप निशिदिन मेरेमें ही रमण 


करते रहते है । इस प्रकार प्रेभके विषयमे महषिं शारिडस्यजीने श्रपने दशन 
मे कहा है- 





अतएव तद्‌ भावाद्‌ वहु भीनम्‌। 
शाख्मादि ज्ञान न होने पर मी घ्रजगोपिकाश्रोमे उस प्रकार अपूर्वं कान्ता 
सक्तिका विकाश हुश्माथा। गोपियोने वेद्‌ बेदान्तका श्र्ययन व ज्ञानचचां 
नदीं की थी परन्तु केवल श्रीकृष्ण चरणारविन्दमे श्ननन्यायुरक्तता व पकप्राणता ` 
केद्वारा ही परमगतिको प्रास हो गई थी। उनन्हाने लोकलल्ना, गरहधम्मे आदि 
समस्त परित्याग करके श्यामप्रेमसिन्धुमे श्रपनी जीवनतरखीको श्नन्यशरण 
होकर डाल दिया था श्रौर श्रत्यन्त विरहके तीनतापानलमे पुन पुन. दग्ध, 
संसारके समस्त मयष्यौसे श्रविराम अवमानित च निरस्कृत होने पर भ्री 
मेघबिर्दु पानिय चातकिनीक्ी तरह नवधघनश्याम आीरृष्णके ही प्रमपीयूष 
पानके लिये समस्त्र संसारके सकलप्रकारके प्रेमको तुच्छ कर दिया था जिसके 
फलसे श्रीभगवान्‌ उनके प्रति केवल प्रसन्न ही नही हुए थे अधिकन्तु उनके 
पेमके लिये श्रपनेको चिर ऋशपाशबद्ध मानते थे यथा श्रीमहूभागवतमे-- 
न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
खसधुकृत्य विवुघायुषापि वः । 
या मा भजन्‌ दुल्ेरगेदश्ब्धलाः 
संवह्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ 
“हे सखिगण ! आपलो्गौने जिस पवित्रपेमके साथ मेरेमे श्रनुरागयु्त 
होकर कठिन संसारणश्यङ्कलाको मी छेदन कर दिया है, यदि देवताश्रोकी भी 
श्रायु प्राप होतो भी मे उस पवित्र प्रेम्रएका शोध नहीं कर सकूगा । इस 
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लिये श्राप लोगोकी साधुशीलता लोगौकी साधुशीला ही सुभे ऋरमुक्त करे ।* मुभे ऋणमुक्त करे ।» गोपियोके प्रेममय 
जीवनके विषयमे इस पुस्तकके प्रथम खरडके पुराण प्रकरणमे बहुत कुच कहा 
गया है जिससे कान्तासक्तिका अ्रपूचेभाव सभीको हृदयङ्गम होगा । शीमहूभा- 
गवतमें श्रौर भी लिखा है- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यद्ुष्य रूपं 
छावण्यसारमसमोद्भ्वमनन्यसिद्धम्‌ । 
दग्भिः पिवन्त्यजुसवाभिनव दुराप- 
मेकान्तधाम यद्ासः भिय रेन्वरस्य ॥ 
या दोहनेऽवहनने मथनोपकेप- 
्रहह्नाभेरुदितोक्षणमाजेनादौ । 
गायन्ति चेनमनुरक्तधिथोऽश्रकण्व्यो- 
धन्या व्रजसलखिय उर्क्रमचित्तयानाः ॥ 
प्रातत्रेजाद्‌ व्रजत आविश्ातश्च सायं 
गोभिः सम क्रणयतोऽस्य निस्य वेणुम्‌ । 
निर्गम्य तूणंमवलाः पथि भुरिपुण्याः 
परयन्ति सस्मित्तसुख सदयावलोकम्‌ ॥ 
श्रहो ! जजञगोपिकाश्चोने न जाने कौन किन तपस्या की थीं जिससे 
निखिल्ल श्री व एेश्वय॑के एकमा निदान, योगियोको मी अलभ्य, सर्वाङ्गखन्दर, 
लावरखयराशिके श्रनन्त आगार श्रीभगवानकी सौन्द्यंसखुधाको नेक छाय अवि 
राम पानकर रही है । धन्य है उन गोपिश्चौका जीवन जिन्होने सारे जीव नके 
कायंको भगवत्परीत्यथं ही समर्पण करके, उनके परेममे अनुरक्त हदय हो, उनके 
ही चरण सरोरुहमं मनोशङ्को उन्मत्त करके दुग्धदोहन, दधिमन्थन, दोला- 
न्दोलन, मोचन, माजेनाईि समस्त कायेमे सगद्गद कणठ उन्हीके पूर्वं चरिजौका 
गान किया करती है । प्रातःकाल व सायकोल्ल जिस समय भरीभगवान्‌ कष्ण- 
चन्द्र गोचारणके लिये जाया श्राया करते है उस सम्रय गोविन्दगतप्राणा गोपि- 


कारे गृहकायंसे निष्क्रान्ता होकर उनके ही सदय सहास्याननको निरीक्षण 
क्रिया करती हे । 
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रागास्मिका भक्तिका खरूप वणन करते हुए देवपि नारदजीने कहा हे कि 
विरहव्याङलताके द्वारा दी यथाथ पेमकी गभीरताका परिचय मिलतः है । जिस 
पेमके साथ विरह नही है वह प्रेम कमी पूर्ख॑भावको तथा उञ्वलताको प्राप्त नहीं 
हो सकता हे । क्योकि विरुद्ध भावके दारा ही अनुकूल वस्तुका यथार्थं खूप 
प्रकट होता हे। ससारमे यदि दु.खन होता तो खुखकी माधुरी ब रमणीयता 
का यथाथं ्रनुमव किसीको नही हो सकता यदि श्रमानिशाका निविड 
अन्धकार ससारको ग्रास नही कर्ता तो पूर्िमाका पूर्णशशिधर किसीका मी 
नयनरञ्जन च चित्तविनोदन पूणेरूपसे नहीं कर सकता । दिवाकरकी दिव्य 
प्रभा जगज्ञनोके चित्ते प्राणशक्तिका उद्रीपन तभीतक् पूर्णतया कर सकेगी 
जबतक रजनीके आगमन दारा जडताके शअङ्गमे जगजीवोको विश्रांति लाभ 
हृश्रा करोगी। निष्कष यह है कि विरद्धघ्त्तिके प्रभावक्ते दी श्रयुकूलघ्रत्तिका 
परणं खरूप प्रकट होता है! इसी सिद्धान्तके श्रनुसार यह वात विज्ञान सिद्ध 
है कि बिरहके द्वाराही रागकी पुष्टि प्रणता हदोतीदहै। इस्र वातको खय 
श्रीकृष्ण मगवाचने गोपियोको पेमका खरूप बताते समय कहा था, यथा- 

नाहन्तु सख्यो मजतोऽपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीषामवु्त्तिघ्वत्तये । 
यथाघनो छृञ्धधने विनष्टे 
तचिन्तयान्यन्निभतो न वेद ॥ 

मेरे पति प्रेम करनेपरमीमेजो कभी कभी प्रेमी मक्तको विरह उयथासे 
दुःखित करता ह इसका कारण यह है किं विरहके द्वारा ही परेमकी तीवता वड 
कर पूर्ण॑ताकी प्रापि होती है श्रौर जिस प्रकार किसी दरिद्रको धन प्राप होकर 
उस धनके भी नाश हो जानेसे उसको निरन्तर धनकी चिन्ता बनी रहती है 
उसी प्रकार परमके बीचमे विरह श्रनेसे निरन्तर श्रविच्िद्ुश्न भगवत्पेमकी 
मन्दाकिनी धारा हृद्वभूमिमे विहार करती है। यही पेमराञ्यमें विरहव्यथा- 
की उपकारिता है। कान्तासक्तिके उचभावमे इस प्रकार विरहव्याङलताका 
मधुरभाव भक्तजनौके मनोमन्दिरको सदैव श्रापूरित करता है । प्रवासी पति- 
के चिरहमे पतिप्राणा सतीके चित्तम जिस प्रकार सदैव व्यङ्कुलता बनी रहती 
है उसी प्रकार कान्तासक्तिपरायण भक्तके भी चित्तम श्रीभगवानके श्रद्रशंन व 
विस्मरण्के हेतु विरहग्यथा सदैव वनी रहती है! भक्तको इस प्रकार व्यथा- 
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भा तन 


के श्नन्तस्तल्मे मी पक प्रकार प्रगाढ आआनन्दकी उपलब्धि होने लगती दहैजो 
मुखसे मी कदा नहीं जा सकता है श्रौर लेखनीसे भी प्रकट नहीं क्याजा 
सकता है । 

इसी विषयको देवर्षिं नारदने सूचके दवाय वंन किया है यथा- 


नारदस्तु तद्पिंतालिलाचारता ताद्िस्मरणे परमन्याङ्ुरटतति । 


प्रेमे ल्षणएके विषयमे श्नन्यान्य महर्षियोके श्न्यान्य मत होने पर भी 
देवर्षिं नारदके मतमे यथाथं पेम तभी होगा जव कि श्रीभगवान्‌के चरणकमलं 
भक्तका समस्तकायं समर्पित हो जायगा श्रौर उनकी विस्परति दशामे परम 
उयाकुलता भक्तको पाप होगी । इल प्रकार पेमका लच्तण वणेन करके नारदजी 
ने दष्टान्तरूपसे सत्र किया है- 
यथा व्रजगोपिकानाम्‌ । 


वरजगोपिकाश्योके श्रीभगवानके प्रति ऊान्तासक्तिमूलक प्रेममे इस प्रकार 
विरहव्यथाका लक्षण विशेषरूपसे प्राक्त रोता है जिरसे उसमे भ्रीभगवानके 
प्रति पृरमेमका परिचय मिल जाता है। श्रीमदूभागवतके छकष्णएलीलापरसङ्में 
इसके श्रनेक ह्ठान्त मिलते है, यथा- जिस समय गोपियोका श्रमिमान भङ् 
करनेके लिये श्रीभगवान्‌ श्रन्तद्धन रहो गवे थे उस समय जिस उयाकुलताके 
साथ गोपियोने उनके दशंनके ज्िये । 


हा नाथ रपण प्रष्ठ कासि कसि महासुज । 


क क 


दास्यास्ते करपयाणा मे सखे दशेय सनिधेम्‌ ॥ 


इत्यादि रूपसे व्याकुल होक्रर उनके दशेनकी श्राकांक्ता की थी वह्‌ सव 
वरन ज्ञेखा कि इस ग्रन्थके प्रथमखरडमे रसलीलावणेनपसङ्मे किया गया दै, 
विरहव्यथाका श्रनुपम दष्ान्तहै। इस प्रकार विरहाचचिके द्वारा ही गोपियो- 
का चिन्त परम निमे हो गया था जिससे उनको श्री भगवान्‌की कषा प्राप्त हो 
कर परमधाम लाम हुश्राथा। यही सव कान्तासक्तिका मधुरभाव है जिस 
भावके परिपाकसे भक्तहृदय भगवान तन्मय होकर समस्त ससारमे उन्हीका 
खरूप उपलब्ध करता हुश्चा अन्नमे पराभक्तिका परमभाव प्राप्त करता है। 
यही कान्तालक्तिका मधुर लक्षण ब दिव्य परिणाम है 

श्रञुरागके प््चमभाघका नाम गुणकीत्तनासक्ति है । इस भावके उक्य 











भक्ति श्रौर योग । १००४५ 


दोनेसे भक्त दिवानिशि सवंशक्तिमान्‌ भगवनके गुणराशिर्योको कीत्तन करते 
हण उन्हीं गुणोके दारा भगवदुभावमें निम्न रहा करते है। धीमहूभागवतमें 
लिखा है- 
निघ्र्तत्षैरुपगीयमानाद्‌ 
भवौषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमदहटाकगुणानवादात्‌ 
पुमान्‌ विरस्येत विना पञ्युघ्रात्‌ ॥ 
श्रीमगवानकी मधुर गुणकथा जिसको वेदव्यास श्रादि मुक्तपुरुषगण मी 
गाया करते है, जो मुमु्धजनौके लिये भवसोगकी एकमात्र श्रौषधिरूप है रौर 
विषयीके लिये मी रवण मनपरितोषकर है, इस गुणकथासे जो लोग विरक्त 
रहते है वे श्रातमधघातीदहै। उनकी गुणकथाका क्या फल है, इस विषयमे 
श्रीमदुभागचतमें लिखा है- 
तस्मिन्महन्सुखरिता मधुमिचसि- 
पीयूषरोषसरितः परितः स्वलि । 
ता ये पिवन्यवितृषो देष गाहकर्णै- 
स्तान्न स्णशन्लयरनतृदभयरोकमोहाः ॥ ,, 
साधुमहात्माश्रोके ध्यानम उनके सुखसे विनिगंत मगवत्कथासरतकी 
श्रजस्र धारा जब चासो श्रोर बहने लगती है उस समथ जो भक्तं एकान्तरति 
होक्रर उस श्रग्रुतको पान करते है उन्हे च्युधा, तृष्णा, भय, शोक मोहादि कुच 
मी सांसारिक वाधा स्पशं नहीं कर सकती है । भगवदूगुख्कथाकी महिमाके 
विषयमे क्या कहा ज्ञाय, उसके विना सकल कथा ही दथा है, यथा श्रीमहु- 
भागवतमे- 
षा गिरस्ता दयसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌मगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्यं तदुहेव मङ्गलम्‌ 
तदेव पुण्य मगवद्गुणोदयम्‌ ॥ 
तदेव रम्य रुचिरं नवं नवं 
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तदेव दाश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 

तदेव शोकाणेवरोषर्णं नृणां 
यदुत मछोकयरोऽनुगीयते ॥ 
वह वात मिथ्या श्रौर श्रसत्पुरुषोकी वात है जिसके द्वास ध्रीभगवानका 

गुणकीत्तंन न हो, क्योकि वही सत्य, बही मङ्गलमय, पुरयमय, रस्मणीय, 
रुचिकर ब सदा ही नवीन रसप्रद्‌ है । ्रविराम चित्तको परमात्मानन्दसिन्धुमें 
निम्न रखनेके लिये श्रौर निखिल शोकसिन्धुको परिशुष्क करनेके लिये उत्तम 
लोक शरखिलगुरनिधान श्री भगवान्‌का यश ही एकमात्र कीत्तंनीय है । उनकी 
लोकचमत्कार कारिणी अरलोक्रिक शक्तिके विषयमे कौन वंन कर सकता है | 
अणु परमाणुसे लेकर अनन्तकोटि बद्यार्डस्थित समस्त पदाथं उन्हींकी 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ होकर जगज्ञनोके नयनाभिराम होरहे है । रवि, शशि उन्ही. 
की शक्तिसे प्रफुक्लित होकर समस्त ससारको उद्‌भासित कररहे हे । उन्हींकी 
करुणा कणा जाहवी यमुना रूपे समस्त ससारको पवित्र कर रही हे। 
वेदादि समस्त शास्ञ जलदगम्भीर निनादसे उन्दीकी कीस्िको गारहे हे - 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वपस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम स्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ 
ब्रह्मादयो यत्करतसेतुषाला यत्करणं विश्वमिद्‌ च माया । 
आज्ञाकरी यस्य पिशाच चयो अहो विभू्नश्चरितवेडस्बनम्‌ ॥ 
विभर्षि रूप(ण्यववोध आत्मा क्षेमाय छोकस्य चराचरस्य । 
सनत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि सुदुः खलान्‌ ॥ 
त्वय्यम्बुजाक्षा खिलसत्वधाग्न समाधिनावेदातचेतसेके । 
स्वत्प।दपोतेन महत्कृतेन इवेन्ति गोवत्सपदं भवान्यम्‌ ॥ 
भयानां मथं मीषण जीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌। 
परहोचैः पदानां नियन्तु त्वमेक परेषां परं रक्षक रक्षकाणाम्‌ ॥ 
त्वमेकं शरण्यं स्वमेक वरेण्यं त्वमेक जगत्कारणं विन्वरूपम्‌ । 
त्वमेकं जगत्कतै पातृ प्रहत त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ 





हे भगवन्‌ ! तुम आदिदेव, श्रादिश्चन्तविदहीन, ससारके परमाश्रय, 
निखिलवेत्ता, निखिलवे्य, ब परमधाम हो, हे अनन्तरूप ! श्रनन्तविश्व तुम्हारी 
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ही सत्तासे परिभ्याक्त है! ब्रह्मादि देवगण उन्हीकी आज्ञानुसार स्वस्व श्रधि 
कारका पालन करते दै! समस्त विश्वजगत्‌ उन्हीसे उत्पन्न हुश्रा है । 
श्राबह्मस्तम्बपयंन्त समस्त जीव उन्हीकी श्र्ञासे चलते है उनका चरित्र 
्निवेचनीय है, हे भगवन्‌ 1 परमात्मस्वरूप आप युगयुगमे चराचर खसार- 
का कट्या व धमेर्ताके लिये निराकार होनेपर मी साकारसरूप धारण करके 
अवतारभेदरूपसे प्रकर होते है । आपकी सच्वगुणमयी मूरति सधुश्रौके लिये 
सुखकर, परन्तु श्रसाधुश्रोके लिये अकस्याणकर होती ¦ हे कमललोचन 
जगद्यश ! समस्त सच्वगुणके श्राधाररूप श्रापमे समाधि योगसे विलीनचिश्त 
होकर श्रापके चरणकमलरूपी तरणीका आश्चयं करके विवेकिगर उन्तालतरङ्- 
समाकल ससारखिन्धुको गोष्पदकी तरह शनायासख पार कर जते हँ । श्राप 
भये भी भय श्रौर भीषरणके मी भीषण हो, समस्त प्राणियोकी गति ्रौर 
पावनके भी पावन हो, श्राप बरह्यादिके मी नियन्ता, भेष्ठके भी ओष्ठ श्रौर र्षक. 
के रक्तक हो । श्रापही सवके शरणीय, वरणीय, जगत्कारण, विश्वरूप, जगत्‌ 
के कन्त, धता व हन्तां, परमपुरुष, श्ननन्तशान्तिमिय च विकर्परहित शो । 
आपकी महिमा मन, वाणी व लेखनीकी शक्तिसे श्रतीतहै। इस प्रकारसे गुण 
कीन्तंनासक्तियुक्त भक्त भ्रीभगवाचकी मधुर लीलाश्रौका कीन्तंन निशिदिन करते 
है, उनकी दष्िके सामने ससारकी समस्त वस्तुञ्रसे श्ननन्त निभरिणीरूपसे 
भ्रीभगवान्‌की श्रनन्त महिमा प्रवाहित होने लगती है । श्रौर उसी पवित्र विग- 
लित निभर्सिीमे अवगाहन स्नान करके भक्तहृदय श्रनन्तानन्द व शान्तिको 
उपल्लब्ध करता दहै । उनका अन्तःकरण भगवान्‌की अनन्तगुणराशियोके 
आश्रयसे धीरे धीरे भगवान्‌के उदारविरार्‌भावमे लवलीन हो जाता है जिससे 
गुणकीन्तनपरायण एतादश मक्तको पराभक्तिका स्वरूप उपलच्य हो जाता है । 
ययी गुखकीत्त॑नासक्तिकां महान्‌ भाव व उदार परिणाम है । महर्षिं वेदव्यास, 
महर्षिं वास्मीकि श्रादि गुणकीत्तनासक्त मक्ताकी जीचनी पुराणशाख्में इस भाव 
का ज्वलन्त दष्ान्त हे । श्र्ुरागके षष्ठभावका नाम श्रात्मनिवेदनासक्ति है । इस 
भावके उद्य होनेसे मक्त भगवानमें श्रपना स्वं समपेण करके उन्ीके परम- 
मावमे दिवानिशि निमग्न रहते है । उस समय मक्तके शरीर, मन, भाण, 
समस्त इन्द्रियों तथा आत्मके द्वारा जो ङ चेष्ठा होती है, सभी श्रीभगवान्‌के 
प्रीतिसम्पादनार्थ॑दी होती है । श्रीभगवत्पीतिसम्पादनसे श्रतिरिक्त समस्त 
कार्यकलाप श्रात्मनिषेदनासक्त भक्तको बुधाही मालुम पड़ता है । 
२ 
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यथा श्रीमहूभागवतमे-- 
सा वाग्‌ थया तस्य गुणान्‌ गृणीते 
करौ च तत्कमेकरौ मनश्च ! 
स्मरेद्‌ वसन्तं स्थिरजज्मेषु 
श्रुणोति तत्पुण्यकथाः स कणैः ॥ 
शिरस्तु तस्यो मयकिङ्गमानमेत्‌ 
तदेव यत्पश्यति तदि चक्षुः । 
अङ्गानि विष्णोरथ तल्लनानां 
पादोदकं यानि भजन्ति निम्‌ ॥ 
वाक्य यथार्थमे बही है जिनसे श्रीभगवानका गुणगान किया जाय, 
हाथ यथार्थमे वही है जिनसे भगवत्कायंका अनुष्ठान हो, मन यथार्थं वही है 
जिसके दवाय स्थाचर जङ्गम समस्त ससारमे विराजमान श्रीभगवान्‌ परमात्मा- 
का स्मरण हो, कणं यथाथेमें बही है जिनसे श्रीमगवाम्‌की पुरयकथाश्रौको 
सुना जाय, मस्तक यथाथ॑मे वदी जो स्थावर जङ्गम समस्त वस्तुश्रौको उन्हीका 
लिङ्ग मानकर प्रणामाचनन हो, चच यथाथमें वही है जिनसे मुङुन्दका मधुरः 
रूप नियेत्तण किया जाय, समस्त शासरिक श्रद्ध प्रत्यज्ञ बास्तवमे तभी सा्थं- 
कताको प्रास हो सक्ते है जव वे धीभगवःनके तथा भगवदूभक्त सज्ञनौके 
पादोदकसे पवित्र ही जवं । इस प्कारसे श्रात्मनिवेदनमावपसायण भक्त 
समस्त शरीर, समस्त इन्द्रियो, मन, वुद्धि, चित्त, अहङ्कार तथा श्रात्माके दाया 
श्रीभगवानमे पएकान्तनिष्ठ होकर उन्हींके चरणकमलमे सर्वस्व सम्पण करते है। 
महिं शारिडल्यके मतमे इस प्रकार ,श्रात्मरतिदही भगवदूभक्तिका शष्ठ लक्तश 
है । यथा नारदसूजमे- 
आत्परत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः । 
्रविच्क्न मावसरे आत्मामं रतिदी भगव दूभक्तिका परम लक्षण है । 
दस चकार श्रीमगवानूमे परमारति च श्रात्मसमपंणभावके उदय दोनेसे भक्त 
ध्रीभगवानकी पासे श्रनायास मवस्िन्धुमे पार हो जाते ह । यथा गीतामे- 
ये तु सवौणि कमणि मपि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


भक्ति श्रौर योगं । १०९६ 


तेषामह सुद्‌ धत्तां सत्यु ससारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पाथं मय्याचेदितचेतसाम्‌ ॥ 
मन्ममा जव मद्भक्तो भद्याजी मां नमस्कुर्‌ | 
मामेवेष्यसि युच्कैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 


जो मेरे भक्त समस्त कमं मुभमेही समपेण करके मत्परायण होकर 
अनन्यभावसे ध्यानयोगे द्वारा मेरी उपासना करते हे, भगवद्‌ भावनिमग्नहद्‌य 
उन भक्तोको मे शीघ्र ही ससार सिन्धुके पार कर देता हं । मदेकचित्त, मदु 
भक्त, मेरेमे यजनशील व प्रणामपर मक्त श्रवश्य मुभे पराप्र करस्ते हे ¦ श्रातमम 
निवेदनासक्तिके द्वारा ऊपर लिखित सभी मावोके उदय होनेसे भक्त शीघ्ही 
श्रातमरूप व श्रात्मरति होकर पराभक्तकी पद्‌ कीको पान्न कर लेत है। सवंस्व 
सम्फंण दोनेसे जीवभाव सुलभ अहङ्कार उनका श्रामूल उन्भूलित से जाता दह 
श्रोर भक्तहृदय श्रनन्त भगवान्‌के श्ननन्ताश्तमय प्रेममे निमग्न होकर पराभक्तिके 
परमानन्द्मय पद्मे सम्यक्‌ प्रतिष्ठित हो जाता है। यदी आत्मनिवेदनासक्ति- 
का मधुर लक्तण ब श्रलोकिक परिणाम दै । राजश्रोमे वलि, महर्षियोमें 
नारद्‌ श्रात्मनिवेदनासक्तिके श्रपू्वं दृष्टान्त हे 
श्रनुरागके श्रन्तिमभावका नाम तन्मयासक्ति है! दास्य, सख्य श्रादि 

भावौके परिपाकमे जिख समय भक्त मगवानके चरणकमलोका ध्यान करते 
करते उन्हीमे श्रपने श्रपने शअन्तःकरणको लय करके श्री भगवानके साथ श्रसिन्न 
भावसे उन्हीमे तन्मय होकर परेम करते है तभी वह्‌ श्रुराग तन्मयासक्ति क 
लाती है । यह श्रासक्ति श्रनुरगका चरमभाव श्रौर रागात्मिका च परामक्तिका 
सन्धिरूप है) इस्र भावके उदय होनेसे भावपयोधिनिमग्न व श्रात्मसत्ताकी 
पथक्ताको विस्टरत होकर कभी मक्त श्रपनेहीको प्रणाम करते है श्रोर कमी 
श्रपनी स्थितिका श्रयुभव करके श्रीभगवान्‌को प्रणाम करते द । यथा योग- 
यासिष्ठम- 

नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मद्य शिवाय च । 

प्रयक्‌ चेतन्यरूपाय मद्यमेव नमो नमः ॥ 

मद्यं तुभ्यमनन्ताय मष्यन्तुभ्यं द्िवात्मने । 

नमो देवादिदेवाय पराय. परमात्मने ॥ 


१०१० श्रीधम्मेकल्पदुम । 


हे परमपुरुष परमात्मन्‌ ! तुम्हे नमस्कार श्रौर प्रत्यक्‌ चेतन्यरूप मुभाको 
भी नमस्कार । श्रनन्तशिवरूप देवादिदेव मुको ओओौर तुमको नमस्कार । 
इस प्रकारसे तन्मय होकर भक्त श्रपनेको शरोर परमात्माको नमस्कार करते 
रहते हें श्रौर भावनिमग्न हो श्रात्मरूप दो जाते है । यथा श्रीम हूमागवतमे- 
भक्तिं हरौ भगवति व्रवहन्नजख- 
मानन्दवाष्पकलया सुह्रदेमानः। 
विष्धियमानहदयः पुलकाचिताङ्ञो 
नात्मानपस्परदसाविति पुक्तटिङः ॥ 
श्रीभगवानूके प्रति मक्तिप्रवाहको प्रवाहित करके अ्रजखानन्द्‌ परिशुत- 
हृदय ब पुलकिताङ्ग होकर भक्त अपनी पृथक्‌ सत्ताको भूल जाते हे ओर यही 


मुक्तिप्रद तन्मयभावका लक्तण है । इस भावका लत्तण मुङ्न्दपरिया गोपियोके 
खरिधमे कभी कभी देखनेमे आता दहै जैसा कि पूवं समुल्ञासमे रासलीला 
प्रसङ्गमे-- 
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः । 
इत्यादि प्रमाणोके द्वारा यताया गया है । श्रीभगवान्‌ने भी निज सुखसे 
काहे 
ता मा विदन्‌ मय्ययुषङ्गवद्ध 
धियः खमात्मानमदस्तथेदम्‌ | 
यथा समाधौ सुनयोऽज्धिलोये 
नद्यः प्रविष्छा इव नामरूपे ॥ 
मेरे पेममे समासक्तचिन्त होकर गोपियों प्रपनेको, परिजनोौको श्रौर इ 
लोक परलोकको भी भूल जाया करती थीं । जिस प्रकार मुनिगस॒ समाधिम 
निमश्न होकर श्रपनी पथक्खत्ता विस्त हो जाते है ओर नदियों मी सखमुदमे 
विलीन होकर नामरूपसे च्युत दहो जाया कर्ती है। यह सब भाव तन्मया 
सक्तिका ही दष्टान्तरूप है । जेसे कान्तासक्तिकी श्रधिकारिणी बजगोपिकाश्रोमें 
कभी कभी इस प्रकारकी तन्मयासक्तेका भाव प्रकर हुश्रा था, इसी पकार श्न्यान्य 
श्रासक्तियौके अधिकारी मक्तौमे मी समय समय पर यह सर्वश्च भाव प्रकाशित 
होकर वह भक्तको परामक्तिके अधिक्ारकी रोर श्रग्रसर करता हे । यदह अधिकार 


सक्ति श्रौर योग । १०११ 
~ 


इतना उच्च है कि इसके दष्टान्तके लिये हरिमे हर श्रौर हरमे हरिकी वन्मया- 
सक्तिकं उदाहरणके अतिरिक्त श्रौर कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता ! हरि 
हरमे श्रौर हर हरिमे श्रभिन्न रूपसे एक प्राणताके साथ जो निशिदिन रत रहते 
हे यह उन दोनौमे तन्मयभावका ही लक्तण॒ है । यथा देवी मागवतमे-- 








गणु कान्ते प्रवक्ष्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमम्‌ । 

आ्तोषं महेशानं भिरिजावलह्युमं हदि ॥ 

कद्‌ाचिदेवदेवो मां ध्यायलमितविक्रमः। 

ध्यायाम्यहं च देवेशं शाङ्र भि पुरान्तकम्‌ ॥ 

शिवस्याह प्रियः प्राणः रडूरस्तु तथा मम । 

उभमयोरन्तर नास्ति मिथः सप्क्तचेतसोः ॥ 

हरि कह रहे हे “मे निशि दिन श्रपने हृहयमें श्राश्यतोष भिरिजावल्लभ 
देवादिदेव हर का ध्यान करता हूं । कभी कभी देवदेव महादेव भी मेरा ध्यान 
करते रहते है श्रौर कभी मै मी त्रिपुरान्तक श्रूलपाणिका ध्यान करता रहता 
रं । मे शिवका प्राण ह श्रौर शङ्कर भी मेरे प्राण है, तन्मयभावमे श्रन्योन्यासक्त 
हम दोनोमे कोड मी मेद्‌ नहीं है । यही तन्मयासक्ति का श्रपूर्वं व श्रल्लौकिक 
देष्ठान्त है । हरमे हरि श्रौर हरिम हरकी जो स्वाभाविकी तन्मयासक्ति हो 
सकती है इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है । ब्रह्मके सचिदानन्द्‌ भावो मेसे आनन्द- 
भाव व्यापक है । अअन्तःकरणमे आनन्दका अरदुभव शौर पुष्पादि जड पदार्थोमे 
श्रानन्दका श्रचुभ्रे ये दोनो ही श्रानन्दसत्ताके व्यापक होनेका प्रमाण है । वह 
परमानन्दसत्ता चितम सत्‌ की सहायतसे श्रौर सतम चितकी सहायतासे 
श्रुभवमे श्राती है । श्रानन्दसत्ता व्यापक होनेसे बह्याजीकी उपासना शास्रे 
निषिद्ध है । चित्‌ सत्ता पाधान्यसे हरिरूप श्रौर सत॒खत्ता प्राधान्यसे हर रूप 
होनेके कारण ह्मे हरि श्रौर हरिभें हरकी तन्मयासक्ति दोकर ब्रह्मानन्दका 
अनुभव स्वभावसिद्ध है । इसी कारण हरमे हरि श्रौर हरिम हरकी तन्मया- 
सक्तिके सिवाय इस भावका सर्वोच्च दष्टान्त श्रोर कु भी नहीं हो सक्ता है । 
गुरुदेवके उपदेश द्वारा विधिनिषेध मानते इए साधनराज्यमें वेधीभकतिक 

सहायतासे अग्रसर होते होते साधक भक्त जितना भक्तिराज्यमें श्रग्रसर होता 
जाता है उतनी ही विधिनिषेधनें उसकी शिथिलता होती जाती है । खंसारमे मी 


१०१२ श्रीधम्मकरपदम । 








देखा जाता है कि मित्रके साथ मिच्रकी या प्रेमीके साथ प्रेमिकाकी जितनी भीति 
श्रधिक गाढी होती जाती है उतना विधिनिषेधका पदां मी उठता जाता है। 
इसी प्रकार वैधीभक्तिका साधक विधिनिषेधवाली वैधीभक्तिकी साधना करते 
करते जपने प्रियमत दष्टदेवके साथ जितनी भीतिको बढाता जाता है उतना ही 
उसमैसे विधिनिषेधका माव नष्ट होता जाता है। उसके श्रनन्तर साधककें 
सम्मुख अञ्रागका द्वार खुल जाता है। जिस पकार प्रियतमकी भरियतमामें 
श्नौर भ्रियतमाकी भरियतममे सच्ची प्रीति होनेसे परस्परके सव भाव श्नौर 
परस्परके सब अङ्ग सुन्दर व श्रानन्दपर श्रञुमव होनेपर भी परस्परको किसी 
किसी अङ्ग व भाषका सेन्दय्ये व श्रानन्द श्रधिकतर अनुभव द्योता है, ठीक उसी 
प्रकार वैघीमक्तिका साधन जव ्रनुरागके सचे द्वारमे प्रवेश करता है तब उस 
समय दास्यासक्ति, सख्यासक्ति वात्सल्यासक्ति, कान्तासक्ति, गुणकी्तनासक्ति 
श्रात्मनिवेद्नासक्ति वे तन्मयासक्ति इनमेसे किसी भावकी माधु साधकको 
श्रधिकरूपसे मोहित करती है । मजुष्यके अन्त करणे प्रकृति वैचिज्यके कारण 
ही कोड भक्त किसी मावमं च कोद भक्त किसी भावमे श्रधिक आनन्दं श्रजुभव 
करता हे । उस खमय वेधीमक्तिसे रागात्मिकाभक्तिमे पर्चा हृश्रा साधक 
जिस मावमे अधिक आनन्द अनुभव करता है उसी भावको उन्नत करता श्रा 
वह उन्नतभक्त उसी ्रासक्तिकी पराकाष्टाको प्राप्त करता इश्चा पने अन्तःकरशको 
र्ससागरमे निम्न करता है । वैधीभक्तिसे रागास्मिका भक्तिके उदयका यही 
रहस्य है । विष्णुपासक, सूर्योपासक, देवीडउपासक, गणपति उपासक श्रौर 
शिवोपासकष सम्प्रदायोके लोक पवित्नकारी भक्तगण फेसी ही रागात्मिका 
भकितको जगतमे अननादिकालसे प्रकट करतेश्रयेहै। श्रौर श्रन्तमेवे ही 
विष्णुलोक, सूयंलोक, देवीलोक श्रादि लोकोम पहुचकर सालोक्य, सारूप्य 
श्रादि चतुर्विध मुक्ति प्राप्त करते श्राये है । 

सनातन धमेके स्वाङ्ग सम्पूणं विज्ञानके अयुक्तार मकित विज्ञानकी मी 
पूशंताका पूज्यपाद महषियोने वंन किया है । बह पूणता न्य उपधर्मोमि नहीं 
पायी जाती है। यद्यपि सर्वललोकहितकारिणी भक्ति सव धमं व उपधर्मोके लिये 
समान रूपसे हितकारी है, यद्यपि वैधीभकितकां वणन सव उपधमेमि किसी न 
किसी प्रकारसे पाया जाता है श्रौर किसी किसी उपधममे रागात्मिका भकितिके 
भी श्रांशिक लक्तण मिलते हे, परन्तु दाशंभिक विज्ञानके श्रमाव श्रौर मधुरतामय 
सगुण उपासनाके अभासे उन उपधमोमे रागास्मिका भकितिके सब 
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5 
रसोका विकाश नहीं हो सकता है । शरोर दार्शनिक विज्ञानके श्रभावसे पराभकित 
की पूणंता तो उक्त उपधरमोमि होना असम्भव ही है । इस विषयका विस्तारित 
वरन अ्रगल्ञे ्ध्यायोमें किया जायगा । 

इस प्रकार श्रीभगवानूम प्रेमासक्तिकी पूणता दोनेसे भक्तान्न.करणमेसे 
धीरे धीरे ध्याताध्यानभ्येयरूपी चिपुरिका नाश होजाता है ओर तदनन्तर भक्त 
भगवदुरूप होकर सर्व॑त्र विराजमान श्रपरिचदन्न श्रानन्दमय सचिदानन्द 
सत्ताकी उपलन्धि करनेमं समथंहो जाता है। यही श्रवस्था पराभक्तिकी 
है । यथा दैवीमीमांसादर्शनमे -- 
“स्वरूपवययोतकत्वात्पूणानन्ददा परा ” 
श्रानन्दमय परमात्माक्रे श्रखरड स्वरूपकी प्रकाशक होनेके कारण परा- 
भक्ति पुणं श्रानन्दग्रदा है.- 
“रसस्वरूप ९वाय भवति मावनिमज्जनात्‌ः 
भाव समुद्रम निमग्न होकर मक्त रसरूप श्र्थात्‌ श्रानन्दमय मगवानके 
साथ तद्रूपताको प्राप्त होजाते है । प्रेमासक्तिके विपाक्रमे इस मावका उद्य 
कैसे दोजाता है पतत्प्रसङ्मे उक्त दर्शनमे कहा है - 


“परालामो ब्रह्मसद्भाविकातन्मयासक्त्युन्मञ्जननिमञ्जनात्‌" 
बरह्मसदूमावप्रद तन्मय भाव समुद्रमं उन्मज्जन निमज्ञन द्वारा पराभक्ति 
का उदय होता दहै । श्रीभगवानके चरणकमल्लौका ध्यान एकान्तरति होकर 
करते करते क्रमश. साधकचित्तमेसे तन्मयता द्वारा ध्याताध्यानध्येयरूपी चिपुरिका 
नाश होजाता है। रागात्मिका भक्तिकी दशाम साधक रागास्मिका भक्तिके 
पथक्‌ पृथक्‌ भावोको प्रथक्‌ पथक्‌ अनुभव करते हैँ । यद्यपि रागात्मिका 
दशाम मक्त भाव-समुद्रमे उन्मजजन निमजन करने लगते हे परन्तु जिस 
भावके वे विशेष पक्लपाती होजाते है उसकी विशेषता उनके श्रन्त करणमें 
बनी रहती है । वरन्तु पराभक्ति की सर्वोत्तम दशाम मगवत्स्वरूपकी उपल- 
न्धिके दोजानेसे रसौकी पृथक्ताका पक्तपात भक्तके हदयसे तिरोहित दोजाता 
है । तब वह भक्त सकल रसम समान श्रानन्द श्रुभव करने लगते हँ रौर 
किसी समय व किसी श्रवस्थामं भी उनके श्रन्त.करणसे परमात्माके स्वरूपकां 
अभाव नहीं होता है । श्रव किख प्रकारसे पेली श्रद्वितीय सचिदानन्दभाव- 
बोधिनी परामक्तिका उव्य होता है इसका वर्णन किया जाताहे। 
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यथा भीमदूभागवतम-- 
सञ्िन्तयेद्धगवतखरणारविन्द्‌- 
वज्जादछुरध्वजसरोरुहराच्छनाद्यम्‌ । 
उत्तुङ्गर्त शिसक्नखेचक्रवाल- 
ज्यो सस्नाभिराहतमहद्धुदयान्धकारम्‌ ॥ 
यच्छोच बिः्तसरिसवरोदकेन 
तीरधन मृदेध्यधिकूतेन दिवः शिवोऽभूत्‌ । 
ध्यातुमेनः शरपलरीलनिखष्टवज्र 
ध्यायेच््विर भगवतश्रणारविन्दम्‌ ॥ 
एवं हरौ म गवति प्रतिज्धभावो 
भक्त्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
मौत्कण्व्यकाऽ¶कल्या युद्रद्यमान- 
स्तस्चयापि चित्तवडिष्ठा शानकैरविंयुङ््ते ॥ 
मुक्ताश्रयं यद्धं निर्विषय विरक्तं 
निवो णमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः । 
आत्मानमत्र प रुषोऽव्यवधानमेक- 
न्वीक्षते प्रतिनिदत्तयुणप्रवाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निर्या 
तस्मिन्‌ पाहिम्न्यवसितः सुखहुःखवाष्ये । 
हेतुस्वमप्यस तरि केर दुःखयोत्‌ 
स्वात्मन्विधत्त उपलन्धपरात्मकाष्ः ॥ 
श्रीभगवानके भक्तक क्तऽ्य हे कि पकान्तरति होकर उनके चरणक- 
मल्लो का ध्यानं करे जो चर्ण ध्वज अङ्कुश व कमलके चिन्होसे परिशोभित 
है श्रोर जिनमे वियाजमान स्ववं तथा खुषमापूणं नम मरडल की ज्योतिसे 


भक्तजनोौ का हृदयान्धकार परंरूपसे दर दो जाता हे । केवल इतना ही नहीं, अ्रधि 
कन्तु उन चरणौ की पेसी ललोक्रोत्तर महिमा है किं उनके धोनेसे निकली हु 
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तीथेरूपा गङ्गाको सिरपर धारण करके शिव सर्वश्रेष्ठ च मङ्गलमय होगये है, 
श्नोर श्रीभगवान्‌ के ये चरणकमरल उनके ध्यानपरायस जनोके श्रन्त.करणस्थित 
पापरूप पवंतके तोडनेके लिये वज्ररूप है । इस प्रकार भगवच्रणकमलो का 
ध्यान करते करते सक्त की क्या दशा होती है ? इसके उत्तरमं परवक्ती श्छोकमें 
कहा है कि ध्याताध्यानध्येयमावसे मुकुन्द चरणारविन्दमे निरत होकर ध्यान कर्ते 
करते भक्तहृद्यमे भावसिन्धु उद्ेलित होने लगता है, वे गलदश्रुलोचन व 
रोममांचकलेवर होकर श्रत्यन्त तीवताके साथ मनोमधुकरको चरणारविन्दके 
मकरन्दपानमे निमञ्च कर दिया करतेदहै। इस प्रकार तीवधभ्यानके परिपाकसे 
क्या होता है सो परवत्तीं श्छोकमं कहा है । यथा-तीवध्यानके परिपाकमे मन 
की पथक्‌ सत्ता नेष्ट होकर निवाणरात्त प्रदीप की नरह साधकका श्रन्त करण 
निकिंषय हो एकदम परमात्मामे लय हो जाता है श्चौर इस दशामे भक्त चिगुण- 
मयी मायासे निमुक्त होकर सवत्र विराजमान, श्रद्विनीय, अखरराड, सच्चिद्‌ नन्द्‌ 
सत्ता की उपलब्धि करने लगते हे । इस प्रकारसे स्ुखदु खातीत दन्द्वातीत व 
गुणातीत भक्त माया रहित परब्रह्मस्वरूपमे परमास्थितिको प्राप्त हो जते है । 
उनके श्मात्माका देह, मन श्रादि के साथ कु भी श्रसिमान या श्रध्यासत श्रवजेष 
नहीं रह जाता है ¦ वे ब्रह्मरूप ही बन जाते हे । यही रागात्मिका भक्तिके अन्तम 
पराभक्तिपदचीप्रतिष्ठित सिद्ध भक्तके श्रानन्द्‌मय सच्िदानन्द्‌ स्वरूपमे श्रव- 
स्थिति श्रौर भक्ति सावनका चरम फल है। इस दशामे भक्त निचिकदप समाधिं 
स्थित होकर श्रलोक्रिक सुखदुः खरदहित परमानन्द का उपभोग करते है । यथा 
उपनिषदमे-- 
समारिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वणयितुं गिरा तदा 
स्वथं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 

समाधिके दारा निमंल श्रन्त.करण श्रात्मामे विलीन दोकर जो परमानन्दः 
का उपभोग करता है उसक्रा वशेन चाक्यके दासा नहीं हो सकता है, केवल 
स्वान्त करणमे ही उख की एकान्त श्रजुभूनि होती है । श्रौर भी गीतापनिषदमे- 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌वुदिग्राह्यपरतीन्यम्‌। 
वेसिि थत्र न चेवाय स्थितख्टति तत्वतः ॥ 
३४ 
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यं छञ्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिस्थितो न इुःखेन गुरूणापि विचास्यते ॥ 
पराभक्ति दशामे स्वरूपस्थित होकर भक्त जिस श्रानन्दकी उपलब्धि 
करते ह बह श्रात्यन्तिक श्र्थात्‌ दु.खलेशविहीन नित्यानन्द है जो इन्द्िर्थोसे 
श्रतीत शरोर सुदमबुद्धिके द्वारा ही श्रजुभवनीय है । इस आनन्द पर प्रतिष्ठित 
होनेसे महात्मा पुरुष कभी किसी समय अपनी ताक्िक स्थितिसे विचलित 
नहीं होते, प्रारब्धज्ञनित गुरुतर कष्ट ्राने पर भी उनके अन्त.करण पर उसका 
कोद भी प्रभाव नही होता, श्रौर उस परम वस्तुको प्राक्तकरके श्रन्य किसी 
वस्तुको उससे श्रधिक स्पृहणीय नही समभे ¦ उस समय उनकी दि कैसी 
होती है ? इसके उन्तरमे श्रीभगवान्‌ने कष्य है-- 
सवेभूतस्थमास्मानं स्थैभूतानि चात्मनि । 
इक्तते योगयुक्तात्मा सथत्र समदनः ॥ 
सवज अद्धितीयदेशीं एतादश योगयुक्तात्मा पूण॑भक्त परमात्माको सकल 
भूतौमे ओर सकलभूतोको परमात्मामे देखते है ओर श्रानन्द्मय परमात्माको 
सवंत देखकर सकल श्रवस्थामे ही समाधिसुलम परमानन्द प्राप्त करने है । 
उनके लिये लौकिक जगते समस्त पदाथं ही परमात्मामे श्रवस्थित ह्योभेके 
कारण दिभ्य भावयुक्तं व परमानन्द्प्रद हो जाति है । श्रीभगवान्‌ शङ्करा चायंजीने 
इसी अवस्थामे अपृचं द॒शेनक्रा बणंन किया है-- 
सम्पूणं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि करमहुमा,. । 
गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः करियाः ॥ 
वाचः प्रङ्कतसस्छृताः श्रुतिगिरो वाराणसी मोदिनी । 
सवोवस्थितिरस्य वस्तुविषया दष्टे परे जह्ममि ॥ 
भगवहूभक्तिकी परावस्थामें सर्वन्यापक परमात्पाके दर्शन हो जानेसे 
भक्तकी दृष्टिमें समस्त जगत्‌ ही नन्दनवनकी तरह श्रानन्दरूप भासमान 
होने लगता है, इनके लिये समस्त वृक् ही कल्पवृक्ञ, समस्त जल ही गङ्गा 
जल, समस्तकायं ही पुरयकारय, पराकृत सस्छृत समस्त वाक्य ही श्चतिवाक्य, 
समस्त विश्व ही वाराणसी श्रौर समस्त स्थिनि ही ब्रह्ममयी स्थिति दहो जाती 
है । पराभक्तिकी यष्ट दशा, ज्ञानीकी परज्ञान दशा, वैराग्यवानृकी परवैराग्य 
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दशा च योगीकी निर्विकस्प समाधि दशके तुस्य ही है । क्योकि खभी अवस्था 
श्नन्तमे एक ही मावमे आकर पर्यदसानको प्राप्त रोती है । इस विषयमे 
देवीभागवतमे लिखा है- 
परानुरक्स्या मामेव चिन्तयेद्‌ थो दयतन्द्रितः । 
स्वाभेदेनैव मां निलयं जानाति न विभदतः ॥ 
अहङ्ारादिरदहितो देहताद्‌ास्म्यवजितः । 
इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता पराभक्तेस्तु सा स्पृता । 
यस्यां दृव्यतिरेक्तन्तु न किञ्चिदपि भाव्यते ॥ 
इत्थं जाता परा भक्तियेस्य भूधर तत्वतः । 
तदेव तस्य चिन्मात्रे सदूपे विर्यो मवेत्‌ ॥ 
भक्तेस्तु या परा काछठा सेव ज्ञानं परकीत्तितम्‌ । 
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 
परायुरक्तिके साथ अभिन्नभावसे मगवचिन्तापरायण होकर साधन करनेसे 
पराभक्तिका उदय होता है जिसमे श्रहङ्कार नाश, देह तादात्म्यभाव विलय तथा 
सघुंज विराजमानः श्रद्धितीय ब्रह्मसत्ताका श्रयुभव होने लगतादहै। इस प्रकार 
पराभक्तिको प्राप्त करके साधक चिन्मय भ्रगवानूमे लय हो जाते है । यदी ज्ञान 
की चरम सीमा ओर यही वैराम्यकी मी चरम सीमा है। 
इस पकारसे सञिदानन्दमावमे श्ञानी मक्त जीवन्मुक्ति दशामं श्रात्म- 
रति होकर प्रारग्धत्ञय पय॑न्त ससारमे श्रवस्थान करते हे ! शरोर तत्पश्चात्‌ 
परारब्धावसानमे बिदेदभुक्ति लाभ करते है । उस समय उनकी प्रति विराट्‌ 
परङृतिमें श्रौर उनकी आत्मा व्यापक परमात्मामे मिलकर पक हो जाती हे, 
यथा उपनिषट्मे- 
यथा नद्यः स्पन्दमानाः ससुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय 1 
तथा विद्धान्नामरूपाद्वियुक्तः परात्परं पुरुषशुपेति देन्यम्‌ ॥ 
जिस प्रकार समुदवाहिनी तरङ्गिणी नामरूपसे च्युत होकर समुद्रम मिल 
जाती है उसकी प्रथक्‌ सत्ता नही रहती है उसी पकार ज्ञानी भक्त प्ररृतिजनित 
नाम व रूपको त्याग कर विदेदघुक्ति दशाम परात्पर परब्रह्ममे श्रपनी पृथक्‌ 
सत्ताको भूलकर षिक्लीन हो जाते है । उनके लिये ससारमे जन्मभरणचक्र चिर- 


१०१ ्रीधस्मंकल्पदुम । 


कालके वास्तं बन्द हो जाता है । श्रनन्त दुःखमय सखारमें पुनः उनको आना 

नटीं पड़ता है। यही सकल साधनाका लच्य श्चौर भक्ति मागंका चरम 
परिणाम हे, 

उपासना कारडके निम्न अधिकारसे लेकर उच्चतम अधिकार तक भक्ति 
किस प्रकारसे परमावक््यकीय है, किस प्रकारसे भक्तिके चिना उपासनाका कोई 
अङ्ग भी पूररीत्या साधित नही हो सकता है रौर विना प्राणके जिस प्रकार 
शरीर नहीं रह सक्ता है उसी भ्रकार विना भक्तिके उपासना बन ही नहीं 
सकती ये सव भली भोति ऊपर दिखा चुके हे । श्रव उपासनाके शरीररूप 
योगका वणन किया जाता है! शरीरके विना जिस प्रकार शरीरी आत्माका 
भोग असम्भव हे उसी प्रकार योगक्ी शैलीके बिना उपाखनाका को$ साधन वन 
ही नही सकता है । इसी कारण योगको उपासनाका शरीर कहा है । श्रावरण 
विन्तेप श्रादि भावोसे अन्त.करण॒ युक्तं रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकर 
नहीं हो सकता है। इस कारण सर्व॑भ्यापी परमात्मा जोवके श्रन्त.करणमे 
विराजमान रहने पर भी उससे दुर हो जाते है । अथवा यह्‌ किये कि शन्त. 
करणरूप जलाशय सदस टुचुत्तियोसे तरङ्गायित ब आलोडित रहनेके कारण 
परमात्मारूपी सूयेका यथां स्वरूप उस जलाशयमे दिखाई नहीं पड़ता । जव 
साधककी सखुकोशल क्रिया दारा उस जलाशयरूपी चरन्तः करणकी वत्तिरूपी 
ऊम्मि एकवार ही शान्त हो जाती है तभी सूर्यं प्रतिबिम्ब श्रथवा अपना मेह 
द्श्ंक उसमे देख सकता हे । त. योगशाख्मे कहा है- 

याग्त्तव्रत्तिनिरोधः" 
“तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌" 

चित्तवृत्ति निरोधके सुकोशलपूणे क्रियाश्नोको योग कहते है । योगक्रिया 
बवास क्रमश, अन्त करण की ब्रत्तियां शान्त होती होती जब पकवारही शान्त 
दो जाती है उस अवस्था का नाम योगयुक्त श्रवस्था है । उसी श्रवस्थामे दष्टा 
रथात्‌ परमात्मा श्रपने यथाथं खरूपमे प्रकट हो जाते है । हम यह दिखा चुके 
है कि चित्तदृत्तियोके चाञ्चल्यके कारण सर्वञ्यापक तथा जीव-हदयविहासी 
परमात्मा जीचके हद्यसे चिप जाते है, यही उनका जीवसे दुरः हट जाना है । 
जिन जिन साधनोसे इस भरकारसे दूर हटे हुए परमात्मासे श्रनाथ हुश्रा जीव 
उनके निकर होकर सनाथ हो जाता हे उसी को उपासना कहते है । अर्थात्‌ 
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उप-समीपः, श्रास्यते-प्राक्त होता हे श्रनया-इस साधनके द्वारा, इति उपासना | 
तः जिन जिन क्ियाश्रो के श्रवलम्बनसे परमात्माकं निकर होनेमे जीव समर्थं 
होता है उन्हीको उपासना कहते है ओर जब चित्तच्त्तिनिरोध होते 
होते चित्तदृत्तिनिरोधकी पृणंवस्थामं परमात्मा अन्तःकरणमे पकर होकर 
जीवके निकरस्थ हो जतेहै तो यह माननाद्यी पडेगा कि उरासना यज्ञमे 
सर्वथा सवंरूपसरे सहायक योग उपासनाका शरीर रूप है । 

योगका विषय विस्तारितरूपसं इस छहत्‌ प्रन्थके अनेक शध्यायोमें 
आवेगा । इस कारण यर्हो केवल दिग्दशंनाथं कु कुद विषय कहे जाते हे । 
चित्तचृत्तनिरोधकरनेवाली खुकोशलपूणं जितनी क्रिये हे उन्हीको पूञ्ययाद्‌ मह- 
षिंयोने नेक गवेषणा करके निश्चय कर दिया है कि चित्तच्रत्तिनिरोधकरनेवाली 
क्रियाशैली को चारभागमे विभक्त कर सकते डे श्रोर वित्तवृत्तिश्रौको निसोध 
करनेके मागेको श्राठ सोपान श्रथचा श्राठ मागं-विभागमे विभक्तं कर सकते 
हे । यह ससार नामरूपात्मक है श्र्थात्‌ परिदश्यमान संसारका कोर मी अङ्ग 
नामरूपसे बचा हुश्रा नहींहै । इसी कारण नाम रूपमे फस कर ही जीव 
बहूुध होता है । चित्तकी चृत्तियांभी नामरूपे ही अवलम्बनसे श्रन्त, करणु को 
चञ्चल किया करती है । श्रतः जहां मनुष्य गिरता है उसरी भूमि को पकडके 
उर्ना चाहिये । श्रस्तु नामरूपके श्रवलम्बनसे चित्तवति निरोधकी जितनी 
क्रियापः है उनको मन्जयोगके अ्न्तगंत करके महषयोने वंन किया है| हट 
योग का दङ्ग कुद नौर ही है । स्थूलशरीर सुदमशरीरका दी परिणाम है। 
इस कारण स्थुलशरीरका प्रभाव सूच्म शरीर पर बराबर समानरूपसे पडता 
है । श्रत. स्थूलशरीरके श्रवलम्बनसे सूदमशरीर पर पभाव डालकर चित्तवृत्ति 
निरोध करने की जितनी शैलियों है उनको हटयोग कहते है । लययोगका 
हग कुद श्रौर ही विचित्र है। जीवशरीररूपी पिरड श्रौर समश्िखष्टिरूपी 
ब्रह्माण्ड ये दोनो समष्टिजयष्टि सम्बन्धसे एकही है । रतः दोनोकरो पक समभाकर 
दोनोौमें व्यापक जो पुरुषभाव व प्ररृतिशक्ति है उसी अपने शरीरस्थ प्ररूतिशक्ति 
को श्रपने शरीरस्थ पुरूषमावमे लय करनेकी जो शैली है श्रौर उसके श्रनुयायी 
जितने साधन है उनको लययोग कहते ह । राजयोगका श्रधिकार सवसे बद 
कर है । मनकी करिया मचुभ्यको फसाती है श्रीर बुद्धिकी करिया मयुष्यको मुक्त 
करनेमे सहायक होती है, यही कारण है कि श्रज्ञानसे जीव वन्धनको प्राप्त 
होता है श्रौर श्लानसे मुक्त होता हे। श्रतः बुद्धिक्रियारूपी विचार द्वारा 
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चित्त्त्ति निरोधकी जो शैली है उसको राजयोग कहते है । इस वृहत्‌ भ्रन्थमं 
मन््रयोग, हटयोग, लययोग श्रौर राजयोगके अलग श्रल्ग शरध्याय दिये 
जायेगे । इख कारण इन क्रियाशेलियोका विस्तारित वर्णन यहां करनेकी श्राव- 
श्यकता नहीं है । 

योगमागंके आट सोपानरूप आह श्रगोमेसे चार वहिश्ग श्रौर चार 
श्नन्तरग काते हे । यम, नियम, श्रासन श्रौर प्राणायाम ये चार बहिरङ्ग हे । 
शरोर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि ये चार श्रन्तरङ है । बहिर्‌ शौर न्तर 
को मिल्लानेवाल्ला प्रत्याहार अङ्ग है । जीव बहिरिन्द्रिय श्रौर श्रन्तरिन्दियमे फेख 
कर बद्ध रहता है इस कारण बहिरिन्दरिय ओर अन्तरिन्द्रियसे वीतराग 
करानेके जो श्रभ्यास है उनको यथाकम यम व नियम कहते है । इन दोनोकी 
क्रियाशेली विभिन्न आचार्योके मतायुसार विभिन्न प्रकार्कीहै। इस प्रकारसे 
यम व नियमके साधनौसे उपास्नाकारडका साधक योगसाधनाका अधिकारी 
बनताहे । रौर तृतीय सोपानमे वह अपने शरीरको योग उपयोगी करता है । 
मीमांसाका यह सिद्धान्त है कि चाञ्स्यसे बन्धन शरोर धरय्यसे भुक्ति होती है । 
श्रत. शरीरको धै्ययुकत करनेकी जो शैली है उसको श्रासन कहते है । शरीरको 
धेययुक्त करनेके अनन्तर प्राणको धैयंयुक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम 
कहते है । पाणायाम चतुथं रग है । प्राणायाम अगके साधनके अनन्तर साधकको 
योगके श्रन्तरड़ साधनका श्रधिकार प्राप्त होता है क्योकि मनव वायु दोनो 
कारण व कार्यरूपसे एक हीहै। प्रत्याहारसाधनके द्वारा साधक श्पनी 
बहिरटष्टिको बहिजंगतसे हटाकर अन्तजंगतमे लेजाता दहै! क्रमं जिस प्रकार 
श्रपने श्रज्गोको समेट लेता ह उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी पञ्चम श्ज्गके साधन- 
से उन्नत साधक बहिर्विषयसरे अपनी विषयवती प्रचु्तिको अन्तरराल्यमें खींच 
कर बहिजंगतसे अन्तजेगतमे पहुच जाता है । यही योगका पञ्चम श्रङ्क है | 
श्नन्तजेगत्‌मे पहुंच कर सदम आन्तर राज्यके किसी विभागको अलम्बन करके 
श्रान्तर्राज्यमे ठहरे रहनेकोही धारणा कहते है । इस प्रकारसे षष्ठ श्ङ्गरूपी 
धारणा खाघन द्वारा योगी जब श्रन्तरराज्यको जय कर लेता है तव बहिर्‌ 
घ अन्तर्राज्यके दष्टा परमात्माके सगुण श्रथवा निगु रूपके ध्यान करनेकी 
शक्ति योगीको प्राप्त होती है । उख समय ध्याता, ध्यान व ध्येयरूपी जिपुरीके 
सिवाय श्रौर कु नहीं रहता है । यही योगका सम अङ्ग हे । तत्पश्चात्‌ 
भ्याताध्यानभ्येयरूपी शिपुरटीका जब विलय दोजाता है शरीर ध्याता भ्यानमें 
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मिलकर दोनो ध्येयमं लय हो जाते है उसी देतभावरदहित उत्तिनिरोधकी 
प्नन्तिम श्रवस्थाको समाधि कहते है । यही योगका श्रष्टम रज्ञ है । मन्ञ- 
योग, हटयोग, लययोग श्चौर राजयोग इन चारो क्रियासिद्धाशौकी जो 
क्रियागेक्ली पूज्यपाद महिंयोने कल्यै है वे सब इन्ही श्राट श्र्गोकी सहायतासे 
निर्णीत है है । मेद्‌ इतनाहो है कि किसखीमे किसौ अंगका विस्तार है रौर 
किंखीमें किसी अगका सङ्कोच है। इस प्रकारसे साधक पएकके वाद दुसरा 
सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सातौ सोपान अतिक्रम 
करता हुश्रा ष्म सोपानरूपी सविकस्प समाधिमे पटच जातादहै । श्रौर 
तदनन्तर निविकल्प समाधिम पहुंच कर स्वरूप-उपलबन्धि करनेमै समर्थं 
होजाताहै। निर्विंकटप समाधिप्राप्च योगी शारीरिक सव कम करता इश्रा 
भी कु भी नही करता । तव वह चाहे स्वरूप स्थित रहे, चाहे य्युत्थान 
दृशाको प्राप्त होकर, कमम पञ्त्त हो सव दशां निविंकटप भावे स्थित 
रहनेके कारण श्रद्धेत भावम स्थित रहता है । इसी दशाको जीवन्मुक्त दशा 
कहते है । इसीको अद्धेतस्थिति, इसीको परक्ञानकी दशा श्रौर इसीको परा- 
भक्तिकी दशा भी कहते है । विभिन्न विभिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्याय. 
वाचक शब्द्‌ है! उपासनाकी प्राणरूपिखी भक्ति श्रौर उपासना के शसररूपी 
योगका यही अन्तिम लन्य हे । 


चतुथे सखुह्छासका प्रथम अध्याय समास हा । 
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मन्त्रयोग । 


॥ म 
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चित्तवृत्तिका निरोध करके शआ्ात्मसान्तात्कार तथा श्रीमगवानकां साच्च 
ध्यलाम करनेके लिये जितनी साधन परणालिर्यो हो सकती है उन सर्बोको चार 
भागम विभक्त किया है । यथा योगतच्वोपनिषदुमे'-- 
योगो हि बहूधा बह्यन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । 
मन्त्रयोगो कयद्चव हरोऽसौ राजयोगकः ॥ 
योगके क्रियासिद्धांश चार भागम विभक्तं होते है। यथा.-- मन्ञयोग, 
हटयोग, लययोग व राज्ञयोग । इन चारोप्र॑से श्रधिकार-विचारानुसार मन्ञयोग 
प्रथम है । इस ग्रन्थके उपासना यज्ञ॒ नामक श्भ्यायमें पहले हयी बताया गया हे 
कि श्रतिखुद्म इन्द्रियातीत ऋतम्भरा-प्रज्ञावोध्य परम तच्वके प्राक्च करमेके 
लिये प्रकृतिपरायण मानवीय चित्त पकापक श्रयिकार युक्त नही हो सकता है । 
इसलिये मन्त्रयोग, हटयोग व लययोग साधनद्धारा धीरे धीरे स्थूलसे सूदमकी शरोर 
चित्तदृत्तिको नियोजित करके श्रन्तमें राजयोग साधनद्धारा अदितीय निराकार 
देशकालापरिच्चिनन परब्रह्मसत्तामे जीवात्माको वित्तीन किया जाता है । यही 
श्रधिकार-मेदाञुसखार चास योगोका साधन क्रम है जो नीचे करमशः 
बताया जाता हे । 
महि नारद, पुलस्त्य, गग, वाल्मीकि, शगु, बृह स्पति श्रादि मुनिगण मन्ञ- 
योगके ्रचायं हप है । उनका सिद्धान्त यह है -समस्त दश्यजगत्‌ मावका 
ही विकाशमाच्र है । प्रलयावस्थाके अनन्तर प्रकृतिके गर्भम स्थित जीर्चौका 
सस्कार जब खष्िके शुक्ल होता है उसी समथ प्ररमात्माके श्रन्त करणे 
“एकोऽह बह स्याम्‌ प्रजायेय" 
मेपकहं, बहुतहो जा, प्रजाश्रोकी खष्टि करू इस प्रकारका भाव 
स्वतः ही उत्पन्न होता है शरीर इसी भावका परिणाम नाम रूपात्मक यह इश्य 
संसार है । दशय संल्ारके नामरूपात्मक होनेका कारण यह है कि भरत्येक भाव 
ही नाम व रूपके द्वारा ससार में प्रकटः होता है। जिस किसीके चित्तम जो भाव 
हो, वह उसीके श्रनुसार शब्व्‌ द्वारा तथा रूपकरपना द्वारा उसी दुश्यभावक्ो 
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प्रकट करता है। पेभक्ा माव त्रेममृलक शब्द च प्रेममयी मुत्तिके दारा ससारमं 
प्रकट होता है | वीरलाका मावर कीरतान्यज्ञक शष्द्‌ व वीररूपके दाग प्रकर 
होता है इत्यादि इत्यादि उयश्िमा रके करिच!र द्रा यह्‌ सिद्धान्त निश्चय होता 
हे कि जिस प्रकार व्यष्टि जगनूमे धटेक चाचक्रा पर्व नाम च रूपके द्वारा 
देखा जाता है उसी पकार समष्टि ष्ये पै प्ररमा 1के चिच्तका सिखच्ता- 
भाव नामरूपात्मकं जगत्रूपक्च परद्र राता है , जगत्‌वरिणामिनी च क्ित्ता- 
मुलिका उनकी यह इच्छाशक्ति टी माया है श्र्थात्‌ ससार सृष्टि करनेवाली 
उनकी इच्छाशक्तिका नामी मायाष्टै। यदी माया नामरूपमयी होक्रर समस्त 
दशय ससारको प्रकट करती हे । इसी लिये श्रुति कती है - 

“नामरूपे व्याकरवागे” “सवाभ खूपाणि विचि धीरा 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते "आकारो ह वै नामरूपयो 
निवेदिता? 

परमात्मामे नामरूपमयी मायाकी उपाधि हदोनेसे दी दश्यजगतका 
विकाश होता है । अतः सिद्धान्त हुश्या कि परमात्मासे भाव, भावसे नामरूप 
शरीर उसका विकार व विलासमय यह ससार है ! इसलिये जिस कभके श्रु- 
सार खष्टि हई है उसके विपरीत मागंसे ही लय दोगा, यह निश्चय है । अर्थात्‌ 
परमात्मासे भाव, भावसे नामरूप दास जव खष्टि इई है जिससे समस्त जीव 
ससार-बन्धनमे श्रा गये है तो यदि मुक्ति लाभ करना द्योतो पथम नामरूपका 
श्राधरय लेकर, नामरूपसे भावमे शरीर मावसे भावग्राही परमात्मामे चित्तवृत्तिका 
लय होने पर तव मुक्ति दोगो। इसलिये नारदादि महर्षिर्याने नाम व रूपके 
श्रवलमस्बनसे साधनकी विधियो बताई है जिसका नाम मन्नयोग है। यथा 
मन््योगसहिता योगशाल्मे.-- ध 

नामरूपात्मिका ख्ियस्मततदवलम्बनात्‌ । 

बन्धनान्सुच्यभानोऽयं शुक्तिभाप्नोति साधकः ॥ 

तामेव भूभमिमालम्न्य स्खलनं यन्न जायते । 

उत्तिष्ठति जनः सर्वऽध्यक्षेणैतत्समीक््यते ॥ 

नामरूपात्मङ्तेमौवैवभ्यन्ने निखिला जनाः । 

अविद्याग्रमिताद्‌ व तादक्‌ पर तिवेमवात्‌ ॥ 

आत्मनः सुशष्मपरकरूति प्रहतं चाऽनुखदय बै । 
[\. 
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नामरूपाल्मनोः खबच्द्‌मावयोर वरुम्बनात्‌ । 
यो योगः साध्यते सोऽयं मन्त्रयोगः प्रकीतिंतः ।। 

सृष्टि नामरूपात्मकं होनेके कारण नामरू पके श्रवलम्बनसे ही साधक 
सष्टिके बन्धनसे श्चतीत होकर मुक्तिपद प्राक्च कर सकता है । जिस भूमिपर 
मजुष्य गिरस्ता है उसंः भूमिके ्रवलम्बनसे पुनः उठ सकता है । नामरूपा- 
त्मकः विषय जीवको बन्धनयुक्त करते है, नामरूपात्मक प्रकृति वैभव जीवको 
श्रवि्यासे प्रास किये रहते है, शतः अपनी अपनी सुद्म प्रकृति व पवत्तिकी 
गतिके अनुसार नाममय शब्द्‌ व॒ भावमय रूपके श्रवक्लम्बनसे जो योगसाधन 
किया जाय उसको मन्त्रयोग कहते हैँ । 

मयुष्य भावौका दास है । भावश्ल्य होकर मनुष्यका श्रन्तःकरण पक 
सुहत भी स्थिर नहीं रह सकता है । वैदिक दशंनोका यह सिद्धान्त है कि 
भावश्चद्धिके दारा श्रसत्का्यं भी सत्‌ दहोजाता दै श्रौर भावमालिन्यके हेतु 
सत्कायं भी अ्रसत्‌ दोजाता है । उदादरणरूपसे कहा जा सकता हे कि मदुष्य- 
हत्या एक श्रसत्‌ कायं है, परन्तु यदि वह धमेयुद्धके लिये या राजा श्रथवा 
साधुजनौकी रक्लाके लिये हो तो वह धमेकायं कहलावेगा । अर्थात्‌ मचुष्यहत्या 
रूप कायं ्रसत्‌ होने पर भी भावशुद्धिके कारण सत्‌ हो जाता है । इसी प्रकार 
आश्रयद्‌ान एक पुर्थकायं है । परन्तु को मदयुष्य यदि किसी पापीका पाप 
जानता इुश्ा मी उसे आश्रय चप्रध्रयदे तो उससे उसका वह्‌ आश्रय तथा 
श्भयद्‌ानरूप सत्का्यं मी श्रसत्‌मावके कारण पापौमे भिना जावेगा । इस 
प्रकार सनातनधममे मावश्यद्धिका प्राधान्य यथेष्ट वित है ! भावतस्वके सम- 
मनेक लिये इस प्रकार समना चाहिये कि भोग्य विषयको देखकर इन्द्रियका 
सम्बन्ध श्रनुमान किया जाता है । इन्द्ियकी क्रियाको देखकर अन्तःकरणकी 
शृत्तिका श्रुमान हो सकता है श्रौर तव श्रन्तःकरणकी चृत्तिके मूलम जो भाव 
रता है सो श्रचुभूत होता है । दखीरूप विषयको प्रथम दशनेन्द्रियने देखा, 
फिर उससे श्रन्तःकरणमं नाना वृत्तियोका उद्य हश्रा परन्तु उस द्ष्टाका भाव 
यदि मलिन रहा तो बह उस स्रीरूप विषयको इन्द्रियभोग्य मान लेगा श्रौर यदि 
उसके श्रन्त.करणमं भाव्रकी शुद्धता रही तो बह उस द्मीरूप विषयको मातृरूपमें 
श्थवा जगज्ञननोकी प्रतिङतिरूपमं देखनेमं समथ होगा । इसी प्रकार सना. 
तनधर्म॑मं भावका यथाथ खरूप गृदीत होकर भावशुद्धिके बहुतसे उपाय 
निश्चित इुप हे । 
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्रविद्यात्रस्त मञष्योके चित्तम वैषयिक भावका प्राधान्य होनेके कारश वे 
सद्‌ा ही श्रपने श्रपने मावोके श्रनुकरूल संसारके लोकिक रूप ब नाममे फंसे रहते 
है, अतः उनके चित्तसे लौकिक भावोको दुर करके दिव्य भावौका उद्य करनेके 
लिये लोकिक नाम व रूपके बदलते दिव्य नाम व दिव्य रूपोकी साधनविधि 
मन्बयोगमे बताई गई है ! मन्जयोगमें स्थूल मूत्तिंकी पूजा इश्चा करती हे । शाख 
मे स्थूलमुचिमयी प्रतिमा श्राठ पक्षारकी कदी गई है । यथा-श्नीमद्धागवतमे.-- 
चोली दारुमयी लौही टेप्या टेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिपयी प्रतिमाष्टविधा स्ता ॥ 
भीभगवान्की प्रतिमा श्राड प्रकारकी इश्रा करती है। यथाः- पाषा- 
समयी प्रतिमा, काष्टनिर्भित परतिमा, लोहनि्मित परतिमा, ज्तेपन दारा बना 
इई पतिमा, तल्िकासे चितित प्रतिमा, त्रालुका द्वारा निर्मित प्रतिमा, अन्त. 
करणम ही कलिपत प्रतिमा रौर विविध प्रकारकी मशियौके द्वारा निर्मित 
प्रतिमा । केवल पूराणमं द्यी नहीं वेदम मी श्रीमगवानकी इस प्रकार पाषा- 
शादिमयी सूतिं बननेकी श्रज्ञा है । यथा-अ्रथर्ववेदमे.- 
"* एद्यर्मानमातिष्ठाईमा भवतु ते तजः ” 
हे भगवन्‌ ! श्राप इस पोषाणमयी मुतिमं विराजमान हो जोय, अप 
का शरीर यही पाषाण हो । ग्वेदमं भौ- 
५ कासीलसमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं फिमासीत्परिधिः ” 
यथाथ ज्ञान कोन दहै, प्रतिमा कौन है, समस्त जगतका कारण कौनं 
है, घृतके समान ससारमें खार वस्तु कौन है श्रौर समस्त परकृतिकी परिधिमें 
वियमान कौन है इत्यादि रूपसे प्रतिमामें भगवदुभाचकी स्थितिका वरन पाया 
जाता है । श्रतः सिद्ध श्रा कि मन््रः योगम विहित मूर्तिपूजा सर्वथा वेदादि 
शालराञ्ुमोदित है । 
: जीविकां चापप्यें 
इस सु्रके भाष्य द्वारा महाभाष्यकारने मौ प्राचीन कालम मूर्तिपूजा 
प्रचल्लिव थी एेसा पमोण कर दिया है । क्योकि इस सुघ्नका यही तात्पर्यं है कि 
जो सतिं जीविका निवांहके लिये है विक्रयार्थं नदीं है उसमे कन्‌ परत्ययका लोप 
होता है ! श्रतः व्याकरणके पमाणसे मुतिपूजाक्रा प्रचलन सिद्ध इरा! श्राज 
` हिन मी भारतवष॑मे देवमुरतिं बनाकर जौविका निवांह करनेवाले बहुत है । 
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उनके विषयमे ही यह स्च है, अव छआका-विहीन ज्ञानस्वरूप श्रद्धितीय 
परमात्माकी इस प्रकार नश्वर स्थूलभूतमे उगसना भैसे सस्भव हौ सकती 
है सो बताया जाता है| श्रनेक पाश्चात्य व एतदेतीय अर्वाचीन पुरुषौने हिन्दु- 
जातिकी मूर्तिंपूजाके वतत्वक्रो न समभा केर उसकी पाक्ठार॒परूजक, जडोपासक, 
पौत्तलिक रादि कह कर निन्दाकीदहै। किरती किसीनेतो वेदसे भी मरन््ौको 
उठाकर उनका मिथ्या तथाश्रप्रास्रगिक श्र्थं करके श्रपनी शअक्छमताका परिचय 
प्रदान किया है । उदाहरण रूपसे समभ खकते है किः- 


° न तस्य प्रतिमारसिति यस्य नाम महद्‌ यश्वः "" 


यह जो वेद का प्रभार्‌ अर्वाचीन पुरुष उठते हे बीं पर पसङ्गः मिलने 
से निश्चय होना है कि वहो “प्रतिमाः शब्दक्ा अर्थं पाषाणादिमयी प्रतिमा नदीं 
है परन्तु उपमा, है श्रथांत्‌ पूरे मन्वका अर्थं यह है फिजिस परमातमाकानाम 
व थश महत्‌ है उसके साथ किसीकी तुलना नदींदहो सकती है । इसी भकार 
केनोपनिषटुके कद एक मन्त्रोक्षा मी श्रथ अ्वांचीन पुरुषोने श्रप्रासङ्ञिक रूपके 
किया है। यथाः- 

यचक्चुषा न पदयति येन चक्षुषि पदयन्ति । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं थदिदं उपासते ॥ 

जो श्रोखसे नहीं देखा जाता है नौर जिसके रहनेसे श्रंखमे दष्टिशक्ति 
्राती है उसे ब्रह्म जानो, जिस मूतं श्रादिमे उपासना की जाती है वह बह्म 
नहीं है इत्यादि । इन भन्बौका अथं तो श्र्वांचीन पुरूपोने किया है परन्तु कटाक्त 
करनेमें प्रसङ्गका विचार ठीक नहीं किया है । इन मन्धौमे जो उपास्य वस्तु ब्रह्म 
नहीं है पेखा कह कर उपासनाकी निन्दा कौ गष है सो नगश ब्रह्मोपासनाके 
विषयमे है , सणुण बरहमोपासनाके विषयमे नही ह । क्योकि निर्गुण बह्म मन, 
वाणी चच, कणं श्रादि इन्द्रियौसे अनीत होनेके कारण मुत्ति श्रादिके डाय 
उनकी उपासना नहीं हो सकती है । सगुण ब्रह्म ईश्वर हय भावगम्यं होनेके 
कारण भावयोतक नाम व रूपकी सदह्ययतासते उनकी उपासना होती है । 
सलिये निगुण ॒बह्मोपास्तना विषयक मन््ोका श्रथं कसगुणोपासनाके 
खम्बन्धसे करके मुतिपूजा श्रादिकी जिन्दा करना केवल बेद व शाद्यका 
श्रपङ्लाप करना माजन है । श्रौर सवसे ्रधिक विचारकी बात यह है कि 
दिन्दुधमेमे नश्वर पापारामयी मूर्तिकी पूजा दोती ही नदी, तब शसक 
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मरडनमे प्रयत्न करनेका पयोजन क्या है ? ऊपर जो श्राड तरदक्पी 
प्रतिमाका वणेन वेदादि शान प्रनाणसे क्रिवा ग्रा है हिन्दुजाति उन सब 
पाषाणादिमयो प्रतिमाश्रोको पूना नदीं कर्ती है, परन्तु पषाणादिमयी परति. 
माश्रोमे पूजाकरती है श्रथात्‌ निराकार परमात्माशी खष्टिस्थितिप्रलथकारिणी 
अनत लोलाद्चोकरे अनन्त मावौपेसे कुद भार्वोको लेकर उन्हीके श्रनुसार तथां 
उन्हीं मावोके प्रकाशक रूप पषाण, काष्ट, धातु तथा मसि श्रादि उपकरणोसे 
वनाकर उन भावोकी श्रौर परमात्माकी स्वव्यापिनी शक्तिको प्रतिमारूपी भाधार- 
के दारा प्रकटित करके उस शक्तिकी पूजा करती है । श्रव निराकार भगवानकी ` 
इन सव पाषाणादिं परतिमाश्रोके श्रवलम्बनसे किस प्रकारसे भावद्धारा स्थूल- 
परूनाहो सकती है श्नौर इस प्रकारकी साकार भावमयी मूरिश्रोकी पूजाका 
प्रयोजन मी क्यादहै सो नीचे बताया जाता दहै। 
श्रायंशाख्के सिद्धान्तायुसार परमात्मा तीन माव माने गये ह वथा. 

ब्रह्म, ईश च विराट्‌ । इन खव भावोके यथार्थं लक्षण इख भ्रन्थके उपासनायज्च 
नाभक प्रबन्धमें पृथक्‌ पथक्‌ चरित कयि गये है । उन सव लक्तणोके द्वारा यह 
सिद्ध होता है कि परमात्माका निर ब्रह्म माव प्रकृतिसे परे है । यथा श्ुतिः- 

¢ न तत्र चक्ुगेच्छति न वाक्‌ गच्छति 

न पनोन विद्यो न विजानीमः: 

निगुंख ब्रह्म च्यु, वाक्‌ ्रादि इन्द्रियो, तथा मन व बुद्धिसेभी परेद, 

जो वस्तु जिखसे श्रतीत है बह उसके दाया भात नहींहो सकती हे। जब 
निगुण ब्रह्म प्ररृतिसे वथा मन बुद्धिस भी भ्रतीत है तो प्रृतिकी किसी वस्तुक 
अवलम्बनके द्वारा भी निगुण बरह्मकी उयासना नदीं हो सकती है ! रतः मन, 
बुद्धि तथा इन्द्रिय श्रादिके द्वारा निराकार निगुख वह्यकी उपासना करना कथा 
चेष्टामात हे । परन्तु क्वा इससे यह सिद्धान्त निकालना पडेगाकि निराकार 
निगुण ब्रह्मकी उपासना व उपलब्धि होती ही नही ? सो नहीं । निगुण निराकार 
ब्रह्मकी प्रा्िके लिये उपासना भिन्न पकारकी है । यथा कटोपनिषदरमे.- 

महतः परमन्यक्तमव्यक्तातपुरुषः परः । 

पुरुषान्न परं किंचित्सा काछठा सा परा गतिः ॥ 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाङते । 


दश्यते त्वग्ज्यया बुद्धथा स॒द्मया सुष्टमदाशंमिः॥ 
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महत्तत्वके परे अव्यारृत प्रति है श्रोर ्रव्याङृत श्रकृतिके परे निगुण 
निराकार परम पुरुष परमात्मा है । उनसे परे श्रौर कोईमी नहीहै। येही 
परमात्मा सकल भृर्तोमे मूढ है । सुत्म अतीन्द्रियदशि-सम्पन्न योगिगण॒ उनको 
सृत्म बुद्धिके दारा श्रम करते है । श्रौर भी सु्डकोपनिषद्मे- 
"तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमस्रत यदिभाति। 
श्रानन्द्रूप श्रग्तरूप परमात्माको धीर योगिराज्ञ प्रज्ञाके दारा देखते 
हे । षह प्रज्ञा कैसी है ? इसके उत्तरम भगवान्‌ पतञ्जलि कहते है- 


""ऋतम्भरेति तत्र परज्ञा" "त सदयं बिभर्तीति ऋतमरा" 


जिस भज्ञाके दारा सत्य वस्तुका श्रचुभव हो वही छतम्भरा प्रज्ञा हे। 
उस प्रजञाके उद्य होनेसे क्या होता है ? भगवान्‌ पतञ्जलि लिखते है-- 
५ तन्नः सस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ` 
उससे उत्पन्न सस्कार प्रकृतिसम्भूत न्य समी सस्कारोको नष्ट करता 
है, केवल स्थूल सूदंम सवंदशौं ज्ञान संस्कार ही रह जाता है । तदनन्तर निर्गुण 
ब्रह्मकी उपल्लम्ि कव होती है ? 


५ तस्यापि निरोधे सवेभिरोधा्िर्बाजिः समाधिः “ 


प्रज्ञासे उत्पन्न संस्कारका भी निरोध होकर सर्वं-निरोध दोनेसे निर्बीज्ञ 
श्र्थात्‌ निर्विकल्प समाधि होती है । इसी निर्विकस्प समाधिमे निरुंण निराकार 
परगब्रह्मसत्ताकी उपलम्धि होती है । इख समय विकरपरहित होनेसे ज्ञाता, कान, 
ज्ञेय या ध्याता ध्यान ध्येय रूपी चनिपुरखीका पणं विलय हो जाता है । श्रोर साधक 
श्रपनी प्ररूतिकी समस्त सूदमदशाको श्रतिक्रमकरके प्रर्ृतिखे श्रतीत परब्रह्य- 
भावम विराजमान हो जाता है । अरत. सिद्ध श्रा कि जबतक साधककी 
चित्तवृत्ति तथा बुद्धि परकृतिकी सीमाके भीतर है तथा भ्याता ध्यान ध्येयरूपी 
भिपुरी विद्यमान है तवतक निगुण निराकार ब्रह्मका पता नदीं लग सकता है ¦ 
दैवीमीमांसादशंनमे कहा दै- 
^ ब्रह्मणोऽधिदेवाधिभूतरूपं तटस्थवे्म्‌ " 
¢ स्वरूपेण तद्भ्यात्मरूपम्‌ " 
ह्यका श्रधिदैव च श्रधिभूत रूप तरस्थलक्तरवेद्य है रौर उनका शध्या- 
रमङप खरूपलक्तरषेद्य है । तटस्थलक्लस निपुटीके श्रन्त्गत है श्र खरूपलक्छण 
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शरिपुरीसे श्रतीत है । परमात्माक्रा ईश च चिराय्‌ भाच तटस्थलक्ञणएके दारा 
श्रुभवगम्य है, परन्तु बह्मभाव तटस्थ लक्तणसे अतीत है जैसा कि उपर 
बताया गया है । शाखमे तर स्थमावके अन्तगंत च्िपुटिके श्रवलम्बनसे पर- 
मात्माकी जितने परकारकी उपासना बता गर्ईदहैवे सब ही उनकेडशया 
विराय्‌ भावके लच्यसे हे एेसा समना चादिये । श्रव नीचे सगुएवरह्म शेभ्व- 
रकी उपासनाके लिये भावमयी मृत्िकी क्या च्रावश्यकना है सो बताया जाता 
है । भ्रीभगवानने गीताजीमे कदा है.-- 


मय्यावेहय मनो ये मां निलययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता' ॥ 
ये स्वक्चरमनिर्देदयमन्यक्तं पय्युपासते । 
स्वैत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचरं धुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियथ्मामं सवेच्र समबुद्धयः । 
ते भ्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः ॥ 
छ्ेदोऽधिकतरस्तेषामन्यक्तासक्त चेतसाम्‌ । 
अच्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 


मुखम चिन्तको अपण करके ्रद्धाके साथ नित्ययुक्त होकर जो मेस 
उपाखना करता है वह शष्ठ भक्त है! जो भक्त समस्त इद्दिर्योको सयत करके, 
स्वं समबुद्धि तथा सवंभूतकल्याणनिरत होकर मेरे श्रत्ञर, अनिद श्य, श्रव्यक्त, 
स्वंव्यापी, चिन्तासे श्रतीत, कूटस्थ, अचल तथा भुव॒ भावमे श्रपने चिन्तको 
शर्पणु करता है बह भी मुभे ही प्राप्त करता है | केवल मेद्‌ इतनाहीहैकि 
देहाभिमानी साधकके लिये देहरहित अञ्यक्तं ब्रह्मकी प्राति बहत ही केशसे टोती 
है क्योकि जदो देहका श्रभिमान हे वहो निराकारकी भावना श्रत्यन्त कठिन 
होनेसे वह दुःखसे प्राप्त होती है । इन श्लोको पर विचार करनेसे निश्चय होगा 
कि प्रथम श्लोकमे परमात्माकी मावमयी साकार मुत्तिमे मनः संयोगके लिये 
श्रीभगवानने श्राज्ञाकी है श्रौर इस पकार साकार पूजा तभीतकके लिये 
बताई है जबतक साधकका देहाभिमान दूर न हो श्नौर पृं वैराग्यप्राति तथा 
इन्द्रिय-संयमशक्ति साधकमे न शरावे । श्रौर परवत्ता इलोकौमं देहाभिमानी 
तथा पूरणवैराग्यदटीन साधकौके लिये निगेख निराकारका साश्चन कठिन बत 
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कर उसी समय निराकारकी साधनाके लिये यथार्थं काल बताया गया है, 
जिस समय कि साधकका देहाभिमान पूणं नष्ट हो जाय श्रौर उसको परम. 
वेराग्यकी प्रासि हो । वास्तवमे बात मीषेली दी है | विराकार निराकार कह 
कर चीत्कार करना श्रौर ससारको भ्रमजालमे फसाना सह है परन्तु 
देहाभिमान रहते इष निसयाकारमे मन.सयोग करना बहुत ही कठिने श्रपितु 
श्रसम्भव हीदहै। इसकेदो कारण है-प्रथम अनका स्वासादिक चाश्चल्य 
श्नौर दितीयत श्रनादि कालसे मनका अभ्यास । श्रपञश्चीकृत महाभूतके विकार 
से ओ श्रनतःकरशकी उत्पत्ति होती है उसमे मन, वुद्धि चित्त व अ्रहङ्कारये 
चार वस्तु है । इनमेसे बुद्धि निश्चयकारिणी है, परन्तु मनका धमं निरन्तर 
सङ्कप विकल्प करना ही है । श्रत सङ्कल्प विकटपधर्मी मनके लिये सवंदा 
चञ्चल रहना स्वाभाविक है । भनको शान्त कर्नेके लिये प्रयत्न करना उसे 
श्रषने स्वाभाविक धमंसे च्युत करना है। दसलिये मनके वास्ते यह सध्राम 
जीवन-मरण सध्राम हदोनेसे उसे शान्त करनेका पुर्षाथं करने पर्मी बह 
अधिक चञ्चल होने लगता है । प्रत्येकं श्वत्तिकी शक्ति तभी पूरी तरहसे प्रकाशित 
होती है जव उस ब्त्तिके दमन करनेका श्रवसर शरावे | कथौकि बन्धन दशामें 
बृत्तिके श्रधीन रहने पर उखकी शक्ति एतादश प्रकाशित नहीं होती है । दमन 
करते समय ही चुत्तिकी समग्र शक्ति व चित्तपर अधिक्रारका प्रभाव मालूम 
होने लगता है । यही कारण है कि अत्थ समयमे मन चाहे साधारण रूपसे हयी 
चश्चल्ल रहे, जिस समय मनको रोकरनेके लिये प्रयत्न किया जाता है उसी समय 
मनकी सारी शक्ति प्रकट होने लगती है जिससे च्चिल्य बहुत हयी बढ़ कर 
मनको क्या जने क्ट कहो मगाता रहता हे ¦ इसी विषघयको श्रीभगवान्‌ वेद्‌- 
व्यासज्ीने महाभारतम वणेन किया है ! यथा.- 
जरयिन्दंयथा रोः पणस्थः सवंत्तखलः । 
एवमेवास्य चित्त च मवति ध्यानवत्मेनि ॥ 
समाहितं क्षणं किञिद्ध्यानवतमेनि तिष्ठति । 
पुनर्वायुपथश्रान्तं मनोभवति वायुवत्‌ ॥ 
कमलके पतप स्थित जल जैसा चञ्चल रहता है उसी प्रकार भयानके 
समय मन भमी चश्चल होता है । कभी योडासा शान्त होकर मन ध्यानम निविष्ट 
होता शै परन्तु पुनः वायुकी तरह चञ्चल होकर ध्येय वस्तुसे दुर चला जाता, 


मन्त्रयोग । १०३१ 








ध्रीगीताजीमे श्रज्ञेनके सुखसे - 
चञ्च हि मनः कुष्ण प्रमाथि बरुवद्दृदम्‌ । 
तस्याऽह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
मन श्रति चञ्चल, उन्मत्त ओौर वेगवान्‌ है, इसका दमन करना वायुको 
शान्त करनेकी तरह खुकञिन है । इख वातकरो खुनकर श्रीभगवानने- 
“ असंहाय महावाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ ” 
यह बात टीकदहै कि मन चञ्चल व दुदंमनीय है पेखा कहकर 
निज मुखसेदी मनकी चञ्चलताका विषय भरकर किया है । श्रव विचार करनेकी 
बात यह है किं जब साकार ध्येय वस्तुका अवलम्बन मिलनेपर भी मनकी यह 
दशा है किष्येय वस्तुमे पकाच्र न होकर जिधर किधर भरकता रह जाय श्रौर 
कमलद्‌लस्थित जलकी तरह च््चल हता रहे तो जही किसी प्रकारकी ध्येय 
वस्तुका श्रवलम्बनही नहीं है उख प्रकार निराकार उपासनामे चञ्चल मन 
कैसे स्थिर हो सकता है ? श्रत. मनके पणं शान्त होनेके पटले तथा जितेन्द्रि 
यता, संयम, परणवेसग्य व देहाभिमान नाश होनेके पदिल्ते निराकारमे मनः- 
सयमकी चेष्ठा करना उन्मत्तकी चेष्टाकी तरह प्रमादप्रणौ व निष्फल है। 
श्र्वाचीन पुरुषोने कही कहीं एेसा कह कर साक्रार पुजा पर करटाल्त किया 
है कि साकार मूत्तिंके भिन्न भिन्न अङ्गम चित्त धावमान होनेसे स्थिर 
नहीं हो सकता | यह बात ठीक हे श्रौर इसीलिये शास्म यदि समी 
श्रहोपर पकापक चित्त स्थिर करना कञिन ह्वेतो किसी पक भिय 
श्र्गपर ही मन.सयोग करनेकी आज्ञा दी गई दहै । इसलिये श्र्वाचीन पुर- 
घौका यह कराक्ञ व्यथं है श्रौर इस करटात्तके साथ स्वपक्तपातपुष्टिके लिये 
उन्दौने जो क्िखा है कि निराकारं मन खूब दौडता है श्रौर श्रन्त न पानेसे 
स्थिरो जाता है यह बड़ीदही हास्यजनकं वातदहै। क्योकि एक बालक 


भी इस बातपर विचार कर सक्ता है कि यदि दौडकर कोड श्रवलम्बन प्राक्त 
करना दो तब तो चित्तके शान्त होनेकी कद्ध श्राशा मी है, परन्तु जहो निराकार 


होनेसे दुबल मनका कोद भी श्रवलम्बन नहीं है ओर श्रनादि ्रनन्त होनेसे 

कौडनेकी भी सीमा नहीं है तो निराकारमे मन शांत न होकर दौड़ताही रह 

ज्ञायगा जिससे श्रविराम दौोडनेकी शरशान्ति व॒ चाञ्चल्य द्यी बना रहेगा । 

भन कमी शान्त नदीं हो सकेगा । श्रतः एस प्रकार युक्ति स्था भ्रमपृरं हे ¦ 
ददे 


१०३२ ्‌ श्रीधम्मंकल्पटुम । 








यासामा 


देहाभिमान रहते हर निराकारमे मनोनिवेशन्गै श्रलरमावनाक्ा दुसरा कारण 
श्ननादि कालसे मनका श्रभ्यास है । यह दशय सभ्नार मनका ही चिलासमा है। 
¢ मनोददयभिद्‌ं ॐततं यत्‌ किञ्चत्‌ सचराचरम्‌ " 

श्रद्भत य व्रह्म दवेतमय चराचर श्य जगतंका विलास मनके ही कारण 
है । मन ही नामरूषसय ससारको बनाकर इन्द्रियो व वत्तियोकयी सहायतासे नाभ 
ध रूपमे फसा इुश्रा रहता है । श्रविद्योपाधियुक्त जीव मनका दास होकर ससार. 
के भिन्न भिन्न नाम व रूपमे फेस जाना है ओर इसीसे नवीन नवीन सस्का्यको 
पराप्त करता इश्चा जन्ममृत्युचक्रमे परिभ्रमण करता रहता है । इसलिये नाम व 
रूपके पति मनकी श्रासक्ति नादि श्रभ्यासजनित होनेके कारण श्रनादि है। 
शस श्रनादि रूपतृष्साको छोंडनेके लिये प्रबल वैराभ्यके चिना मनुष्य कदापि 
समथ नही हो सकता । इसीलिये महषि पतञ्जलिने चित्तच्त्ति निरोध- 
के वास्ते - 

५ अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ” 
श्नौर श्रीभगवानने गीताजीभे- 
“ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यने ” 

यही श्यभ्यास च वैराग्यरूपी उपाय मनःस्थिर करनेके लिये बताया है । 
परमात्मामे चित्तस्थितिके यल्लका नाम अभ्यास श्रौर विषयका दोषदर्शन करते 
हप विषयत्यागकी चेष्टाका नाम वैराग्य है । परन्तु जवतक ससारके रूपसे 
प्रबल वैराग्य न हो तबतक््‌ यह निश्चय है कि रूपरदहित परमात्माके भावम 
चित्त स्थिर कभी नहीं होगा , क्योकि शननादि अभ्यासके कारण रूपमे आसक्त 
चित्त रूपकोहयी चाहेगा श्रौर ससारके रूपके अवलम्बनसे ही शान्त होनेभे 
श्भ्यसुत होनेके कारण रूपकं श्रा्रयसे ही शान्त हो सकेगा, श्रन्यथा नही हो 
सकेगा। परन्तु ससारके रूपजं स्षणमङ्कर खल होनेके कारण नित्यानन्दप्रयाखी 
जीव उसमे चिरशान्तिको धाप्र हो नहीं सकता , श्रधिकन्तु वैषयिक रूपमे काम 
लोभ, मोहादि इृत्तियोका दास होकर श्रौर भी श्रवनतिको धर्दो जाताङहे। 
दूसरी रोर श्रनादि श्रभ्यासके कारण रूपका अवलस्बन दोना मी जरूरी है, 
्सलिये परमकसरुणामय महर्षिर्यौने मन्द्मति मायाबद्ध जीवौकी वैषयिकः 
केष्णाको घटाकर भगवद्‌भावमे साधकको निम्न करनेके लिये निराकार सर्व 
शुक्तिमान्‌ परमेश्वरकी अनन्तल्लीलाविलासमयी भावमयी मुक्तिका विधान 





मन््रयोग , १०३३ 


साधनकी प्रथम दशासे मन्नयोगके श्रधिकारियोौके वास्ते कियाद श्रीनग- 
चानकी लीलामयी माचवमयी मचुर मूत्तिमं चित्तको श्रपण करनेसे, उनके किसी 
श्रङ्मे अथवा स्वांडमे ही प्रेमे दारा चित्तको आसक्त करनेसे, विषयासक्तं 
चित्त धीरे धीरे ससारके रूपोको छोड देगा श्चौर सांसारिक काममोहादि 
वृत्तियां नष होकर भगवान्के रूपमे श्रासक्ति दास केवल श्रद्धा भक्ति व 
सात्विकपरेमदही वह प्राप्त करेगा | इस तरहसे श्राध्यात्मिक उन्नति करता 
इश्चा, पृं वैराग्य प्रा्षि होनेसे जब उसकी नामरूपासक्ति विलङल छट जायगी, 
तब बह राज्योगोक्त रूपरहित, अद्वितीय, सर्वव्यापी परब्रह्म भाव्रमे निमम्नहो- 
कर नि.्रेयसपद प्राप्त करेगा । यदी श्रीभगवान्‌की साकार मूत्तिकी पूजाका 
ग्रयोज्ञन है । इसलिये मन्जयोगका सिद्धान्त है जैसा किं पहले बताया 
गया है- 
तामेव भूमिमाछम्ब्य स्खरन यत्र जायने । 


जिस प्रकार जिख भूमिपर मदुष्य गिरता है उसको पकडकर उठ 
सकता है, वायु या ्ाकाशको पकडकरः नहीं उठ सकता, उसी प्रकार जव नाम 
व रूपको पकड़कर ही जीव बन्धन दशाको पाघ्तहो गया हतो नामव रूपकं 
द्वासही बह उन्नतिको प्राप्त करेगा। यह नाम व रूप बन्धनदायी वैषयिक नाम व 
रूप नहीं, किन्तु यह नामव रूप मुक्ति प्रदानक्रारी ध्रीभगवान्‌का दिव्य नाम 
बं दिष्य रूप है। इसीलिये शास््मे अधिकारीनिरसय परसङ्गमे कटा गया हे -- 
निर्वि्ोषं परं ब्रह्म साक्लात्कनुमनीन्वराः 
ये मन्दास्तेऽ्च कम्पन्ते सविरोषनिरूपणेः ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मर्ीलनात्‌ । 
तदेवाचि भवेत्‌ साक्षादपेतो पाधिकल्पनम्‌ ॥ 
साधारण श्रधिकारी निगुण, निराकार परब्रह्मकी उपासना करनेमे अशक्त 
होते है, उनके लिये सगुण साकार मुत्तिपूजाका विधान किया जाता है । सगुण 
साकार पूज्ञाके द्वारा चित्तके वशीभूत होनेपर उपाधिरदहित निगुंख पर ब्ह्मकरी 
साधनाका श्रधिकार साधक पराक्षकर सकते ह । तथा च-- 
चिन्मयस्याप्रमेथस्य निगणस्याश्रीरिणः। 
साधकानां हिताथाय ब्रह्मणो रूपकल्पनम्‌ ॥ 


१०३७ श्रीधम्मंकल्पदुम । 





चिन्मय, अप्रमेय, निगुण व निराकार बऋह्मकी रूपकट्पना साधकके 
कल्याणके लिये ही की जाती है । मन्बयोगसहितामे लिखा है .- 
आकारो न हि विध्यते किमपि वा रूपं परब्रह्मणो 
रूपं तत्परिकसर्प्यते जनगणेः किञ्चिल्लगद्रुपिणः । 
ध्यायद्धिर्भिजवृत्तिमागेचरिततैर्दैवं परं रूपिणम्‌ 
मन्त्रं वा सततं जपद्धिरिह तैसैक्तिः परा भ्यते ॥ 
परब्रह्म निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है । रूपरदहित श्रौर बिरार्‌- 
रूपी परमात्माके रूपकी कर्पना साधकगण भाव द्वारा किया करते है । अपनी 
श्रपनी प्रकृतिके श्रञुखार भगवद्‌ रूपका ध्यान व वीजमन्धके जपसे योगी शीघ- 
ही मुक्ति पदको प्राप्त कर लेते है। 
श्रव नीचे भावके श्रचुलार सगुणोपासनामे रूपकी प्रतिष्ठा प्रतिमा श्रादि 
द्वारा किस प्रकारसे होती है सो बताया जाताहे । अर्वाचीन पुरुषान भाव 
का यथार्थं तस्व न सममः कर श्रनेक मिथ्या कार्पनिक दोषारोप भावपर 
कयि है । यथा :-“ तुम सृत्तिकामे सुवणं रजतादि, पाषाणमे हीरा पन्ना आदि 
श्र धूलिमे मेदा शकर श्रादिकी भावना कर वैखा क्यो नदीं बनाते ? » इत्यादि 
इत्यादि । अर्वाचीन पुरु्षौका इस प्रकारका प्रलापं भावतस्वके न समभनेका 
ही फल है । जिन भावके युर पाषाणादिमे भगवन्मरुत्तिकी प्रतिष्ठा होती 
है वे माव मिथ्या मानसिक कटपनामय नही हे कि धूलिमे मेदा आदि की भूद 
मुट भावना कर ली जाय । वे सब भाव श्रीभगवानकी खष्टिस्थितिप्रलयकारिणी 
नन्त लीलाश्रौके भावौमेसे महर्षियोकी समाधिशुद्ध बुद्धिके दारा श्रचुभूत 
सत्य व दिव्य भाव दह श्रौर इन्हीं सत्य व दिव्य भावौका परिग्रकाश जिन 
रूपौके दारा हो सकता है, सगुणोपाखनाकी परतिमाश्नोमे उन्दी रूर्पौकी प्रतिष्ठा 
की गई है। श्रब नीचे भावके अयुखार कुद रूपका तात्पयं वणन किया 
ज्ञाता है | वेदमेः- 
४८ विदणोलैकं वीयीणि प्रवोचम्‌ ' « सूये आत्मा जगतस्त- 
स्थुषश्च ` “ तामग्निवणो दुगां देवीं शरणमहं पप्य ” “ गणानां 
त्वा गणपति हवामहे "' “ जयम्बकं यजामहे '' “ यो भूतानामधिपती 


शव्रस्तं लिचर ` आदि । 


मेन््रयोग । १०३५ 





इन विविध मन््ोके दाया सगुणोपासनामे आराध्य पञ्चमूत्तियोका 
वशंन किया गया है शौर साथ ही साथ- 
''उकासनानि सयुणबृह्यविषयमानसव्यापाराणिः 
पेखा कह कर उपासना राञ्यमे प्रतिमापूननकी महिमा व परमावश्य- 
कता बताई गर हे । इन्दी पञ्चमु्ति तथा श्नन्यान्य मूत्तिथोकी जो विचिच्न परति- 
मार्प बनवा कर पूजी जाती हँ उन सर्वोके पथक्‌ पथक्‌ रूप बरंनमे भावकी 
पृथक्ता ही कारण है सो निद्नलिखित प्रवन्धसे स्पष्ट हो जायगा । शाखे शेष- 
शायी भगवानूकी ध्यानयोग्य मुत्ति इस प्रकारसे वर्णित हे - 
ध्यायन्ति दुग्धादि सुज्ञ भोग 
चायानमाध्ं कमलासहायम्‌ 
पफुःलनेतरोत्पमञ्ञनामं 
चतुसैखनाथितनाभि पद्मम्‌ । 
आन्नायग त्रिचरण घननीलञुच- 
च्त्रीवत्सकौस्तुभगदाम्बुजराखचक्रम्‌ 
हत्पुण्डरीकनिरख्य जगदेकसरूल- 
भारोकयन्ति कृतिनः पुरुष पुराणम्‌ ॥ 
शस भयाने शेषशायी मगवानकी निञ्नलिखित मूत्तिं बताई गर है, 
यथा. --भगवान्‌ त्तीरससुद्रमे भुजङ्ग श्र्थात्‌ श्रनन्त नागपर सोये हए हे, कमला 
शर्थात्‌ लदमीरूपिणी प्रकृति उनकी पादसेवा कर री है, उनके नाभिकमलसे 
चतुर्मुख ब्रह्माजीकी उत्पत्ति इ है, उनका रङ्ग घननील दै, उनके गलदेशमे 
कौस्तुभमणिविभूषित माला लम्बायमान है, उनके चार हाथ है, जिनमे शङ्ख, 
चक्र, गदा व पद्म सुशोभित हे, वे जगत्कते श्रादि कारण तथा भक्तजनहत्सरोज- 
विहारी ह, इनके ध्यान तथा इनकी भावमयी मृत्तिमे तन्मयता प्राप्त करनेसे 
भक्तका भवभ्रम दुर होता है 1 श्रव निराकार भगवान्की प्ररृतिकरे साथ श्रनन्त 
लीलश्रौमंसे कौन कौन भावोको लेकर शेषशायी मगवानकी यह सत्ति वता 
गर है सो विचार करने योग्य है । यह सब रूप वंन कविकर्पना या श्रलङकार 
नहीं है परन्तु दिष्य मावोकी ही विकाशरूप दिव्यमूति है । क्तीरका श्रनन्त 
खमु सृष्टि उत्पत्तिकारी श्चनन्त संस्कार समुद है जिसको कारणवारि करके भौ 
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शाखरमे वर्णन किया है । कारणुवारि जल नहीं है किन्तु ससारोत्पत्तिके कारण 
श्रनन्त सस्कार है! इसका पूणं वणन वेदके अध्यांयमे पदक्ते ही किया गया है, 
श्रतः पुनरुक्ति निप््रयोजनीय है । सस्कारोको क्तीर इसलिये कहा गया है कि 
च्तीरकी तरह इनमे उत्पत्ति व स्थितिविधानकी शक्ति विद्यमान है। ये सव 
सस्कार परलयके गभ॑मे विलीन जीवो समष्टि सस्कार है । भुजङ श्र्थात्‌ श्ननन्त 
नाग, नन्त श्राकाशका रूप है, जिसके ऊपर श्रीभगवान्‌ सोये रहते हे । 
श्रीभगवान्‌ श्रनन्त आकाशमे सस्कारोके भीतर निद्वित रहते है। उनके सोनेके 
लिये श्रनन्त श्राकाश इसलिये चाहिये कि वे स्वय अनन्त रूप है सान्त श्र्थात्‌ 
देशकालवस्तुपरिचदधन्न नही है! श्रनन्तदेवकी सहस्र फणा महाकाशकी स्वं 
्यापकताका प्रतिपादन करती है, क्योकि शास्रमे ' सहस › शब्द्‌ अनन्तता- 
वाचक है । ्राकाश ही सवसे खुदम भूत दै, श्राकाशकी व्यापकतासे ही बह्मकी ` 
ग्यापकता श्चचुभव होती है श्रौर आकाशसे परे ही परम पुरुषका माव है इस 
कारण महाकाशरूपी अनन्त शय्यापर भगवान्‌ सोये हप है । सस्कासेके बीचमें 
श्रीभगवान.के सोये रहनेका कारण यह है कि उनके रहे बिना सस्कारके द्वारा 
पुनः खृष्टि नहीं हो सकती । क्योकि सस्कार जड है श्रौर श्रीभगवान्‌ चेतन 
ह, चेतनकी शक्तिसे ही जडम कार्यकारिणी व फलथ्रदायिनी प्रेरणा उत्पश्न 
होती है । श्रीभगवान्‌ परलयके बाद अपना चेतन बीज सस्कायमे अर्पणा करते 
है श्रोर उसीसे पूरंकल्पसञ्चित सस्कारानुसार खष्टि होने लगती दहे। यथा 
मञ्ुसहितामं"- ६ 
अप एव ससजादौ तासुधीजमवाखजत्‌ । 

पहले जल श्रथांत्‌ सस्कारयाशिको उदुबुद्ध करके उखमे बीज श्र्थात्‌ 
श्नपनी चेतनशक्तिका सक्िवेश किया! कमला अर्थात्‌ प्रकृति उनकी पादसेवा 
कर रही है। इस भावमें ्ररृतिके साथ श्रीभगवान्‌का सम्बन्ध बताया गया है। 
श्वेताश्वतर उपनिषदमे लिखा है.- 

“ मायान्तु प्रहृतं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ > 

परति ही माया श्रौर परमात्मा उस प्रतिके पेरक मायी है! मायोपदहित 
चेतन्य परमात्मा मायके द्वारा ष्टि करते है, परन्तु भायाके श्रधीन नहीं है, 
ओव ही मायाके श्रधीन ह । माया परमेभ्वरकी दासी बनकर उनकी श्रधीन होकर 
डनकी परेरणाके श्रतुखार खष्टि, स्थिति, प्रलय कर्ती हे । इसी दासी भाव अर्थात्‌ 
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गया है ! यहो पर परथिवी शब्द ्याङृतावस्थ ब्रह्माण्डका बोधक है, जिसका - 
"' तदण्डममवद्ेमे सदां द्युसमप्र मम्‌ ›' 
इस प्रकारसे मनुजञीने श्रपनी सदहितामे वणेन किया है । गरानविस्तारी 
मेर पर्वत ही इस पश्चकी कणिकां है श्रौर उसी पद्मे विराजमान होकर 
ब्रह्माजी समस्त सखारकी खष्टि कश्तेहे। यही श्चीमगवानके नाभिकमलसे 
चतुर्मुख ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका माच है । 
श्रीभगवानके शरीरका रङ्ग धननील है। श्राकाशका रङ् नीले, 
निराकार बह्यका शरीर निश करते समय शस्नमे उनको अआकाशश्वरीर कहा 
है, क्योकि सर्वव्यापक श्रति सूचम श्राकाशके साथ ही उनके रूपकी कषध तुलना 
हो सकती है । यथा श्युतिमे- 


"आकाशाहारारं ब्रह्म" “आकाश्सलिङ्गात्‌ ” इत्यादि । 


श्रत श्काशण्सीरः बरह्मका रङ़ नील दोना विन्ञानसिद्ध है । उनके 
गलदेशमें कौस्तुभमणिविभूषित माला लस्बायमान है-श्रीमगवानने गीतामें 
कष्टा है.- 
म्तः परतर नान्यत्‌ किलिदस्ति धनञ्जय । 
मायि सवेमिदं प्रोत्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
भ्रीभगवान्की सत्ताको छोडकर कोड भी जीव पथक्‌ नहीं रह सकता, 
समस्त जीवर सू्रमे मणियौकी तरह परमात्मामें ही भ्रथितहै। सम्रस्त जीव 
मशि है, परमात्मा सवेजीवमे विराजमान्‌ सूज है । गेम मालाकी तरह जीष 
परमात्मामे ही स्थित दहै इसी भावके बतानेके लिये उनके गक्तेमे माला 
लम्बायमान है । सच मालाकी मशिवौके बीचमें उज्ज्वलतम कौस्तुभमणि 
नित्यशुद्धबुदध ुक्तस्वभाव कूटस्थ चेतन्य है ¦ ज्ञानरूप व मुक्तखरूप दोने्येसे 
कूट स्थरूपी कोस्तुमकी इतनी ज्योति है । मालाकी श्रन्यान्य मियो जीवात्मा 
भ्रौर कौस्तुभ कूटस्थ चैतन्य दै! यदी कौस्तुभ व मणिसंग्रथित भालाका 
माव है । शआ्रीमगवान्‌ चतुभज है-- गीताम कहा है- 
ये यथा पां प्रपच्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


अधिकागाजुसार जो साधक जिस प्रकारसे श्रीभगवान्‌की भक्ति करते 
इनको श्रीभगवान्‌ श्रधिकारानुसार धम, अथं, काम श्रथवा मोक्तफल प्रदान 
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॥ कौ 
णी ~+ 
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करते ह । इसी चतुर्वगं फलप्रवानके श्रं ही श्रीमगवान्‌के चार दाथ है। 
यही चतुमुज मूर्तिका माव है शरीर धमै, श्रथ, काम व भोक्त, इस चतुवंगके 
परिचायक शख, चक्र, गदा व पद्य हँ । इस प्रकणरसे चुद्ध मुक्तिके अन्दर उनको 
विश्वरूपकी कल्पना की गई हे । श्रत. इन सब वरंनोके दारा सिद्धान्त इश्रा 
कि किस प्रकारसे खृष्टिस्थितिप्रलयलीलामय श्ननन्त मावोके श्रनुसार निरा- 
कार मगवान्‌की रूपकस्पना होती है श्रौर उन्हीं रूपके श्रुसार परतिमा वना 
कर भक्त निज निज श्धिकारयानुसार भरीभगवान्‌की पूजा करके मुक्तिभूमिमें 
श्रभ्रसर हो सकता है । जिन भावौके श्रचुसार रूपकी प्रतिष्ठा होती है, भक्त 
उसी रूप रा ध्यान करते करते उन्हीं भावोमे पना चित्त विलीन कर सकता है 
श्नौर मावस चित्तविललय करके भावग्राही भगवानका दुर्शन कर सक्ता हे । 
ओषशायी भगवानके साथ सवंशक्तिमान्‌, जगन्माता द्वारा सेवित, तस्वातीत 
श्नौर जीवको चतुर्वर्ग फल देनेवाले भगवानका सम्बन्ध रहनेसे उनके मावौमें 
चित्त विलीन करके भक्तलोग शीघ्र ही प्रकूतिसे श्रतीत बह्यपदको प्राप्त कर 
सकते है । 

जिस प्रकार समस्त विश्वव्यापिनी प्रकुतिके माच्रौके श्च सार भगवान्‌- 
की मुखिका वरणेन होता है उसरी प्रकार भ्ररृतिके परिच्छिन्न भार्वोके श्रजुसार 
मी देव देवियोकी रूपकल्पना होती है। इस प्रकार रूपकद्पनमें प्रतिक 
जिस भावपर उस देषताकी चेतनशक्ति कायंकारिणी है उसी भावके अु- 
सार उस देवता या देवीकी मूत्ति बनाई जाती है। दष्टान्तरूपसं ब्रह्माजीकी 
मुत्तिका विन्ञान समभ सक्ते है । ब्रह्माजी प्ररृतिके अन्तगंत राजसिक भावपर 
श्रधिष्ठान करते है, इसलिये ब्रह्माजोका रड़ लाल है क्योकि रजोगुणक्रा रङ्ग 
लाल है । यथा श्वेताश्वतर उपनिषदुमं-- 

"'उजामेकां लोहितद्ुक्लङ्कष्णाम्‌"' 

गुणमयी परति लोहित, शुङ्क व रष्णवणां है । रजोगुण लोहित, 
सत्वगुख शुङ्ग श्रौर तमोगुण रष्णवणं है, समष्टि अन्तःकरण ब्रह्माजीका शरीर 
हैः ज्ेसा किं वेद्‌ व पुराणके श्रध्यायमे कहा गया है । इसलिये ब्ह्माजीक 
चार मुख है क्योकि मन, बुद्धि, चित्त व श्रहङ्कार ये श्रन्तःकरणके चार श्रग हे । 
क्रियाकालमें श्चानकी श्रप्रधानता रहने पर भी ज्ञान की सहायता विना क्रिया 
ठीक ठीक नष्ट चल सकती है। इसलिये क्ञानके रूप नीरक्तीर-विवेकी हखको 


ज्षांजजीने वाहन कर र्कला है । भौर वाहन दोनेके कारण उसीकी सदायतासे 
३ 
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काय्यं मी करते ह शत्यादि इत्यादि । ब्रह्माजीकी मूर्तिके भावोको विचार 
कर देखनेसे पता लग जायगा कि प्रजृतिके राजसिक मावकी लीलाके श्रचुसार 
ही बरह्माजीकी मु्सि-कल्पना की गद है। योगशाख्रमे शिवजीका रूप निम्न- 
लिखित भावसे वणेन किया गया है । यथा- 


ध्यायेनिनित्य मेदां रजतगिरिनिम चारचन्द्राऽवनसम्‌ । 

रत्नाकट्पोञ्ज्वकछांगं पर द ग्गवराऽभोतिहस्त प्रसन्नम्‌ ॥ 
[> ॐ, 0 (3 

पद्यास्षीन समन्तात्‌ स्तुतममरगणेव्याघक्कन्ि वसानम्‌ । 

विरवाद्य विश्वबीज निखिरुभयहर पञ्चवक्त भिनेत्रम्‌ ॥ 


इस ध्यानम शिवजी रज्ञतगिरिके समान इवेतवणं तथा चन्द्रकला विम्‌- 
वित ड । वे उनज्ञ्वलाङ्ग, प्रसश्नयित्त व चतुहैस्तमे परशु, मग, वर व श्चभयके 
धारण करनेवले ह । व्याघ्रचर्मास्बिरधारी देवादिदेव परमात्मा समस्त देव- 
ताश्रौके श्राराध्य है श्रौर संसारके श्रादि कारण भवभयनिवारण, पञ्चमुख 
व जिनेत्र है। शिवजीका यह भाव खष्टिस्थितिप्रलयकासी दैश्वरका भावदहै 
जो खष्टिके साथही साथ जोवको श्रात्यन्तिक्र प्रलयके द्वारा मवमयनाशन 
मुक्तिपद्‌ प्रदानमभी कस्तेहै। इस शिवरूप परमार्माके तमोगुरमय सहार 
भावको धारणे करके रुद्रमृत्ति भी प्रकट होती है जो प्रलयके समय समस्त 
बरह्मारड का नाश करती हे । श्रत, शिवरूपमें पक शान्तिमय हश्वरभाव श्रौर 
दुरा सहारकारी शद्रभाव विराजमान है श्रौर शाखमे जो शिव रूपका स्वतन्त्र 
खतन्ते भाव ब मृतिं बताई गड है बह सव इन्दी दो भावोके अनुसार दहैजो 
कि नीचे करमशः बताया जायगा । उनके देश्वरभावमे ज्ञेसा कि ऊपर बताया 
गया है समस्त प्रृतिका विलास उन्हीकी पासे उन्हीके ऊपर पकाशित है । 
इसलिये शिवजी श्वेतगिरिवुल्य मतिमान्‌, पञ्जवक्ञ, जिनेन्न च चन्द्रशेखर ह । 
्ररूतिका समस्त विलास उन्हे शसीरमे होनेसे उनका रङ्ग श्वेत है! कयौकि 
जां पर प्राङृतिक समस्त वर्णका समवेत विकाश होता है वहां श्वेतवसं ही 
होता है । उनक्रा पञ्चमुख खरूप प्राङतिक्र पञ्च तत्त्वौका रूप है, जिसके विलासके 
दारा अपूचं शोभामय ब्रह्मारड़की उत्पत्ति होती है, इसलिये िवज्ञीके पञ्चास्यो. 
का हास्य दी प्ररृतिकी ब्रह्मारडविकाशमयी दिव्यद्कटा है । उनके दो चेत्र पार्थि 
घाग्नि व दिच्याग्नि है, तृतीय नेष सूयं या श्षानाग्नि है क्योकि सूर्यात्मा बुदधिका 
शछधिदैव हे । इसक्तिये दसो क्षात्नेश्रके द्वारा मदन मस्म इभा था, चतुर्थं ज्योति. 
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का स्थान चन्द्रकला है जो ज्योतिका भी श्राधार श्रौर मनका भी श्रधिदेव दोनेसे 
ससारका प्रकाशक है । इस प्रकारसे उनके ईश्वरभावके दारा समस्त संसार 
का प्रकाश होता है । यथा भुति-- 
"तमेव मान्तमनुभाति स्रं तस्य भासा सवेमिदं विभाति" 
उनकी ही दीसिके श्रनुसार समस्त ज्योतिष्मान्‌ पदा्थौकी दीसि है श्रौर 
उनकी ही ज्योतिसे समस्त ससार श्रालोकित दहै। उनके ईश्वर भावम 
जिश्रूल्ञ जिगुणका रूप है जिसके ऊपर विश्वबाराणसी स्थित हे! जब तक 
शिवकी सत्ता जिशुखमयी प्रतिके अन्दर प्रकर रहेगी तवत क वाराणसीका 
नाश नही हो सक्ता! उनके चार हा्थोमे परशमगवराभीति-मुद्राके दासय 
चतुवगंफल-वान शक्ति सूचित की गई है। यथा--जिस दस्तमे शग है उसी 
हस्तमे काम अर्थात्‌ सकल्ञ मनोरथपूरकारी खगमुद्रा है । जिस हस्तमें पर हे 
उसी हस्तमे श्रथं है जो कि शत्रुनाश व दिश्विजयकी मुद्रा है । जिस हस्तमे वर 
है उसीमे घमं है क्योकि विना धर्मे वरणीय सुखकी प्रासि श्रसम्भव दहै, ओर 
जिस हस्तमे श्रमय है उसी हस्तमे मोक्त है क्योकि विना मोक्तके आत्यन्तिक 
भयनाश श्र्थात्‌ मवभथनाश नही हो सकता है । इस प्रकार उपरि उक्त ध्यानके 
द्वारा शिवजीका श्थ्वरभाव वताया गया है! शिवजीके श्रन्य दो भाव नीचे 
बताये जाते है, जिनमेसे पकम प्राङृतिक प्रलय श्रौर दुखरेमं श्रात्यन्तिक प्रलय 
अर्थात्‌ मुक्तिका भाव बताया गया) इस भावमे शिव त्रिशूलधारी, मुजज्ग- 
भूषण, मस्मतिमूषिन, श्मशानवासी कपालमाली, एवेतकाय, हरिपरिय, व्याघ्रा 
अ्बरधासी व भिखारी है ये सब इनके रूप प्राकृतिक प्रलय तथा आत्यन्तिक 
प्रलयके भावाजुसार पकट होते है । अर्थात्‌ जिख समय ब्रह्माकी शतायुके 
श्रवसानमे पक ब्रह्मारुडका नाश हो जाता है वही प्रारुतिक या महप्रलयका 
काल हे ! उस समय ईश्वरकी तामसिक शक्ति रुद्ररूप या कालरूप धारण करके 
संसारो नष्ट कर देती है । द्वितीय श्र्थाव्‌ श्रात्यन्तिक प्रलय सुक्ति को कते 
है । जिस खमय जीव बहाम विलीन होकर श्रपनी पृथक्‌ सत्ताको छोड देता है। 
इसं प्रलयके साथ महाकाल्लरूपी परमात्माका सम्बन्ध रहता हे, यह भी शिवजी- 
का एक भाव हे । शिवका चिश्टूल खष्िनाथकारी खुद मवमे नियतिका चिन्ह 
हे जो सर्वथा अरवाधित, सवंनाशकारी व अतिप्रबल्तपराक्रान्त है, जिसके तेजसे 
छमस्त खखारको प्रलयकालमे कालके गमे निमग्न होना पड़ता ही है । परन्तु 
शिवज्ीके अत्यन्तिक शद्यकारी श्रथात्‌ मुक्तिप्रवाता महाकालभावमे यदी 
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त्रिशूल आ्आभ्यात्मिक, आधिदैविक व श्राधिभोतिक दुःखरूपी जिविध शलका रूप 
है क्योकि इन्दं भिविध शलोक दारा पीडित होकर ही जीव मुक्तिके वास्ते 
महाकालरूपी शिवजीकी शरण लेता है । यथा सांख्यकारिकामे- 
(ुःखनच्र यानिघाताज्निज्ञासा तद्पघातकेहेतौ "` 

श्राध्यात्मिक, आधिदैविक व श्राधिभौतिक इन तीनो प्रकारके दु.खौके 
द्वारा पीडित होकर दी जीव चिविध दुःखनाशन मुक्तिके ल्िये जिज्ञासा कस्ता 
हे । सद्रभावमे मुजज्गभूषण, भस्मलेपन, इ्मशानवास, कङ्कालमाल, नरकपाल 
श्रादि नाशका रूप प्रकाश करनेवाला है। जब रुद्रके दाया ससारका नाश 
होता है तो उनका श्रलङ्कार सुबणंरजतादि निर्मित न होकर व्यन्त तमोगुणी 
व प्राणएनाशकारी सपंही होना चाहिये । इसलिये सखद्रमूतिं मुजजङ्गमूषण है 
ओर यदमी इसमे दूसरा भावै करि सपं जला कऋूरव हिख जीव भी 
कालके दारा वशीभ्रूत रहता है जिससे कालकी सर्वग्रासकारी श्रमोघ 
गति सिद्ध होती है। प्रलयकालमे समस्त ससारका नाश होकर भस्मही- 
शेष रह जाता है तथा प्रत्येक जीवका श्रन्तिमि परिणाम भस्म ही हैश्रौर 
इसी परिणामके कत्ता रद्रजी है इसलिये उनका शसर भस्मविज्ेपित है, 
चन्दनचचिंत नही है । समस्त ससारको नष्ट करके श्मशान बनानेवात 
रुद्रजीक लिये शमशानवास विक्ञानसिद्ध दोगा, श्द्ालिकावासर विक्षान- 
विरद ॒ होगा । इसलिये रुद्र॒ श्मशानवासी है । उनका कड़ालमालाधार्स 
व नरकपालधार्ण मी नाशकं ही भावको सूचित करता हे। श्रब हन सवं 
वणनाके साथ महाकाल्लरूपी मुक्तिप्रदाता शिवज्ीका क्या सम्बन्ध है सो बताया 
जाता है । महाकालका सुजज्गभूषण प्रृतिविलयका लक्षण प्रकट करता 
है । महाकालमे श्रपनी सत्ताको विलीन करके ` जीव जिस समय सुक्तपद 
पराप्त कर्ता है उस समय उसकी दन्दबहूल प्रति शान्त हो जानेके धसं 
श्रधम, पाप पुरय, सत्वगुण, तमोगुण श्रादि समस्त विरुद्ध इत्तियो उखे 
लय होकर पकाकार भावको पराप्त हो जाती है, इसीकी सूचनाके वस्तेः 
महाकाल भुजग भूषण है श्र्थात्‌ महाकालकी प्रकृतिंमे परवल तमोगुखका खच 
सपं मी श्चरपनी रईिसाच्ुच्तिको भूलकर सत्वगुरके साथ शोभायमान है यही 
इसका भावार्थं है । जगदम्बा गरहिणी, व कुबेर भार्डारी होने पर महाकालरूपी 
श्िवजीका एमशानवास, भस्मविभूषण, भिन्तापा्र हस्तमें लेकर भिक्लार्थं पर्य- 
रन, त्याग व वैरास्बभावकी सूचना करा हे क्वौकि त्याग व वेराग्यक्रा ही 





भन्वरथोग | १०४४ 








सम्बन्ध सुक्तिके साथ है ¦ समस्त ससारकी विभूतिको छोडकर जो 
मुमुच्छ भिक्तापा् दस्तमं लेकर सन्यासी वन सक्तेहैवे ही मुक्तके श्रधि- 
कारी हो सकते हँ अर महाकालके भिय बन सकते है ।ये ही भाव इनके 
द्वारा प्रकट किये गये हें । यथा श्च॒ति- 

“न कमणा न प्रजया धनेन ल्यागेनैकेनामृतत्वमानश्ुः"' “'पुचरैष- 
णाया वित्तेषणायः छोकेषणाया व्युत्थायाथ भिक्नाचयं चरन्ति" 

कमे, प्रजाया धनके दास नदीं परन्तु व्यागके द्वारा दी मुक्ति प्राप्त 
होती है ¦ पुजकी इच्छा घनकी इच्छा ब यशोल्िप्साको त्याग करकेही 
मनुष्य सन्यास श्रवलम्बन ऊर सक्रताहै। कालरूप रुद्र व्या्ाम्बरधासी है, 
परन्तु महाकाल दिग्वसन अर्थात्‌ नग्न है! चाहे कितनाही बलशाली जीव 
हो, काल समीको प्रास करतार श्रौर सभीक्यी खाल खीचकर उसे शू््युके 
ग्रासमे डालता है । इती भावके प्रकाश करनेके र्थं खद व्थाघ्राम्बर्धारी है । 
क्योकि हिख पशुश्रमे शेर सबसे बलवान्‌ है परन्तु उसकी भी खाल सीच 
कर रद्रने श्रपना वल्ल बनाया है! श्चन्य वेशम महाकालके शरीरम कोर 
बखर नदीं हे जिसका यदह तात्पयं है कि महाकालरूपी परमात्मा देशकालके 
द्वारा श्रपरिच्दिन्न व श्रनन्तकोरि बह्याणएडमे सवैव्यापक है ¦ जो वस्तु असीम 
व सर्वव्यापक है उसे वख्रके द्वारा ससीम च ्राच्रेत नहीं कर सकते । इसलिये 
महाकाल.दिभ्वसन हे परन्तु कालका सन्वन्ध पक पक ब्रह्मारडके साथ रह. 
नेके कारण कालकी सीमा ब्रह्मारडकी आयुके दारा परिच्छिन्न है इसलिये 
कालरूप रुदं वसन परिधान करते हे । महाकालका तृतीय नेर जिसका वणेन 
पिले हयी कर चुके है कानने है । इसलिये उखकी स्थिति कूटस्थ चैतन्यके 
स्थानके ऊपर ललारदेशमे है| ज्ञाननेचका स्वरूप बतानेके वास्तेयी उसी 
ने्के द्वारा मनसिजदहनका वृत्तान्त शास्म प्रसिद्ध किया गया है । शाख्मे 
कामकी तीन दशः बताई गड है! यथा-सस्कार दशा, चिन्त्यमान दशा शरोर 
भुस्यमान दशा । जिस दशामे काम-सम्बन्धीय स्थूलक्रिया तथा सडस्प 
विकर्परूपसरे उसक्मी चिन्ता मी नदीं रहती है, कामकी वह दशा सस्कार् दशा 
कहलाती हे } कामकी चिन्त्यमान दशामे कामका सङ्ट्प विकल्प होता रहता 
है रर तृतीय अर्थात्‌ मुज्यमान दशामे मोगरूप्से कामकी स्थूल त्रिया होती 
है ! इन तीन दशाश्रोमे कामके द्वाराय ज्ञान श्रावृन होता है श्रौर किस तरहसे 
होता हे सखो अीगीताजीमे लिखा है यथा- 
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धूमेनात्रियते वहियेथाद मलेन च । 
यथोस्वनावृतो गभस्तथा तेनेदमानच्तम्‌ ॥ 
आधृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निदवैरिणा । 
काभरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
जिस प्रकार धूमके द्वारा अग्नि, मलके दारा च्रादशं काच) व गर्म॑चमके द्वारा 
गभं आचरत होता है उसी प्रकार ज्ञानियोके नित्यशन्ु श्नौर शग्निकी तरह श्वतृप् 
कामके दारा ज्ञान श्रादरत होता है | इसमे प्रधान दृष्टान्त सस्रार दशागत काम 
के किये है । अर्थात्‌ जिस धूमके द्वारा श्रग्नि श्राच्ृत होने पर भी दाहादि कार्यं 
कर सकता हे, उसी प्रकार चित्तम सुच्मरूपसे निहित काम ज्ञानको बाह्यरूपसे 
श्रधिक श्रवत नही कर सकता है । द्वितीय दृष्टान्त चिनयमानदशागत काम. 
के लिये है। श्र्थात्‌ जिस प्रकार दप॑णएके मलयुक्त होनेषर उसकी परतिचिभ्ब 
ग्रहशशक्ति मार न्ट होती है किन्तु स्वरूप हानि नदीं होती है उसी प्रकार 
कामकी चिन्त्यमान श्रवस्थामें ज्ञान पर श्राषरण श्राजनेपर स्वरूपकी हानि 
नहीं होती है । तृतीय दष्टान्न जुञ्यमान दशागत कामका है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार चर्माद्रत गभं दस्तपदादि प्रलारण पूर्वक स्वकायं नहीं कर सकता है 
श्र स्वरूपत. उपलब्ध भी नदीं होता है उसी प्रकार कामकी बाह्य मोगदशामे 
कषान सम्पूररूपसे श्राच्छन्न हो जाता है । इन तीनो प्रकारके कामके नाशक 
क्लिये योगदशेनमे कहा हे । 
"ने प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्माः" 
“थाने यास्तदृहत्तयः” 
सूच्मरूपमे अन्त.करणमे निहित कामादि ज्ञान द्वारा श्रविदाके नाशक 
साथी नष्ट होते हे, भर स्थूल वृत्तिरुपमे प्रकाशमान काम ध्यानके द्वारा 
नष्ट होता हे । मगवानके चरणकमलोके ध्यानम दिवानिशि चित्त निविष्ट रहने- 
से कामक्रिया व कामचिन्ता नष्ट हो जाती हे। परन्तु श्रन्तःकसणएमें नदित काम. 
का सदम संस्कार ध्यान द्वारा नष्ट नहीं हो सक्ता है ¦ इसलिये ध्यान द्वारा 
कामकी चिन्ता व क्रिया बन्द्‌ होने पर भी संस्कार भीतर रहनेसे जडसे काम 
न नहीं हो संकता है, इसलिये कामके पदार्थं सामने शाने पर पुनः कामका 
उद्य हो ज्ञाता है । इसका श्रामूल नाश सस्कारतकके नाशके द्वारा ह्य हो 
सकता है भौर सस्कारका नाश सस्कारके कारणरूप अविद्याके ` नाशक दारा 


, 


मन्त्रयोगः । २०४५ 





किमनया न नन = 


दयौर अविद्याका नाश विवेकषख्याति श्रथात्‌ ज्ञानके द्वारा होता दै। इसलिये 
कान नेतके द्वारा ही मदन मस्म होकर श्रामरक्ल नाशको प्रत हो सकता हे । 
यही ज्ञान स्वरूप शिवजीका तृतीय नेत्र है । शास्त्रम सत्वगुखका रग रवे, 
रजोगुणका लाल श्रौर तमोगुखका ष्ण बनाथा गया दै । यथा श्वेताश्वतरमे- 
"अजामेकां लोहितद्यक्छकृष्णां बही. प्रजाः खजाना सरूपाः" 
सच्वरजस्तमोगुणायु लार शवेतलोहि तङृष्णवरणां, जन्मरहित व श्रद्धितीय 
प्रङूति रूपयुक्त श्रनेक प्रजाश्रौकी खष्टि करती दहै, परन्तु क्या कारण है किं 
शिवजी तमोगुणके श्रधिष्ठाता द्योनेपर भी श्वेतवरं हँ श्रौर विष्णु सत्वगुरके 
श्रधिष्ठाता होनेपर भी कष्णवं है ? इसका तात्पर्यं यह दहै कि जो चेतन- 
शक्ति क्रियाव फल दो्नौको प्रदान करनी है उसके भीतर जिस माचका 
प्रकाश रहता है बाहर ठीक उसके विपरीत भावका प्रकाश रहेगा । इसीलिये 
सत्वाधिष्ठाता विष्के मीतर सखगुरका प्रकाश रहनेके कारण बाहर तमो- 
गुणका विलास है श्रौर इसी लिये विष्णुजीका रङ्ग घननील है । इसी प्रकार 
तमोधिष्ठाता शिवजीके भीतर तमोभावका प्रकाश रहनेके कारण बाहर सत्वगुण 
का प्रकाश हे श्रौर इसलिये शिवजी भ्वेतचरं हँ । परन्तु रजोगुणएमे केवल क्रिया 
शक्ति रहनेके कारण तथा फलप्रदानशक्ति न रहनेके कारण रजोगुणके अधिष्ठाता 
भीनर बाहर दोनो तरफ पक प्रङृतिके टे रौर इसलिये रजोगुरके श्रधिषठाता 
ब्रह्माजीका रग लाल है । प्रत्येक चेतनगक्तिकी प्रजा फललाभके लिये होती हे । 
इसलिये रजोगुणमे केवल क्रियाशक्ति रहनेसे ओर फलदानशक्ति न रहनेसे 
रजोगुणकी अधिष्ठाता चेतनशक्तिकी पूजा नहीं हो सकनी है । यदी कारण 
है कि ब्रह्माजीकी पूजा नहीं होती है ! शाख्मे सच्वगुख व तमोगुणको अन्यो 
न्यमिथुनचृत्तिक कहा गथा है ¦ दो वस्तुश्चोकी प्रकतिमे परस्पर सम्बन्ध हो तो 
उन्हे अन्योन्यमिथुनवृत्तिक कहा जाता है । प्रकाश व श्रन्धकार, ज्ञान व अज्ञान, 
स्वगं व नरक, ऊभ्वंगति व श्रधोगतिके विचारसे स्वगुण व तमोशुणकी प्रति 
प्कदी हे । केवल पक प्रकृति ही नहीं, दोनोमे शक्ति भी तुल्यरूप है । अथात्‌ जीव- 
को उन्नत करनेकी जितनी शक्ति सस्वगुशमे है, जीवको श्रवनत करनेकी उतनी दी 
शक्ति तमोगुरमें है । इसलिये सत्त्वगुण च तमोगुणएमे अन्योन्यमिथुन सम्बन्ध है । 
यही कारण हे कि सतवगुखके श्रधिष्ठाता विष्णु व ॒तमोगुणके श्रधिष्ठाता 
शिवजीमे परस्पर तन्मयासक्ति का माव विद्यमान है । हरिहर्का जो शपू प्रेम- 
सम्मेलन शाख्ममे बताया गया है उसक्रा यदी कारण हे । यथा देवीभागवतमं -- 
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हिवस्याहं परियः प्राणः राङ्करस्तु तथा मम । 
उ मयोरन्तरं नास्ति अन्योन्यासक्तचेतसोः ॥ 
शिव विष्के प्राण है ओर विष्णु मी शिवके पाण है, परस्परा 
सक्तचित्त हरिदरमे कई मेद नहीदहै ¦ सबसे प्रथमजो विष्णु भगवानकी 
एक शेषशायी सूत्तिका वंन किया गया है वह विष्णु भगवान्‌की सप्त प्रधान 
मूत्तियौमेसे पक मृत्तिका वणेन है, इसी भकार श्रीविष्णु मगवान्की श्रन्यान्य 
मूत्तिंयौका भाव भी सममना उचित है शरीर श्रीमहादेवकी मृत्तिका पक 
ही. रूप वर्णन करके श्चौर श्रौर मूत्तियोका कु कु रहस्य कह दिया गया है 
जिससे लिक्ञासुश्रौको साधारण ज्ञानको प्रापि हो सके । हरिहर विज्ञानका 
विस्तारित रहस्य भक्ति च योगके श्रभ्यायमें वर्णित इश्रा हे 
शिवजी पथिनी दस्वके श्रधीश्वर है इस लिये पृथिवी तच्वकी स्वश्े्ठ 
विकाशभूमि दिमालयका सर्वोच्च शिखर कैलास शिवजीका स्थान है, 
पेखा शाम पाया जाता हे । शिवप्कृतिभे द्वदराहित्य होनेसे, गुणातीत ईश्वर 
म सकल गुणौका लय होनेसे, केलासनिवासी जीवगण हिंसाशृन्य होते है । 
भ्नौर सि, सभ, सपं, नङ्कुल श्रादि परस्पर चिरुद्धप्रकृतियुक्त जीवगश भी 
विरोध ब हिसा भूलकर शान्तिके साथ विचरण करते है । शिवज्ीका वाहन 
वृषभ धर्म॑का रूप है, कयौकि धमक ही श्ाश्रय करके ससारमे शिवसत्ताके 
द्वारा समस्त कायं होता है ¦ पश्चज्ञानिमे सच्वशुलका पणं विकास गौमेहीहै 
शरीर सत्वशुणकी पृणंतामे ही धमंका पूं विकाश हे । इसलिये शिववाहन वृषभ 
है । यही सव प्ररतिन्लीलामूलक भावोके अनुसार सगुण शिवोपासनापरायण्‌ 
मक्तकी खहायताके लिये शिवमूत्तिंका रदस्य है । इस प्रकार भाववैचिञ्यपूरं 
शिबमुत्तिंके श्रतिरिक्तं शिवलिङ्ग पूजा विधि भी शाखमे पाई जातीहै। 
यथा याज्ञवसर्क्य सदहितामे- 
परहस्तं नामेदं लिङ्गं पक्जम्बूफराङृति । 
मधुवणं तथा श्चुक्ट नीलं मरकतप्रमम्‌ ॥ 
नमेद्‌ नदीसे पराच पक्रजम्बूफलकी तरह श्राकारथयुक्त, मधुवसं तथा 
शक्ल या नील मरकत मणितुल्य शिवलिङ्ग पूजनमे प्रशस्त है । मत्स्यसूक्तमे- 
दृष्ट्रा लिङ्गं महेशस्य स्वयम्भूतस्य पावैति । 
सवेपापविनिसुक्त. परे बह्याणि रीयते ॥ 


पन्यो । १०४७ 





खयस्भू महादेवके लि ङ्गका दर्शन करनेसे भक्त लोग समस्त पापसे 
भुक्त होकर परब्रह्मपदमे विलीन होजाते दै ! स्कन्दपुरारमे- 
आकां लिङ्गमिदयाह्भुः प्रथिवी तस्य पीठिका । 
आर्यः सवेदेवानां रखयनास्लिङ्गघ्॒च्यते ॥ 
शिङ्गत्वादिङ्गमित्युक्त सदेवासुरकिनरेः । 
प्रयच्छामि दिवि देवि यो मास्लिङ्गाचैने रतः ॥ 
त्यक्त्वा सवोणि पापानि निगेदो दग्धकस्मषः । 
मन्मना मनमस्कारो मामेव प्रतिपद्यते ॥ 
अआकाशरूप ब्रह्म लिङ्ग है श्रौर पृथिवी रूपिणी जगदम्बा उसकी 
पीठिका हे । लिङ्ग समस्त देवताश्रौका श्रालय हे श्रौर जीव भावका लय इसके 
हारा होनेसे इसका नाम लिङ्ग है । लिङ्गपूजापरायण भक्त समस्त पापसे मुक्त 
होकर परब्रह्मको प्राप्त करते हैँ । लिङ्गपुराणमं- 
मरे बह्मा तथा मध्ये विष्णुलिसुवनेदवरः । 
रुद्रोपरि महादेवः प्रणवाख्यः सदाशिवः ॥ 
छिङ्गवेदी महादेवी छग साक्षान्पहेदवरः । 
तयो; सपूजनाज्िदयं देवी देवच पूजिता ॥ 
लिङ्गके मूलम बह्मा, मध्यमं विष्णु श्रोर उपरि भागम अकारः 
ङ्प सदाशिव विराजमान है । लिङ्गकी बेदी जगज्ञननी जगदम्बा है श्रौर लिङ्ग 
साक्तात्‌ परमातमा है । श्रतः लिङ्ग पीठकी व लिङ्गकी पूजासे प्रकृति व परमात्मा- 
की पूजा श्चा करती है । लिङ्गके विश्वाधार हदोनेके विषयमे स्कन्द पुराणम 
जिला है- 
सवे लिंगमया लोकाः सवे छिगे प्रतिष्ठिताः। 
तसमादभ्यचयेटिलगं यदीच्छेच्छारवतं पदम्‌ ॥ 
ब्रह्मा हरद्च भगवान्‌ विदवेदेवा उमा हरिः । 
लक्ष्मीधैतिः स्खछतिः परज्ञा विधिदुंगौ रची तथा ॥ 
दद्रा वसवः स्कन्दो विकासः शाख एव च | 
नेगमेदाश्च मगवान्‌ लोकपाला ग्रहास्तथा ॥ 
३9 





१०४ भीधमस्मंकल्पहूम , 


स्वै नन्दिपुरोगाद्च गणा गणपतिः प्रस । 

पितरो सुनयः सर्वे कुबेरव्यादच सत्तमाः ॥ 

आदित्या वसवः साध्या अश्िनौ च मिष्बरौ । 

विश्वेदेवाः समहतः परावः पक्षिणो खगाः ॥ 

ब्रह्मादिस्थावरं यच्च सवं ठिगे प्रतिष्ठितम्‌ । 

तस्पाट्सबैप्रयत्नेन स्थापयोल्लिगमैशवरम्‌ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीन प्रधान शक्तियो, उमा, लच्मी, शची श्रादि 

देविय इन्द्रादि समस्त लोकपाल तथा समस्त देवगण, समस्त पितृगण तथा 
मुनिगण, यक्ञ, गन्धर्व, किन्नर शादि भिन्न भिन्न लोकस्थ जीवगरण, पश, पकती, 
शग यहां तक कि ब्रह्मादि स्थावर पर्यन्त चराचर खमस्त खष्टिही लिङ्गमे 
श्रवस्थित है । श्रत; परमात्माके दस ल्िङ्गकी स्थापना शाश्वत ब्रह्मपद प्रासिके 
लिये भक्तजन श्रवश्य ही करे तथा इसकी पृजाके द्वारा सर्वसिद्धि प्रात करं । 
लिङ्गपुरासमे लिङ्गके सखरूपके विषयमे श्रपूलं वणेन मिलता है । यथा- 

अगो जिगमूढन्तु अग्यक्तं लिगश्ुच्यते । 

अलिगः शिव इत्युक्तो लिगं शैचमिति स्पृतम्‌ ॥ 

प्रधानं प्रकरतिश्चोते यद्‌हुर्छगञुत्तमम्‌ । 

गन्धवणेरतै हीनं शाब्दस्पशोदिवल्ितम्‌ ॥ 

अगुणं ध्ुवमक्षय्यमलिगं दिवलक्लणम्‌ । 

गन्धव्णरतेयुक्त शब्द्स्प्ादिलक्षणम्‌ ॥ 

जगद्योनिं महाभूतं स्थुलं सुक्ष्म द्विजोत्तमाः ॥ 

विग्रहो जगतां छिगमरिगादमवत्‌ स्वयम्‌ ॥ 

सपधा चाष्टधा चेव तथैकादशधा पुनः । 

जिगान्यर्गिस्य तथा मायया विततानि तु ॥ 

लिङ्गवेदी महादेवी रिग साक्षान्महेश्वरः | 

ख्यनास्छिगमित्युक्तं तत्रैव निखिलं सुराः ॥ 

अलिङ्ग लिङ्गका मूल हे, लिङ्ग अभ्यक्त हे.शरलिङ्‌ शिव हे! भौर लिङ्क शेव है। 
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इसका तात्पयं यह है कि श्रङ्‌ तिसे श्रतीत तथा गुणरहित पर बह्म अलिङ्क है षदी शिव 
हे । लिग शेव है श्र्थात्‌ अव्यक्त भ्रृतिके साथ युक्त शिव है अर्थात्‌ मायोपदित 
चैतन्य सुख बरह्म ईश्वर है । इसी लिङ्ग व श्रलिङ्धके लक्षणएका परवर्ती ोकोके 
द्वारा वरणंन किया गया है । यथा--रूप रस श्रादि पञ्चतनमाचराश्रौसे रहित, 
निगुण, धुव, क्षरित, शिवसखत्ता अलिङ्ग है श्रौर रूपरसादि पञ्चतनमा 

ाश्नोसे युक्त जग ह्योनि, स्थूल सदम तथा कारण प्रङृतिखम्बद्ध खष्ठमं विग्रह 
रूपसे प्रकर सत्ता ही लिङ कहलाता है जो श्रलिङ्गसे हयी परकर हुश्रा हे । अलि- 
ङ्गसे प्रकट यह लिङ्ग मायाके दवाय सप्त, ष्ट तथा पकादशरूपसे ससारमें 
व्याप्त दै । लिङ्गकौ वेदी महादेवी जगदम्बा है ओर लिङ्ग साक्लात्‌ महेश्वरः है । 
समस्त जी्वोका लयस्थान होनेसे लिङ्ग नाम हे । इसी लिङ्गम समस्त देवता 

ओकी स्थिति है । जिस समय मूलपरृति परमव्रह्यसे अलग दिखा देती है उसी 
्रवस्थाको व्यक्तावस्था कहते हैँ श्रौर उसी समयमे यह ल्िङ्गमय जगत्‌ श्रलिङ्ग 
बह्ममं भासमान होता है । इस कारण व्यक्तावस्थामे पुरुषसत्ता लिङ्गरूपसे 
शरोर प्ऱृतिसत्ता पीटरूपसे श्रच्चनीय होती है । यह श्रवस्था सर्वशक्तिमान्‌ 
सगुण बरह्मकी है । परन्तु यह अवश्य समभने योग्य है कि यद्यपि सगुण ब्रह्ममे 
प्रकति पुरूष दोनोौकी स्वतन्त्र स्वतन्ञ सत्ता श्रनुमेय है परन्तु लिङ्गे प्ररूति 
श्रप्रधान च पुरुषक्री भधानता रक्ली गई है । लिङ्ग व॒ लिङ्गपीटकके 
ऊपर बखिंत लक्तसौके दारा सिद्धान्त इुश्रा कि जगदाधार परमात्माकी सगुण 
पुंसत्ताको दी स्थूल लिङ्गरूपसे प्रकट किया है श्रर जगज्ञननी प्रकृति 
की खीसत्ताको ही लिङ्गपीठ रूपसरे बताया गया है । रूप भावके श्रयुसखार ही 
होता है इसलिये जगदुत्पत्तिकारए परमात्माके उत्पच्चिमावको किसी स्थूल- 
रूपमे प्रकर करना हो तो मुष्य स्थूलससारमे उत्पत्तिका कारण जो लिङ्गका 
श्राकार हे उसी रूपमे उसको प्रकट करेगा क्योकि मञुष्यकी चित्तदृत्ति उसके 
सिवाय उत्पत्तिके लिये श्रौर किसी रूपकी कल्पना नहीं कर सकती । इसी 
विचारक श्रजु लार जगदु त्पत्तिकारिणी भरूतिका भी उत्पत्तिभाव तस्लिङ्करूपसे 
लिङ्गपीठ बनाकर स्थूलरूपसे मयुष्य प्रकर कर सकता है अन्यथा नहीं कर 
सकता । यही लिङ्ग ब लिङ्गपीठके एतादशरूपका तात्पयं है। अव इस 
लिङ्गकी पूजामे क्या क्या भाव रहता है सो बताया जाता है । यह बात पहले 
ही की र हे कि मंत्रयोगका यद सिद्धांत हे कि जिससे खष्टिकी उत्पत्ति होती 
हैः उसत्कि अवलम्बनसे जीव लयकी श्रोर श्रम्रसर हो सकता हे । जव जगू- 
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योनि परमातमा लिङ्गकी सत्ता द्वारा तथा जगत्‌प्रसविनी परक्तिकी सत्ताके 
द्वारा समस्त विश्वका विकाश इश्राहै रौर वेदी दो सत्तार्पे लिङ्गष लिङ्क 
वेदी रूपसे प्रथमाधिकारीके लिये प्रतिष्ठित की गर है तो यह बाव विक्ान- 
सिद्ध दहै किं लिङ्ग व बेदीमे इसी व्यापक भावके साथ पूजा करनेसे 
चित्तछत्ति स्थूल लिङ्की सहायतासे उसकी भूप्रकाश्य व्यापक परमेश्वर 
सत्तामें धीरे धीरे विलीनताको पाप्त करेगी जिससे साधक श्ननन्त- 
विस्तारमयी मायाकी लीलासे भुक्त होकर कायेन्रह्मकी सहायतासे कारशब्रह्यमें 
स्थितिलाभ कर सकेगा । यदी लिङ्ग पूजाका उदेश्य व लद्य है । इसी महान्‌ 
लद्यकी साधक दोनेसेही लिङ्गपूजाकी इतनी महिमा -शाखमे वशित की गरं 
है । रामायणके उत्तरकारडमे शिवभक्त राक्षसराज रावशके शिवलिङ्गपूजा 
करनेके विषयका प्रमाण मिलता है, यथा- 


यत्र यत्र स यातिस्म रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाम्बूनदमयं छग तत्र तत्र स नीयते ॥ 
वाट्टुकावेदिमध्ये तु तस्लिगं स्थाप्य रावणः । 
अचेयामास गन्धेश्चा पुष्पश्चाऽगतगन्धिभिः ॥ 


लिङ्गपूजाके मूलमे श्रौर भी एक गूढ रहस्य विद्यमान है । मन्त्रयोगं 
भावकी मुख्यताके श्रु सार साधनपद्धति निर्णीत होनेसे लिङ्ग पूजाम भी भाषकी 
महिमाका श्रपूर्वं विलास देखनेमे श्राता है! यह बात पले की गर है 
कि भावकी शद्धि होनेसे श्रत्यन्त निन्द्‌ नीय वस्तु मी च्रच्छे स्वरूपम कल्याशपक् 
होकर प्रकट हो सकती है श्रौर भावकी श्र्टद्धि रहनेसे श्रच्छी वस्तु भी अपने 
स्वरूपसे च्युत हयो जाती है । ससारमें खी च पुरुष परस्पर भोग्य च भोक्ताके 
सम्बन्ध द्वारा बद्ध होकर श्रधोगतिको प्राप्त करते हैँ । उनमें पकके वास्ते 
दुसरोका रूप च लिङ्ग बन्धनका कारण होता है श्चौर यह श्रभ्याक्त ्रनादि 
दोनेसे शीघ चुट भी नदीं सकता है । श्रतः श्रनादि संस्कारके कारश जो वातं 
चट नहीं सकती उसमे भावके परिवत्तंनसे, उसके दारा उत्पन्न चिन्तका 
विकार दूर कर देना, सहज उपाय होगा । अतः कार्यब्रह्म कारणब्रह्यका ही रूष 
होनेसे समस्त संसारके पुरुषोको शिषरूप समम कर तथा समस्त संसारक 
सखियौको भरकृति रूप समकर उनके लिङ्ग तथा रूपमे शिवशक्ति रूष दिष्य. 
मध्य श्रभिनिवेश चित्तम उदय करके समस्त लंसारको उपाखमाका आध्यं 














मस््रयोग । १०४५१ 
न 
बनानेकी यदि चेष्टा की जाय तो पतादश्च मावशद्धिकी रक्रया द्वारा मायाकौ 
मोहिनी शक्ति ससारसे नट हो जायगी श्रौर स्जी पुरुष परस्परम श्रासक्त न होकर 
परस्परको हयी दिन्यभावसे देखकर मुक्तिपद प्राप्त करेगे, इसमे शरणएमात्र सन्देह 
नहीं हे । लिङ्ग व लिंङ्गवेदीकी पूजाके द्वारा इस भवकी प्रतिष्ठा होती है जिखके 
फलसे हर पा्व॑तीको घट घरमे आराधना करके जीव दुलेम सुक्तिपदको प्राप्त 
तथा ससार सिन्धुसे भक्त दो सकता है । यदी लिङ्गपूनाके मूलम गम्भीर रहस्य 
हे जिसको वुद्धिमान्‌ विचारशील उपासक समभ सकरेगे । 
शिवोपासनाम प्रायः लिङ्ग पूजाकी ही विशेषतादै; इस कारण लिङ्का 
रहस्य कुद कहना श्रावश्यक सखमस्ा गया । उसी प्रकारः विष्णुकी उपासनामें 
जिस मुत्तिकी पृज्ञा श्रधिक्र प्रचलित है उसी मनोमुग्धकारी मत्तिका ङु 
संक्ञेप रहस्य भी वसित किया जाता है, जिसका ध्यान निम्नल्िलित 
रूप है, यथा- 





क क क 


उद्यत्कोरिदिवाकराभनिश शख गदां पंकज 

चक्तं विथ्रतमिन्दिरावसुमतीसशोभि पाश्वदयम्‌ । 

कोरीरांगदहारङ्कण्डकधरं पीताम्बर कोस्तुभो- 

दीप्त विन्वधर स्ववक्षसि रसच्छीवत्सचिन्हं भजे ॥ 

उद्य होते हप श्रनेक सूयौके समान जो दीप्यमान है, शङ्ख गदा कमल 

व चक्रको धारण करते है, जिनके दोनो पाश्वमे लदमी श्रौर वसुमती वैदी 
है, जो श्रङ्गद्‌, हार, कुरडल श्रादि भूषणोसे भूषित है शौर पीतव धारण 
किये हे, जो कौस्त॒ुभमिसे खशोभित हो रहे है जिनमे सकल निलोक स्थित 
है न्नर जिनके बत्तस्थलमे श्रीवत्सचिह्न शोभा दे रहा है उनका भजन करता 
रं । इस ध्यानमे विष्युजीकी कान्ति जो कोटि सुर्य्यके तस्य कही गई है इसका 
कारण यह दहै कि विष्णु सच्वगुणके श्रधिष्ठाता होनेके कारण चित्सत्ताके 
साथ विष्लुका विशेष सम्बन्ध है श्रौर चित्सत्ताका रूप शाखमे कोरिसूर्ख्यकी 
तरह बताया गया है । श्रीविष्ुक्ती श्रन्यान्य शरीर-शोभा तथः बहुमूल्य रल 
कार श्रादि जह्यारडकी स्थितिद्शाके साथ उनका सम्बन्ध प्रकर करते हे । 
इससे पहक्ते शिवमूतिंके रहस्य वर्णन संगमे बताया गया है कि शिव मावमें 
तमोगुण व ब्रह्मारड नाशका सम्बन्ध ॒रहनेसे भुजग, मस्म श्रादि शिवजीका 
अलङ्कार है ओर श्मशपनघास, उ्याघाम्बर धारण शादि भी नाशको दी सूचित 
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कस्ते है। परन्तु विष्णुमूत्तिके साथ बह्यारडकी स्थितिका सम्बन्ध होनेसे 
स्थिति दशाकी भावन।य विलासरकलासरे विष्णएुका शरीर श्रलंङृत रहता हे । 
ब्रह्मारडकी स्थितिदशामे सर्चंज सुजला, सुफला, शस्य्यामला वसुमती शोभाय 
माना रहती है रौर सर्वत्र ही ब्रह्मार्डकी यौवन दशा विलक्ित रहा करती 
हे । यही कारण है कि विष्णुका शरीरः योवनसुलमषुषभामरिडत तथा श्रमुद्य 
रत्नयुक्त श्रलङ्कायोसे व पीतवस््रसे सजित दहै ओर लदमी तथा वसुमती 
उनकी दासीरूपिणी है । उनके चतुर्हस्त श्रादि श्रग पत्यङ्ग तथा बंका तात्पयं 
पहली लिखा गया है , विष्णुमूतिंके साथ श्रकाशतस्वका श्रधिदैव खमस्बन्ध रहने- 
से श्राकाश्चर खगपति गस्ड विष्टएका वाहन है! इन सव भावानु सार विष्टु 
जीकी मुत्ति बनाई जाती है । 

शक्तिके रूपौमे दुर्गा देवीका रूप माना गया है । उन्हीं दुगादेवीके रूपका 
भाव समभानेके लिये इख प्रकार समना चाहिये कि महिषाञ्ुररूप तमो 
गुणको सिहरूपी रजोशुएने परास्त किया है । श्रौर एेखे सिहके ऊपर ्रारोहण 
कगे हुई सिंहवाहिनी माता दुर्गां है जो कि शद्ध सत्वगुखमयी ब्रह्मरूपिणी 
सर्वव्यापिनी ब दशदिगृरूपी दशदस्तोमे शख धारण पू्ंक पूणं शक्तिशालिनी 
है । उनकी पक श्रोर बुद्धिके श्रधिष्ठाता गणपति तथा धनकी श्रधिष्ठात्नी लद्मी 
देवी श्रौर दूसरी श्रोर बलके श्रधिष्ठाता कात्तिंकेय तथा विद्याकी श्रधिष्ठात्री 
सरस्वती देवी विराजमान है । श्रतः बुद्धि घन विद्या व बल सयुक्ता सवंशक्ति- 
मयी सण ब्रह्मरूपिणी दुगा देवी जगजननी महामाया है । प्ररृतिकी श्रनन्त 
शोभा, श्रनन्त विलास व दिगन्तव्यापिनी अनन्त शक्तिके श्रनुसार ही उनकी 
मुत्ति बनाई जाती है श्रौर कदी चतुह॑स्तमे, कही दशादस्तमे, कीं विविध 
श्रलङ्कार च अख शसखोके द्वारा विविध भावोकी सहायतासरे उनकी विभूतिका 
वर्णन किया जाता है । सस्ारकी खष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय विधानके जिये प्रर 
तिका नाना रूपमे विकाश होता है ओर तदनुखारः दश महाविद्या श्रादि श्रनेक 
भावोमे उनका रूपवर्णन ध्यान व पूजा दोती है जिसमेसे सगुण पञ्चोपा- 
सनामे प्रचलित ध्यान यह है- 


सिंहस्था शादिद्तोखरा परकतपर्या चतुर्भिखेजैः 
शंखं चक्रधनुः कारां दधती नेत्रीतिमिः शोभिता ॥ 
आसुक्तांगदहारकंकणरणत्काओीकणन्नूपुरा । 
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--न------~~ --- -ग~) क क 


दुगा दुगे तिहारिणी भवतु नो रत्नोल्कसत्छुण्डला ॥ 
जो सिष्टारूढा है, जिसके शिरोभागमें चन्द्रमा विराजमान है, जो 
मरकतके समान हरितवणंकी दै, चाय सुजाश्रौमं शङ्क, चक्र , धल श्रौर शर 
धारण की हृरद, जो तीन नयनोसे खुशोभितरहै, जो द्मगद्‌, हार, कड़ण, काञ्ची 
नूपुर इत्यादि भूषणोसखे भूषित है, एेखी दुगां हम लोगौकी दुर्गतिहारिणी हो । 
इस ध्यानम पूवेवणंनसे जो कु रूपवेचित्य बताया गया है सो प्रङतिकी श्ननन्त 
लीलाश्रोके असार भाववेचित्यके श्रजुसार दी है जिसको भाुकजन श्रपने 


हदयके भावराज्यमं सत्य श्रनुमव करेगे । यही मावचैचिञ्यके श्रचुसार देवीकी 
स्थूल मृतिका तात्पयं है । 


विष्णुरूपके प्रधान सात मेद, शिवरूपके प्रधान पोच मेद श्रौर शक्ति - 
रूपके प्रधान २७ मेद्‌ तन्वम कहे है, जिन २४ मेदौपर॑से दश प्रधान भेद दश 
महाविद्या कहलाते है । उक्त दश मक्ाविद्याश्ौमें कालीरूप प्रथम है । इसी कारण 
काली रूपका रहस्य कुछ कहा जाता है । इसी प्रकार सब रूपोका रदस्य विचि. 
्रतासे पृं है जो श्री गुरुदीत्तासे जाने जाते है । 

कालीरूपके विषयमं महानिर्वांण॒ तन्तम लिखा है- 


कारसग्रहणात्काटी सर्वेषामादिरूपिणी। 
कारुत्वादादिपूतत्वादाद्या काडरीति गीयते ॥ 
त्वमेव सुशष्मा तं स्थुरा न्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
निराकारापि साकारा कस्त्वां बेदितुमहीति ॥ 
साकारापि निराकारा मायया बहुरूपिणी । 
त्वं सवा दिरनादिस्त्वं कर्व हरी च पालिका 
ध्यान तु दिचिध प्रोक्त सरूपारूपमेदतः ¦ 
अरूप तव यदृध्यान अवाङ्पनसगोचरम्‌ ॥ 
अव्यक्त सवतो व्यास्तपिदमित्थविवर्जितम्‌ । 
अगम्य योगिमिगेम्य इन्छैषेहसमाधिभिः ॥ 
मनसो धारणाय रीर स्वाभीष्टसिद्धये । 
सृषश्मध्यानध्रवोधाय स्थं ध्यानं वदामिते ॥ 





१०५४ भीघम्बरेकल्बदरम । 








अरूपायाः काङिकायाः काङमातुमेहाद्युतेः 
गुणक्रियालुसारेण करियते रूपकल्पना ॥ 
कालके साथ सम्बन्ध तथा श्रादिस्वरूपा दोनेसे श्राचा काली यह्‌ नाम 
है । काली सूदमरूपा शरोर स्थूलरूपा मी है, व्यक्ता तथा श्रव्यक्तरूपिणी, निरा 
कारा शरोर साकारा भी दह । काली सवकी श्रादि, श्रनादि रूपिणी व 
समस्त ससारकी खष्टिस्थितिप्रलयकारिणी है। निराकार व साकार मेदसे 
उनका ध्यान द्विविध है । उनके रूप रहित खरूपका ध्यान योगी लोग श्रायास- 
साध्य समाधि दशाम कर सकते है। वह स्थूल इन्द्रियोका श्रगम्य, वाक्य व 
मनसे श्रतीत, श्रऽ्यकत, सर्वव्यापी व श्रनिद॑श्यहै। इस प्रकारके निराकार 
खरूपका भ्यान श्रति कठिन दहोनेसे मनकी धारणा व शीघ्र श्रमीष्सिद्धिके 
लिये सुदमभ्यानमे श्रधिकारप्राप्तिके श्रथं स्थूल ध्यानका विधान किया जाता 
है । कालमाता, महाज्योतिष्मती, रूपरहिता कालिकाक्ी ध्यानयोगम्य रूपकट्पना 
उनके गुण तथा सगंस्थितिभगविधायिनी क्रियाश्रौके श्रज॒सार होती है । यथा 
महानिवांण तन्मं- 
मेघां गी शश्िरोखरां त्रिनयनां रक्ताम्बर बिभ्रतीम्‌, 
पाणिभ्याममय वर च विकसदुरक्तारविन्दस्थिताम्‌। 
खलयन्तं पुरतो निषीय मधुर माध्वीकमदयय महा- 
कार वीक्ष्य विकारिताननवरामायां भजे कालिकाम्‌ ॥ 
जिनका श्रङ्ग मेधके सदश ङृष्एवशं है, जिनके ललारमे चन्दर है, जो 
ननिनयना तथा रक्तवख्र परिधानकारिणी ह, जिनके पक हस्तमें वर घ श्नन्य 
दस्तमे श्रभय है, जो फुल्ल रक्त कमल पर स्थित है रौर जो मधुपाननिरत महा 
कालको समने त्रुत्य करते हष देख कर हास्य करती हे, इस प्रकार श्राया. 
शक्ति खरूपिशी कालीका ध्यान कर । इस ध्यानम वर्सित रूपौके निम्नलिखित 
भाव महानिर्वाणतन्में लिखे है- 
श्वेतपीतदिको वर्णो थथा कष्णे विलीयते । 
प्रविहान्ति तथा काल्यां सवेभूतानि शैठजे ॥ 
अतस्तस्याः काठाक्ते्निंगुणाया निराकृतेः । 
हिताय परक्ठयोगानां वणेः ष्णो निरूपितः ॥ 


मन्येय । १०५५ 


निद्यायाः काटूपायाः अदययाया शिवात्मनः । 
अगरतत्वारकरूटिऽस्या. शशिचिह्न निरूपितम्‌ ॥ 
राशिसुयोऽग्निभिर्नित्यैरलिल कालिका जगत्‌ । 
सस्पर्यति यनस्तस्म।र क्षतं नयनत्रयम्‌ ॥ 
ग्रसनात्सवेसस्वानां कारुदन्तन चर्वणात्‌ । 
तद्रक्तवासोरूपेण भाषित सकर जगत्‌ । 
समये समये जीवरक्षण विपदः शिषे । 

मरण सवेकार्येषु वरश्वाऽमयमीरितम्‌ ॥ 
रजोजनितविभ्वानि विष्टभ्य परितिष्ठति । 
अती हि कथित मद्रे रक्तपद्मासनस्थिना ॥ 
क्रीडन्त कालिक काल पीत्वा मोहमयीं सुराम्‌ । 
परयन्ती चिन्मथी देवी सवसाक्षस्वरूपिणी ॥ 
एव गुणाु सारेण रूपाणि विविधानि च । 
कल्पितानि हिताथोय मक्तानामल्पदमेधसाम्‌ ॥ 


जिस प्रकार ष्वेत, पीत आदि खनी बरं छृष्णवणंमं लयदहो जतिदहैं 
उसी प्रकार महाशक्तिरूपिणी काल्लीके गमम सभी जीव लयप्राप्त होते है) इसी 
भावको प्रकर करनेके लिये कालीका वणं कृष्ण निरूपिन किया गया हे) 
नित्या, कालरूपा, श्रव्यया च शिवात्मारूपिरी माताके श्रमसृतरूपा दोनेसे 
खधाधार चन्द्रका चिह्न ललामं रक्ला गया। शशि, सूयं व॒ श्रग्निरूपी 
निने्नके द्वारा प्रङूतिमाता विश्वससारका निरीन्षण करती है इसलिये उनके 
तीन नेत्र दहै। समस्त जीवको काली ग्रास करतीदह श्नौर कालदन्तसे चवण 
करती ह इसलिये श्रस्त जीवौकी रक्तराशि ही उनका वखरूप है । समय समय 
पर विपत्तियौसे जीबोकी रक्षा तथा सकल कायपरेर्णाके कारण वर वः श्रभय 
उनके हस्तमे हे ¦ रजोगुणसे उत्पन्न विश्वको श्राच्रत करके विराजमान रहती 
है इसलिये माता रक्तपद्मासनस्था करके वर्णित की गई ह । मोहमयी मदिरको 
धान करके काल सृत्य करता हे श्रौर चिन्मयी माता साक्तीरुूपसे काल्लक्ी 
लीज्ञाको देख हास्य करती हँ यही उनके दास्यमय मुखविकाशका कारण हे । 
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नियाम 1 पव 


[1 


इस प्रकारसे साधारण श्रधिकारीके कल्याणक क्ये गुखोौके असार जगसननी 
परकतिकी विचिध रूपकट्पना की गदं है। मावान्तरम कालीको मुरुडमालिनी, 
दिगम्बर, मुक्तकेशी, करालवदनी, पीनोन्नतपयोधरा, चतुर्हस्ता, शवरूप- 
महादेवके उपरिभाग स्थित महाकालके साथ विपसेतरतातुरा बताया गया है, 
जिसके श्नु सार ध्यान है .- 

कराख्वदनां घोरां शुक्तकेरीं चतुखजां ' 

काछिकां दक्षिणां दिव्यां युण्डमार विभूषिताम्‌ ॥ 

महामेघपमां श्यामां तथा चेव दिगम्बरीम्‌ । 

घोरदष्टां करारस्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ 

खकदयगरूद्रक्तधारामि' स्फुरेताननाम्‌ । 

घोररावां महारौद्रीं इमश्चानार्ययाकसिनीम्‌ ॥ 

वारकेमण्डखाकारां ोचनत्रितथान्विताम्‌ | 

शिवाभिर्घोररावाभिस्चतुदिश्चु मयानकाम्‌ ॥ 

महाकारेन च सम विपरीतरतातुराम्‌ । 

दन्तुरां दक्षिगन्यापिखुक्तारम्बिकचोचयाम्‌ ॥ 

शवरूपमहादेवहदयोपरिसस्थिताम्‌ । 

सुखप्रसन्नवदनां सराननसरोरुहम्‌ ॥ 

एव सचिन्तयत्‌ काटी सवेकामाथंसिद्धिदाम्‌ ॥ 

इस ध्यानमे कालीकी खष्टिस्थितिखहारकारिणी तथा परमपद्भद- 

यिनी महाशक्तिके भावका वशंन किया गया है । उनका करालवदन सुर्ड- 
माल्लाभूषण, घोरदन्त, शोणितसिक्त सुखमरडल, भीषणरव, सेद्री मुत्ति, श्मशा- 
नालयनिवास, चठदिशाश्रोमे शिवा आदिकी भीषण ध्वनिसे उत्पन्न भयानकं 
भाव, श्रादि समस्तही उनकी संहार मूत्तिंको प्रकर करता है । ससारमे धर्मकी 
राके हेतु श्रसुरनाशकारिणी तथा युगान्तमे अलयकारिणी श्यामायेसेही 
रूपसे सहार करती है । पक्तान्तरमे उनका पीनोन्नतपयोधर, सुक्तकेश, सुख- 
प्रसन्नवदन, हास्यमय मुख पद्कज, वराभयकर स्थिति घ मुक्ति प्रदानके मावकषी 
सुचना करता है । आधा शक्ति- समस्त संसार की जननी व पालनकर्ध है शस- 
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लिये पीनोन्नतपयोधरा है । उनका प्रसन्न वदन भी स्नेहमयी माताके वार्सस्य- 
भावकी सूचना करता है । उनके हस्तकी बरमुद्रा जगत्पालनशीलताक्ा परिः 
चय प्रदान करती है ओर अ्रभयमुद्ा मवभयनाशकारिणी मुक्तिग्रदान-शक्तिकी 
सुचना करती है । उनका हास्यमय मुखपङ्ज सुक्त पुरुषकी इष्टि सात्विक 
परूतिका ज्योतिमंय, प्रफुल्लतामय मधुर विकाश है। उनका दिगम्बर रूप 
मुक्त पुरुषकी दष्िमें श्रननादि श्रनन्त प्रकृतिका देशकालानवच्छिन्न भ्यापक स्वरूप 
है । श्राद्याशक्ति मुक्तकेशी क्यो है ? ससारका मायाजालद्ी उनका केशपाशं 
है जो महामायाके पृष्ठपर दोदुस्यमान रहा करता है केशपाश दोदुल्यमान है 
इसलिये मायामुग्ध जीव सदा ही चञ्चल ब परिणामस्वभाव है । पक्ला- 
स्तरमे सुक्तात्मागण मायामे बद्ध वब चश्चलन होकर स्थिर रहते है इस 
लिये अद्या शक्ति मुक्तपुरुषोके लिये मुक्तकेशी अर्थात्‌ सुक्तवन्धना है । यह 
उनके मुक्तकेशी होनेका तात्पय॑ है । सदूभाव ओर चिदुभावके श्रोतश्रोत 
विकाशके दारा ही विश्व ससारकी स्थिति बनी रहती है । उनमेंसे चिटूभाव 
ज्ञान प्रधान होनेके कारण उसमे क्ियाशक्तिका श्रभाव है परन्तु सदुभावमें 
कियाशक्तिका श्राधिक्य है । खष्टि स्थिति सहार दशामं क्रियाशक्तिका प्राधान्य 
रहनेसे सदूमाव सुख्य रहता है श्रौर चिहूभावकी गौखता रदतौ है । 
चिद्‌ भावके केवल ई्तण मात्र से ही सदूभावकी क्रिया होती है । यदी कारण 
हे कि प्ररृतिकी सहारलीलामे चिदूभावध्रधान शिव शवरूप होकर उनके 
चरणतलमे पडे हप केवल ईक्तणमात्र कर रहे है श्रौर सद्‌ भावमयी भराद्या- 
शक्ति काली रणरङ्गिणी होकर कियाशक्तिका श्रपूर्वं विलास प्रदशेन कर 
रही हे । पत्तान्तरमे मुक्तात्माकी प्रकृति खकीय वेगाञुसार खय ही कायं 
करती है, उसमे सुकात्माकी इच्छा या परर्णाकी अपेन्ञा नहीं रहती है इसी 
भावको प्रकट करनेके लिये मुक्तात्मा शिव प्रृतिरूपिणी कालीके चरशतलमं 
शवरूप होकर सोये हए है श्रौर विराय्‌ प्रकृति उसके ऊपर विखजमान होकर 
श्रनन^त लीलाश्रौको दिखा रही है । प्रलयदशा के श्ननन्तर विराट्‌ प्रक्ति- 
गमे चिल्लीन श्ननन्त जीवसस्कारराशि जिस समय क्रियोन्पुख होती है उसी 
समय निर्गुण भावापन्न परमात्मा सणुण भावका उदय होता हे । परब्रह्म 
निष्किय ब इच्छारहित दोनेसे उनकी तरफसे कोड भी खत. प्रेरणा खष्टिके 
लिये नहीं होती है । प्रकृतिकी ही समष्टि जीव-सस्काराजुखार श्रन्तर्निगृढु 
येर्णा खो पुरुष भाव रहित नपुसक ब्रह्मम खष्िकारी पुभावका विकाश 
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[त्वाकार धायि 


करा देती है । श्रत. खष्टिकार्यमं परति दही घधाना है श्रौर हैश्वरकी अरप्रधानता 
हे । इसी मावको मुख्य रखकर श्रीगीताजीमे वंन है-- 


रतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांञ्चेव विदि प्रक्रतिसम्भवान्‌ ॥ 
का्थकारणकत्तैत्वे हेतुः प्रकातिरच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्वत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
प्रकृति ब पुरुष दोनो ही श्रनादि है शरोर विकार व ॒गुणसमूह भ्ररूतिस 


उत्पन्न होते है। प्रति ही कार्यं व कारणकी देवरूपिणी है श्रोर पुरूष 
घुखदुभ भोगके देत दे । श्रध्यात्म समायणमें ज्िखा है-- 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुरोच- 
लयाकाङक्षत त्यजति नो न करोति किचित्‌ 
आनन्दमूतिरमया परिणापदहीनो- 
मायागुणानद्ुगतो हि तथा बिभाति) 

परमात्मामें गमन, श्रजुशोचन, श्राकाडुच्ता, त्याग श्रादि करियाशीलताका 
कोई भी लक्तण नहीं है, मायाके द्वारा परिणाम भं. उनमें नही होता है, केवल 
त्रिगुणमयी मायाके गुणाजुसार तत्तद्भावापन्न प्रतीत मात्र होते हैँ । वास्तवतः 
म्या ही सुषि स्थिति सहार कार्यको गुणपरिणामायुसार करती रहती है । 
शर्थात्‌ शिव परमनरह्य निष्किय है । प्रकुतिकी इस प्रकार प्रधानता व पुरुषक 
गौणता बतानेके श्र्थही कालीको महाकालके सथ विपरीतरतातुर कषा गयाहै 
जिसमे सिव शवरूप होकर नीचे विराजमान है, श्रौर श्राद्या शक्ति महाकालके 
ऊपर चदु कर समस्त करियाश्रोको कर रही हे। पन्ञान्तरमे विपसेतरति मोक्ष 
्दानकारी भाव की सूचना करती है, क्योकि यद बात विज्ञानसिद्धः है कि 
जब शिबसन्ता प्रकृतिके भीतर जानेस ससार की उत्पत्ति होती है तो प्रकृतिं 
सत्ता शिवके भीतर प्रवेश करनेसे ससार का लय हो जायगा । इसलिये मुक्त 
पुरुष श्रपनी प्ररुतिको ्रपने भीतर लय करके ही विदेहसमुक्ति क्लाभ कर सकते 
हे१ परङूतिकी चिपरीतरतिमे प्रकृति महाकाल पर लीला करती इ ्न्तमं 
सहक्कालमे ही लय हो जाती है जिससर ससारमे जीवको मुक्तिपद्‌ प्राप्तो 
ज्ञाता दै । यदी विपरीतयर्तिका मोत्तपद अध्यात्म भाव है श्रौर अन्यान्य 
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शाख्रौमे दुसरे रहस्य मी पेसे वसित है कि सदा शिवरूपी परमनब्रह्म निष्कि 
श्र्थात्‌ तच्वातीत होकर शवरूप प्रतीयमान दात हे ओर सवंशक्तिमयी महा- 
माया काली महाकालको ्रपने अधीन करके विपरीतरता रूपसे महाकालके 
आनन्दको देखती इई ब्रह्माणुड की सृष्टि स्थिति लयमे स्वयदयी प्रचत्त है । यह 
कायं्रह्मका दश्य है जो निर्गण चिन्मय बह्ममे भासमान होता है । श्रत इसी 
प्रकार देवी मृत्तिके सव भावो पर विचार करनेसे सिद्धान्त होगा करि उनकी 
सारी मूत्तिं गुणक्रिथायुसार अ्रनन्तमावो का दी विकाश मा्हे। 
भगवान्‌ सुयेके रूपके विषयमे योगशासरमे ध्यान हे यथा- 

भमास्वद्रत्नाऽऽव्यमोलिः स्फुरदधररुचा गंञ्जतख्ासुकशा, 

माखानयो दिव्यनेजाः करकमल्युलः स्वणवणे. प्रभाभिः। 

विश्वाकाह्ावकादे ्रहगणसहिनो भाति यश्चोदयाद्रौ, 

सवोनन्दपदाना हरिदरहटदयः पातु मां विश्वचश्चु. ॥ 

उत्तमं रत्नसमुह जिनके मस्तकको शोभादेरहेरहै, जो चमकते हय 

धर श्रोषठकी कान्तिसे.शोभित होरे है, जिनके खन्दर केश दहे, जो भास्वान्‌ 
अलोकिक तेजसे युक्त है, जिनके हस्तोमे कमल है, जो प्रभाके द्वारा स्वर्णवशं 
हे, जो प्रह चन्द्‌के सहित श्राकाश दशमे उदय पर्व॑त पर शाभा पाते है, जिनसे 
समस्त मानवलोग श्रानन्द्‌ प्राप्तं करते है हरि श्रौर हर जिनके हदयमे स्थित 
है, पेसे विश्वचच्चु भगवान्‌ सूर्यदेव मेरी र्ता करे । इस ध्यानं सारे रूपोके 
दवारा ब्रह्मके ज्योतिर्मय प्रभावका बरन किया गया हे । शरीपरमात्मा सुर्यास्मा- 
रूपसे सूर्यम विराजमान है श्रौर उनकी परम ज्योतिका स्थूल दश्य सूं है । 
इसी भावको प्रकट करनेके अथं ही सूयध्यानमे इस प्रकार ज्योतिर्मय रूपका 
वंन किया गया है । सूयं किरणमें हरित, पीत, लाल, नील आदि सक्तवरणके 
समन्वय हेतु ही सूयकिरण श्वेतवणं है । इसलिये सक्तवणेके रूपसे सघाश्वको 
सूर्थका वाहन कहा गया है । क्योकि ज्योतिमंय कोरणबह्यसे जब कार्यबरह्य 
का श्राविर्भाव होगा उस समय सप्त रगदही प्रथम परिणाम होताहै इसी 
कारण उ्यक्तावस्थाकः! योतक वाहन श्रौर श्रव्यक्तरूपी ज्योतिम॑य सगुण अह्यका 
योतक सूयभ्यान है 1 श्रौर हाथका कमल मुक्ति का प्रकाशक है, अर्थात्‌ जीवको 
मुककि देना जिसके हाथमे है । श्ररुण का उदय सूर्योदयसे पूवं होता है इसलिये 
सपाश्वचाही रथक्े सारथि तूर्यके सन्मुख विराजमान रुख है ! इसी प्रकारसे 
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सूयं भगवान्‌की मूरत्तिंकी प्रतिष्ठा भास्वान्‌ भावोके श्रजुलार की गर है । 
शाल्लमे गणपतिकी मृत्तिके विषयमे निम्नलिखित ध्यान बताया गया है- 
खव स्थुलतनु गजेन्द्रवदनं छम्बाद्रं सुन्दर, 
प्रस्यन्द्न्पदगन्धल्धुग्ध पधुपव्याटालगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघातविद्‌ारितारिरुषधिरः सिन्दूरशोभाकरं, 
वन्द्‌ होलसुतासुतं गणपति सिद्धिमदं कम्मेसु ॥ 
जिनकी श्राक्ति सवं है, शरीरः स्थूल है, मुख गजेन्द्रका है, उदर 
विशाल है, जो खुन्दर है, जिनके गरडस्थलसे मद्धारा प्रवाहित दहोर्हयीहै श्रौर 
भ्रमरगण ग.-धलोभसे चञ्चल होकर गरडस्थलमे पएक्ित होरहे हे, जिन्न 
अपने दन्ताके श्राघातसरे शचुश्रौको विदीणं करके उनके रुधिरसे सिन्दुर- 
शोभाको धारण कियाहै ओर जो समस्त कर्मोमे सिद्धि प्रदान करतेहे 
एसे पावती तनय गणेशजी को नमस्कार है! शाख्मे गणपतिको ब्ह्यारडके 
सात्विक सुबुद्धि राज्य पर श्रधिष्ठाज्री देवता कदा गया है यथा- 
बुद्धिगेगे्ो मम चक्चुरकेः शिवो ममात्मा मम शक्तिराया । 
विभदनबुद्धा मयि ये मजन्ति मामङ्गहीनं कलयन्ति मूढाः ॥ 
गणपति परमात्माके बुद्धिरूप है, सूयं चच्चुरूप है, शिब आत्मरूप श्नौर 
श्राद्या प्रकृति जगव्म्बा शक्तिरूपदहै। जो मुदढ इस रहस्यको न जानकर 
भेव्‌ बुद्धिसे मेरी मज्ञना करता है बह पुमे अङ्गहीन करता है। शख श्लोकमें 
गणिपति श्रीभगवान्‌की बुद्धिरूपसे वरत किये गये हे । गायत्रीमे जो.- 
^ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ " 
कह कर बुद्धिके पेरकरूपसे परमात्माका ध्यान कियां गया है उसी 
भावसे गरपतिका सम्बन्ध है । 
गणएपतिके भ्यानमे जिस प्रकार रूप बताया गया है तदयुलार भावौपर 
सयम कर देखनेसे साधक्को ज्ञात होगा फि बरह्मारडव्यापिनी सुबुद्धिके 
श्रधिषटातृत्व विचरसेही पेखा रूप बनाया गया है । जो बुद्धि अद्वैतमय परमा- 
त्मामं समस्त ससार.प्रपञ्चका विस्तार करे बह कुबुद्धि है ओर जो बुद्धि 
ससारकी द्वैतताको नष्ट करके अद्वितीय बरह्मभावकी प्रतिष्ठा करे बही खबुदि 
दै । गणेशजी घुबुद्धिके देवता होनेके कार्ण स्वकाय व स्थूलतयु है । 
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सखबुद्धिके द्वारा मायामय ससारप्रपञ्चका विस्तार ख्व होकर श्रदधितीय 
भावमें लचलीन दयता है इसलिये गणेशजी खर्वकाय है । सुबुद्धि मीतरसे 
पुष्ट होती है ब सारवत्तासे युक्त होती है इसल्यि गणेशजी स्थूलतनु ई । 
गणेशजीके स्कन्धपर हस्तीका पुरड दोनेका दहेतु बहुत गूढ है । समस्त 
देवता प्ररूतिके भिन्न भिन्न सज्य पर विराजमान चेतन सश्चालक-शक्ति दोनेके 
कारण दैवीथरकृतिसे ल्लेकर मयुष्येतर पश्वादि परति पर्यन्त देवताश्चौका 
सम्बन्ध रहता है । उसी सम्बन्धके अनुसार भिन्न भिन्न प्रर्तिके पशु्रोको 
तथा पक्तियोको कदी बाहन रूपसे, कहीं शरीरके सम्बन्धसे, उन देवताश्रौके 
मुच्तिस्थापनमें वणेन किया गया है । उदाहरण स्थलपर शीतल्देवीको समभ 
सकते है । परकृतिके जिस अङ्के साथ वसन्त ( चेचक ) रोगका सम्बन्ध है 
उस ्ररृतिकी श्रधिष्ठान्नी देवी शीतलादहै। सोर उस दैवी प्रङृतिसे टीक 
समभावापन्न पाशविक प्रतिमे गदेभकी योनि है । इसी सम्बन्धके कारण ही 
शीतला खरवाहिनी है । खरकी प्रकृति दैवीराज्यमे शीतवलासे सम्बन्ध 
रखनेकं कारण जिस भकार शीतलाके पूजन द्वारा देश्यापी वसन्तरोग शान्त 
होता है, उसी भ्रकार खरविष्ठाकां धूप लगानेसे भी श्रौर खरके साथ पक 
स्थान पर रहनेसे भी वसन्त रोगमे बहुत शीश्र आरोग्यलाभ द्योता है। 
अन्यान्य नेक देवदेवियोके पश्चुपक्तषी शादि विविध प्रकारके वाहनं 
होनेके मूलमं मी यही विज्ञान निहित है । इस विक्ञानके अरञलार 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि जिस श्रुति के श्रधिष्ठाता 
गणपति देव है उसी भ्ररूतिसे समभावापन्न पाशविक प्रति बुद्धि. 
राज्यम दस्तीकी है शरोर इसलिये समस्त पश॒श्चोमे हस्तीकी बुद्धि तीच्स- 
तम है । श्रतः इस भ्रकार प्रकृतिक्रौ एकता होनेके कारणदी बुद्धिराञ्यके 
अधिष्ठाता गरेशजी गजेन्द्रवदन हँ । परन्तु गजेन्द्रवद्न होनेपर भी दो दन्त 
न होकर गणेशजीका जो एकी दन्त है इसका कारण यह दहै कि गसेशजी 
खुद्धिके देवता है, कुबुद्धिके नही । क्योकि छवुद्धि चित्तद्ुत्तिको पएकसे शननेक- 
की श्रोर प्रवाहित करती दै आर खबुद्धि सव॑दा अद्धितीयताकी ओर 
ही जीवको उन्मुख करती दै इसी श्रद्धेत भावप्रवण॒ताके कारण गणपति 
पकरदेभ्वर कहलाते हँ ¦ गणेशजीका लम्बोदर-खुबुद्धि की गेभीरताका 
सृचक ह । दैतभावमे प्रप्चका विस्तार है परन्तु गाम्भीयं नहीं है ओर खुबुदधि- 
परिणामी अद्धेत भावमे प्रषञ्चका विस्तार नदींदहै परन्तु भावकी गभीरता 
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है, यही लम्बोदर होने का तात्पयं है । गजेन्द्रवद्नका मदसखराव सुबुद्धिमथित 
ज्ञानाखृत है जिसके पान करनेके लिये सुभुत्त॒ मधुकर सदाही ग्यत्र रहते हे । 
इसी माव का- 
“श्रस्यन्दन्पदगन्धद्यज्यमधुपषट्यालोखगण्डस्थखम्‌ "” 
यह ध्यान बताया गया हे । खुबुद्धिका जो श्रद्वेतभावमय श्रमोघ श्र है 
उसके दारा प्रपञ्चपरिणामिनी माया की तामसिक श्रा्ुरी शक्तियोका समूल 
नाश हो जाता है | इसी भावको प्रकट करनेके लिये कहा गया है कि गरोशज्ीने 
द्न्तके श्राघातसे समस्त शन्नुओ्रोको मार दिया है । जापर सत्वगुणके दारा 
रजोगुण व तमोगुण नष्ट हो जाता है बहापर रजोशुणखकी नमोगुखके साथ 
तुलनामे सचचगुखकी माधुरी श्रौर भी बढ़ने लगती है । इसलिये दन्ताघातसे 
विनष्ट अखुरोकी रुधिरधाराके द्वारा गण॒पतिकी शोभा बृद्धिगत इर है पेखा वर्णन 
किया गया है । शैलसुता जगजननी श्राया प्रकृति है, उसी प्रतिक सात्विक 
वि्यामावसे खुदधिकी उत्पति होती है! इसलिये गणपति शैलखतासत हे । 
खुबुद्धिकी सहायतासखे सकल कायेमे सिद्धि प्राप्न होती है ¦ इसलिये गरेशज्ञी 
सिद्धिदाता करके चरन किये गये है । गरेशजीका वाहन मूषक ऊुतक॑का रूप 
है! जिस प्रकार किंखी वस्तुका म्रल्य व आवश्यकता न सममकर समीको कार 
देना मूषकका स्वभाव है, उसी प्रकार कुतकीका मी स्वभाव यहहैकि किसी 
विक्वान या शाख्नक्ी गम्भीस्ताकरो न समकर सथा खण्डन कर देवे । खुवुद्धि 
इस भ्रकार कुतकंको दवा रखती है धवल होने नदी देनी है ! इसलिये कुत्वा. 
रूपी सुषक्षको खुबुद्धिके ठेवेता गणपतिजीने वाहनरूपसे द्वा रक्ला ह । 
गण॒पतिका शरीर इतना वडा है परन्तु उनके वाहन मृषकका शसीर इतना छोरा 
है, इसका तात्प यह है कि गम्भीर विचारके दवारा भगव दुक्षानके विषयमे 
तकंकी श्रप्रयोजनीयता च निरर्थकता जितनीही मचुष्यको मालूम होती है 
उतनीही उसमे कुतकेवुद्धिकी कमी व खबुद्धिकी बुद्धि इश्चा करती है । शास्म 
लिखा है- 
“नेषा मतिस्तकैणापनेया'ः 
अचिन्त्याः खट ये भावा न तांस्तकेणयोजयेत्‌" 
भगवदूविषयिणी बुद्धि तकंके द्वारा नहीं प्राप्त होती है, जो चिन्तासे 
अतीत भावसम्‌ह है उन्हे तकके द्वारा प्राक्त करनेकी स्पद्धां नही करनी चदिये । 
दस प्रकार विचार ब शाख व्रमाणुद्धारा नितनी सुबुद्धि-षुलम शद्धा भक्ति 
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आदि चुद्धिगत होती है उतनी ही चित्तमेसे तक॑बुद्धि कम होती जाती है। 
इसलिये खबुद्धिके सञ्चालक गणेशजी जितने वृददएयतन है, कुतकरूपी मूषिक भी 
उतनाही चुद्रकाय है, पेखा भाव उक्त प्रकारके रूपके द्वारा प्रकट किया गया है । 
यदी सच प्ररतिलीलाज्नित भावानु सार गण्पतिके रूप वण॑नका तात्पयं है । 
दस पूर्वकथित सगुण पश्चोपासनाके विष्णु, शिव, देवी, सयं श्रौर गणपति 
इन पांच सगण ॒परब्रह्मके जो प्रचलित रूप दह उन्हीको सम्मुख रखकर 
मन््रयोगके श्रयुसार श्राध्यात्मिक रहस्यका कुक दिग्‌दशेन करनेका यत्न किया 
मया है । गुरुभक्तिपराय व शाख्ञ शिष्य श्रपनी अपनी इष्ट मृत्तिका रहस्य 
इसी प्रकारसे समभनेमे समर्थं होते है । यह सव शति गूढ विषय हैँ । परमात्मा 
एक, अद्वितीय, निराकार व सवंव्यापक होने परभी किल प्रकारसे पश्च 
सगुणरूपमें भरकर होते है उसके लिये शाख्रका एक प्रमाण दिया जाता है ।यथा- 


विष्णुदिचता चस्तु सता हिवः सन्‌ 
स्वतेजसाकः स्वधिया गणेराः। 
देवी स्वशक्त्या कुशलं विधत्ते 
कस्मेचिदस्तमे प्रणतिः सदास्ताम्‌ ॥ 


जो परमारमा चित्‌ भावसरे विष्णुरूप होकर, सत्‌ भावसे शिव- 
रप होकर, तेजरूपसे सू्॑रूप होकर, बुद्धिरूपसे गणेशरूप होकर श्रौर शक्ति 
रूपसे देवीरूप होकर जगत्‌का कल्याण कस्ते है एसे परब्रह्यको नमस्कार 
है । तात्पर्यं यह है करि सचिदाएनन्दमय, मन वाग्‌ बुद्धिसे श्रतीत, निराकार, 
निष्क्रिय, तच्छातीत, निगंण पव्‌ कुच चर ही है । वह निगुण परब्रह्म माष जव 
सगुण रूपसे उपाखक मक्तके सम्मुख ध्याता ध्यान ध्येयरूपी चिपुरीके सन्वन्धसे 
श्रावि्भैत होता है तब सूदमातिसूदम अरवलम्बन या तो चित्‌भावमय होगा, या 
सहुभावमय होगा, या तेजोमय दोगा, या बुद्धिमय दोगा, या शक्तिमय होगा । 
चिदुभावका श्रवलम्बन करके जो भावना चलेगी बह विष्युरूपमे परिणत 
होगी, जो सहभाव अवलम्बन करके चलेगी बह शिवरूपमे परिणत होगी, जो 
दिभ्य तेजोभावको अ्रवलम्बन करके चलेगी वह सूयेरूपमे परिणत होगी, 
जो विशुद्ध बुद्धिः भावको श्रवलस्बन करके श्र्रखर होगी वद गर्पतिरूपमं 
परिणत होगी रोर जो अलौकिक अनन्तशक्तिका अवलस्बन करके अग्रसर 

§० 
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होगी वह देवीके रूपमे परिणत दोगी । पोचो रूपही सगुण ब्रह्मके पंरिचायक 
होते इए पोच भावके श्रवलम्बनसे पञ्चधा वन गये है । 

श्रव वेदिक कमकारडके प्रधान देवता श्रग्निदेवके रूपका कुदं वणन 
करके इस रूपरहस्य बर्णनको समाप्त किया जाता है । 

अञ्चिदेवके ध्यानवरणन प्रखङ्गमे शरुतिने कदा है- 
ओं चत्वारि श्रङ्गा त्रयो अस्य पादा दे रीष सप्त हस्ता सो अस्य। 
निधा बद्धो इषभो रोरवीति भमदोदेवो म्या आविवेक्ा ॥ ' 

नाम, श्राख्यात, उपसगं घ निपात ये चार जिसके श्णङ्ग है, भूत 
भविष्यत्‌ वत्तमान ये तीन जिसके चरण है, नित्यशब्द व कार्यशब्द 
जिसके दो मस्तक दै, प्रथमास सप्तमी पर्यन्त सात विभक्ति जिसके सात 
हस्त, हृदय करट व मस्तकमे जो श्रग्नि बद्ध रहता है, जो साधकौके 
सम्पूणं मनोरथकी वृष्टि करनेवाला है, वदी शब्दन्रह्मरूप महानूदेव स्वरवर्णा. 
त्मक शब्दसमुहका श्राविमाव करके मवुष्यदेहमे परिष्याक्त है । इस मंच्रके 
द्वारा वेदमं सिद्ध किया गया दहै किं गुरु व क्रियाके मावानुखार ही श्रग्नि- 
देवताकी स्थूल भूर्तिकी प्रतिमा की जाती है । इस प्रकार श्नन्यान्य देवताश्रौकी 
अनेक मूत्तिर्यो जो वेद, सूति, पुराणादि शाख्रमे बहुधा धात्र होती है उनपर 
भी विचार करनेसे यष्टी सिद्धान्त होगा कि शनादि अनन्त प्रकृतिके भिन्न 
भिन्न विभार्गोकी स्चालनक्ियाके मनुर ही इन सव देव व देविर्योकी 
मूर्तियां बनी इ हे । श्रत, जो पहले कहा गया था करूप भावका ही 
विकाशमात्र हे भरर प्रतिमापूजनमे परिकल्पित समस्त भूच्तिंया भावानुसार 
दी भरनिष्ठित कौ जाती है सो उपयुक्त मूत्तिंविक्ञान भरसज्ञौके द्वारा सम्यक्‌ 
पमाखित हो गया । 

ऊपर जितनी मूत्तियोका वरन किया गया है उनमेसे विष्टु, शिव, दुगा, 
सूयं चनौर गणपतिकौ पञ्चमूत्तिं सगुण पश्चोपासना रूपसे मन््रयोगमे विहित की 
गर है । यह पचमुक्तिं देवताश्रोकी मुत्ति नहीं है परन्तु सगुणा ब्रह्म ईभ्वरकी ही 
पञ्चतत्वमेदाचसार पश्चमुत्तिं ह । यथा योगशाखमेः- 

“ उपासनं पञ्चविधं ब्रह्मो पासनमेव तत्‌ 2 
, सञ्ुण॒ब्रह्मोपासनामें विहित गणपति, स्य, शक्ति श्रादि सामान्यं 

८०४ नहीं हे परन्तु समुर ब्रह्म शैभ्वरके हौ सव रूप है । यथा योग 
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रतेः पर एवान्यः स नरः पञ्चविंशकः । 
तस्येमानि च भूतानि तेन नारायणः स्मरतः ॥ 
सविता स्वैभतानां सवान्‌ भावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्पावनाचेव सविता तेन चोच्यते ॥ 
बरह्माण्डमुरभूता या पूजिता देवत्तागणेः । 

© सवर ॥०९ 
इंडानात्सवलोकस्थ मता सा वै मदेदवरी ॥ 
गुणन्नरयेदवरोऽतीततत्वोऽव्यक्तः सुनिमेलः । 
गणानामाश्वरो यस्पान्तस्माद्‌ गणपतिमेतः ॥ 
ब्रह्मादीनां सराणां च मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
तेषां महत्त्वारेवोऽथं महादेवः पकीतितः ॥ 
देवपश्चकपित्याहूरेकं देव सुघीवराः । 
एकमेव पर ब्रह्म परमात्मपराऽभिधम्‌ ॥ 

ओ पुरुषग्ररृतिसे अतीत श्रोर पच्चीसवों तरव है, यह सम्पूणं 
चराचर जगत्‌ जिसके श्रधीन है उसको नारायण कहते है! जो सम्पूणं 
प्राणी श्रौर समस्त ॒पदा्थोको उत्पन्न करता है श्रौर जगत्‌कोः पित्र 
करता इस कारण उसे सूर्यं कहते है । जो इस ब्रह्मारडकी मूलस्वरूपा 
हे, जिसकी देवतागण पूज्ञा किया करते है, जो जगत्की दैश्वरी है, इस कारस्‌ 
उसे भेश्वर कहते है । जो िगुणका स्वामी है, तत्वातीत श्रव्यक्त श्रौर 
नितान्त निम॑ल हे रीर जो गुणौका भ्रमु है अतः वह गणपति कहा जाता है । 
अह्मादि देवतागख, मुनि श्रौर ब्रह्मवादियौमे जो सबसे महान्‌ है उस देवको 
महादेव कहते है । इस प्रकार पक ही परमात्मा ईश्वरके पञ्चदेवरूप पोच 
मेद्‌ पूज्यपाद महषिंयोने कयि हँ । परन्तु, पक दश्वरकी इस भ्रकारसे प्च- 
मूत्तिं धनाकर पश्चोपासनाके विधान करनेका भयोजन श्या है १ द्छके 


उत्तरम योगशाख्मं क्िखा दै- 
मानवानां प्रकरतयः पञ्चधा परेकीत्तिताः ' 


यतो निरूप्यते सेः पव्चभूतात्मको बुषैः ॥ 
भिना यद्यपि भूतानां परङ़तिः पकूतेवेश्ात्‌ । 





१०६६ भीधम्मंकल्पटुमं । 
तथापि पञ्चतस्त्वानामञुस्ारण तत्त्ववित्‌ ॥ 
्रत्येकतत्त्वपाचय्यं विमृश्य विधिपूवैकम्‌। 
उपासनाधिकारस्य पञ्च भेदमवणेयत्‌ ॥ 





क्तिति, श्रप्‌; तेज, मरुत्‌ व व्योम इन पञ्च तत्वौके दारा समस्त 
खष्टि उत्पन्न होनेसे तच्वोके अ्रञुसार मयुष्य प्रति भी पांच भकारकी होती 
है। यद्यपि भराङ्तिक वेचिध्यके कारण सव मयुष्योकी प्रकृतिमे कुच न ङ 
भेद रहता है परन्तु श्राकाश्च श्रादि पञ्च त्वक श्रु सार प्रत्येक तच्वकी अधिकता 
कै विचारसे मयुष्वके उपासनाधिकारको महषियौने पांच मेदमे वंन किया 
है। संसारमे प्रायः पेलादेखा जाता है किं बालकपनसे भरव्येक मयुष्यक्ी 
किसी न किसी भिन्न भिन्न देवतामे खाभाविक रचि रहती है । बालकपनसे दयी 
खंभावतः किखीको शिवजी श्रच्छे लगते हे, किखीको विष्णुज्जी या कभ्णज्ञी च्छे 
लगते है, किसीको दुरगांजी या कालीजी अच्छी लगती है इत्यादि । इस प्रकार 
घालकपनसे ही भिन्न भिन्न उपास्यदेवमं खाभाविकी रुचि होनेका कारण 
प्रति वेचिभ्य ही है । इसी वैचिच्यके श्रसार ही एक ईश्व रकी पांच मुस्तिं विहित 
" छी गई ह । अर्थात्‌ जिस त्क साथ जिस मु्िका अधिदैव सम्बन्ध है उस 
तश्वभ्रधान प्रङूतियुक्त साधकके लिये वदी मूत्तिं ध्यानयोग्य बताई गयी है । 
क्योकि प्रकतिके श्रुकरूल द्टदेव मूत्ति होनेसे उसमें अनायास ही साधकका 
चित्त श्राक्रष्ट व एकाग्र होगा जिससे भ्यानयोगमे विशेष लाभ हो सकेगा । त्वक 
साथ पञ्चदे्बोका सम्बन्ध निम्नलिखित रूपसे भन्जयोग सहिता तथा कापिल 
तन्त्रम घणेन किया गया है- 


आकाश्चस्याधिपो विष्णुरगनेश्चैव महेदवरी । 
वायोः सेः क्षितेरीश्चो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
गुरवो योगनिष्णाताः प्रकृतिं पञ्चधा गताम्‌ । 
परीक्ष्य छ्यु ¦ शिष्याणामधिकारविनिणेयम्‌ ॥ 
ऋतम्भरापिया ज्योतिःस्वरोदयथसहायतः । 
उपासनाषिकारो वै निर्णेतुं शाक्यते शरुवम्‌ ॥ 
चित्तस्वेनवेराश्यधारणादिविनिणेयस्‌। 


भस्त्रयोग । १०६७ 


न 


परीक्ष्य चाऽस्यान्तरिकान्‌ नावांचिकष्यस्य योगवित्‌ ॥ 
तत्सम्पदायनियम तेषां प्रक्रतिसन्निभम्‌ । 
करोति जीवकल्थाणकल्पनाकलितान्तरः ॥ 


श्राकाशतच्वके श्रधिपति विष्णु डे, श्रग्नितस्वकी अधिपति महेश्वरी हि, 
वायुतच्वके सूये, पृथिवी तत्वके शिव श्रौर जलतस्वके गणेश है ! योगम पारदर्शी 
गुरूदेव शिष्यकी प्रकृति तस्वानु खार निर्णय करके उसके उपासनाधिकार 
अर्थात्‌ इटदेवका निणंय कर देवे । ऋतम्भसा प्रज्ञा, खरोदय श्रथवा उ्योतिषः 
इन तीनोकी सहायतासे उपासनाधिकार निय किया ज्ञा सकता है। ऋतम्भर 
प्रज्ञायुक्त योगी साधकको देखते ही कह सकते है किं उसमे कौन तत्व प्रधान 
हे रौर तदनुसार कौन इृ्टदेव होना चाहिये । यदि गुरुम पला उश्चाधिकार न 
हो तो खरोद्य परक्रियाके दारा मी तचछका पता लग सकता है । यदिपेसाभी 
न रो सके तो कलाक्लचक्र, राशिचक्र रादि ल्योतिष चक्रौकी सहायतासे 
भी तचछनिरस॑य व उपास्य निर्वाचन किया ज! सकता है । इस प्रकारसे तर्वोके 
श्रञुसार उपाखनाधिकार निशंय होनेके श्रनन्तर शिष्यके ्रान्तरिक भार्वाकी 
परीक्ता दवाय श्रौर उसके चित्तसवेग, वैराग्य, धारणा श्रादिके निणेय द्वारा 
प्रृतिके शरन लार उसके सम्प्रदाय व ध्येयरूपविशेषके निणेय करनेसे साधकका ` 
कल्याण होता है । 

परोक्त पञ्चोपासनाविज्ञान दासा स्पष्ट सिद्धान्त होगा कि श्राजकल इन 
पञ्च मूृन्तिश्चौको लेकर जो साम्प्रदायिक विरोध उत्पन्न इश्या है सो सर्वथा निमूल 
च श्रज्ञानका हय फल है । जव पञ्चदेवता एकी ईैश्वरके रुप है, भिन्न भिन्न 
देवता नहीं है, केवल साधकके कट्याणा्थं ही तच्वाडुसार एकको पांच रूपमं 
बताया गया है, तो शिव विष्णुसे बड़ है, विष्णु शिवसे बड़ है इत्यादि रूपसे 
भेद मानकर जो सास्मदायिक लोग गडा करते है सो सवथा भ्यथ हे । यह 
विवाद यहां तक बढ गया है कि पक सम्भ्रदायके लोग ॒दृसरे सम्प्रदाये 
नामसे चिडते हे, उनके इष्टदेवका नाम लेना भी पाप खमते है, एक दृसरके 
मन्दिरमे नही जते है ओर कही कीं जाने भी नहीं देते है, परस्परके चिमे 
घोर श्ष्यानल प्रज्वलित र्ता है, जिसके फलसे इन सब सम्प्रदायोमें भाज कल 
धर्मके बदले श्रधर्मकी दी उत्पत्ति हो रही है । श्रतः पञ्चोपाखना-सम्प्दार्योके 
ाचार्योका क्त्य हे कि उपरोक्त पश्चोपासनातिज्ञानको यली भांति 


१०६४ भीधम्मंकल्पट्म । 





हदयक्चम करके अपने अपने चित्तम शान्ति धारण करे श्रौर अपने धिष्यवर्गोको 

भी इसका तस्व ठीक ठीक समभ्राकर शान्तिमय साधन पथमे ्रग्रसर करं 
तभी भारतका वथाथं कट्या ससाधित दोगा । पञ्चदेवोपासनामें प्रत्येक 
मुत्ति ही जगत्कारण दैश्वरकी मूत्ति होनेके कारण इन उपासखनाश्रौके भाव- 
प्रकाशक शिवधुराण, विष्णुपुराण, गणेशपुराण श्रादि पञ्च पुराशोमे शिव विष्णु 
आदि पञ्चमूत्तिको जगदादिकारण, जगद्योनि, सव॑शक्तेमान्‌ दैश्वर रूपसे वणंन 
किया गया है, यथा-शिव पुराणमें शिवी परमात्मा है श्रौर बरह्मा विष्णु श्रादि 
उनसे उत्पक्न इए हे, विष्णु पुराणम विष्णु ही परमात्मा है श्रौर शिव, बह्मा 
छादि उनसे उत्पन्न इए है, गणेश पुराणम गणेश ही जगत्कारण परमात्मा है 
श्रौर ब्रह्मा विष्णु आ्रदि उनसे उत्पन्न हए हे। श्रौर देवी भागवतादिमें कषा 
गथा है कि देवीसे ही ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनो पुत्र रूपसे उत्पन्न हप हे । 
इत्यादि रूपसे भाव पाधान्याय्सार सभीको ईश्वर कहा गया है जो अपसोक्त 
पञ्चोपासनाविज्ञानासार यथाथ है। श्रतः इन सब पुराणौको लेकर भौ 
विवाद श्रोर इषां द्वेष उत्पन्न नही होना चाहिये । भावके प्राधान्याय सार इन 
पुराणौका वणेनसेद रहस्य पुराणके श्ध्यायमें पहलेही वरिीत किया गया है 
श्मतः पुनसुक्ति निष्प्रयोजन है । 

यह बात पदिलेही कदी गहै है कि हिन्दूजाति पाषाणादिमयी मूत्तिकी 
पूजा नहीं करती है परन्तु पाषाण, काष्ठ, र्तिका श्रादि उपादानौके द्वारा 
पुषं वित मावोके श्रु सार मूत्तिकी प्रतिष्ठा करके, श्रीमगवानकी सकेव्यापिनी 
दिव्य शक्तिको उस सूत्तिरूपी जरियेके द्वारा प्रकट करके मुनिम भाव व 
शक्तिकी पृज्ञा करती है । भावके अलुखार मुत्ति कैसे षनायी जातीहै सो 
पहले कहा गया है । श्रव उस भावाञ्ुसार वनी इई मुत्तिमं दिन्यशक्तिका 
श्राविभांव किख तरहसे हो सकता है सो बताया जाता है। कुलार्णव 
तन्मे लिखा है- 


गवां सवोज्गजं क्षीरं स्रवेत्‌ स्तनथुखाद्‌ यथा ॥ 
तथा घवेगतो देवः प्रतिमादिषु राजते ॥ 


जिस प्रकार गोदुग्ध गोमाताके समस्त शरीरम भ्याप्त रहने पर ना 
स्तनोके द्वारा ही वह दुग्ध क्षरित होता है, उसी प्रकार भीभगवानकी शक्ति 
सब्र व्यात्त होनेपर भी ग्रतिमारूपी जरिये ( 11661" ) के दवाय वह्‌ शक्ति 


मन्वरयोग । १०६६ 








धकर होती है। परन्तु स्तनौके दारा युक्तिसे जिस प्रकार गोदुग्ध निकाला 
जाता है, उस प्रकार प्रतिमाकङ्ञे ्रवलम्बनसे ( 1601071) भगवत्‌ शक्ति 
प्रकर करानेके लिये कौन कौन उपाय श्रावश्यक्रीय है सो विचार करने योग्य है । 
कुलार्णव तन्म लिखा है- 
आभिरूप्याच्च बिम्बस्य प्रजायाश्च विंङोषतः । 
साधकस्य च विश्वासादेवतासन्निधिभवेत्‌ ॥ 
ठीक ध्यान ब भावके श्रचुसखार मूर्तिका निर्माण हदोनेसे, पृणं विधिके 
श्रचसार पजा होनेसे श्रोर प्रतिमामें श्रद्धा व विश्वास पृण होनेसे दैवीशक्तिका 
विकाश प्रतिप्रा द्वारा होता है, शाखे इस प्रकार शक्तिविकाशको प्राणप्रतिष्ठा 
कहा गया है जिसके लिये वेदम मी नेक मन्त्र पाये जाते हैँ । 
आयान्तु वः पितरः '' “ अग्नऽञ्मयाहि ” 
इत्यादि बेदमन्तौके दवाय देवता व पितरौके श्रावाहनक्षी विधि प्रमाशित 
होती है। इख प्रकारसे दैवीशक्तिको श्रावाहन करके ध्यानादुसार बनी इ 
्रतिमाके सर्वागमें प्राणका सयोग श्र्थात्‌ दैवीशक्तिकी प्रतिष्ठा करना वेदादि 
शाख्रसम्मत है । 
५ वाचे खाहा " ^ प्राणाय खाहा 


“° चवश्चुषे खाहा ” “श्रोत्राय स्वाहा "` 

इत्यादि मन्धके दारा प्रतिमाके चच्ुरादि श्ज्ञेमे तथा हदयमं प्राणकी 
प्रतिष्ठा की ज्ञाती है। यजुवेदमे यक्ञमूत्तिमे प्राएप्रतिष्ठाके श्रथ एेसे अनेक 
मन्ञ बताये गये है, यथा- 

ध्या ते धमै दिव्या शुग्या गायत्यारहविधोने सा त 

जप्थायताननिष्ट्य(यतान्तस्मर ते स्वाहा ” इत्यादि । 

हे धर्ममून्ति ! तेरी जो दिग्यशक्ति (दिव्या शक्‌ ) समष्ठिपाणमं (गायग्यां) 
व समष्टि शरीरम ( हविर्धाने ) विद्यमान रहती है वह दिव्यशक्ति (साते 
दिभ्या शुक्‌ ) इस मुत्ति आकर प्रकट हो जाये ( श्राप्यायतान्निष्ट्यायतां ) 
उसी दीधिको लच्य करके स्वाहाय मन््रका उच्चारण किया जाता है। सारद्‌- 
तिलकमें प्राणब्रतिष्ठाके विषयमे लिखा है- ॥ 

। स्वेन्द्रियाण्यसुष्यान्ते वाङ्पनःचश्षुरन्ततः । 


१०७० भ्रीधस्मकस्यद्रम । 


भ मीगगणरणिण 








ओत्रघाणपद्‌ प्राण इहागत्य सुखं चिरम्‌ । 
तिष्ठन्त्वग्निवधूरन्ते प्राणमन्त्रोऽथमीरितः ॥ 
इसके द्वारा वाक्‌, मन, चच, नोत, घ्राण आदि सकल इन्द्रियो 
प्राणशक्तिकी पतिष्ठाके लिये प्रार्थना की जाती है। इसके अतिरिक्त प्राणएके 
प्रयोग मन्त्र भी तन्त्रशास्नमे वणेन किये गये है जिनके द्वारा प्रतिमामे प्राणकी 
स्थापना की जाती है । यथा--ङक ख गं घं श्राकाशवायुवहिसल्िलभूम्यात्मने 
हृदयाय नमः। जंचद्ु जभ शब्दस्पशंरूपरसगन्धात्पमे शिरसे स्वाहा, 
इत्यादि प्रयोगमन्र प्राण॒प्रतिष्ठाके लिये है ज्ञेखा कि- 


“° प्राणाय स्वाहा "' 

आदि वैदिक मन्त पहले ही बताये गये है । अतः वेदादि शाख प्रमाणौके 
दारा सिद्ध हश्च कि मावाजुलार मूत्तिनिर््मित होकर विधिके श्रनुखार पतिघ्ठा 
शरोर पूजा ठीक ठीक होनेसे प्रतिमामे सवेव्यापिनी भगवत्‌ शक्तिका विकाश 
होता है । इसीको ङुलाणंव तन्मे 

* आभिरूप्याच बिम्बस्य 

इत्यादि एलोकके ढारा वरित किथा गया है ! मूर्तिमे शक्ति पकट करने. 
का तीखरा उपाय साधकौकी श्रद्धा व विश्वास है । जिस धकार स्थूल वेदयति 
कशक्तिके विकाशके लिये विज्ञानशाख (5५101०९) भै यह्‌ प्रक्रिया है किं तिषम 
शक्ति (र122.19< © 1€011611$) समशक्तिका ( 20811४6 61601111 ) 
ओर खमशक्ति विषमशक्तिका सदा ही श्राकषंण करके प्रकट कर देती हे । उसरी 
पकार दैवीशक्तिके राज्यमेभी घद्धा व विश्वासक्ी विषमदैवीशक्ति (118६196) 
1176 0१८) श्रीभगवान्‌की सम दैवीशक्ति (2051196 6151116 0) 
को मुत्ति या प्रतिमारूपी जरिये (70न्तापण) के द्वारा प्रकर करती है । जिसपकार 
साधारण काचमं सूयंकी किरण पड़ने पर भी उसमे सूर्यका उन्ताष श्राकर्षण 
करनेकी शक्ति नदीं है परन्तु जव ग्रङ्ृतिके परिवर्त॑न-नियभके अनुसार वही 
कश्च ्रातशी कञ्च बन जाता है तो उसमे सूर्थके ताप श्राकर्षणकी इतनी शक्ति 
हो ज्ञाती है कि उत्ताप श्राकषण करके श्रातशी कश्च समस्त वस्तु दग्ध करदे 
सकता है । उसी प्रकार सामान्य पाषाण, शृत्तिका, काष्ठ श्रादितें -श्रीभग- 
वानकी शक्ति पकर करनेकी सामथ्यं न होने पर भी, जव उसी पाषा- 
शाविके द्वारा भावातुखार मूत्ति बनाई जाती है, विधिके अनुखार 
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उसकी प्राखपरतिष्ठा श्रौर पजा की जाली है श्रौर श्रद्धाभक्ति तथा 
विश्वासकी विषमशक्ति उसमे पएकाश्र की जतीदै तो वही शषाशादि दास 
निर्मित मूतिं श्रातशी कञ्चकी तरह भरीभगवानकी जगदुविहारिणी दिभ्य 
शक्तिको साधककल्याणाथं प्रकर करनेमे समथं हो जाती है इसमे अरुमाज्र 
भी सन्दे नहीं है । इस भ्रकारसे प्राणप्रतिष्ठा दाया प्रतिमामें दिव्यशक्तिका 
आविर्भाव होनेसे श्रनेक प्रकारका चमत्कार भी दिशता है पेखा वणन लाम 
बेदके बरह्यणमे पाया जाता है, यथा- 


६६५ 


देवतायतनानि कम्पन्ते दैवत्तपतिमा हसन्ति रुदन्ति बूलयन्ति 
स्फुटन्ति स्विदयन्त्युन्मीलन्ति निमीकन्त्रिः' हदयादि । 


देवताश्रोके स्थान कांपते है, देव प्रतिमा हसती है, रोती है, नाचती दहै, 
किसी देशम स्फुटनको प्रप्त होती है, खेदयुक्त होती है, नेत्र सोल्लती है, बन्द्‌ 
करती है इत्यादि । यह खव प्राणप्रतिष्ठा दारा मु्चिमे दिव्यशक्तिके विकाश 
का लक्षण है श्नीर यह सव लक्तण॒ प्रतिक या परिवारके सिन्न भिन्न अवस्थाके 
साथ सम्बन्ध रखते हैँ जेता कि देशमें महामारी या घरमं किी उत्तम पुरुषकी 
भ्रत्युके समय प्रतिमा रोया करे या स्फुटन होजाय, काप उरे, देशम किसी 
महात्मा श्राविभांवके समय या घरमे किसी मङ्गलमय कायेके होते समय 
प्रतिमा नाचा करे, हता करे इत्यादि खत्र प्राणप्रतिष्ठाक्ी महिमाका षरि 
चायक है। 


इस धकारसे परति श्रौरः पचृत्तिके श्रुकरल भ्रीभगवानकी भावाुसार 
निर्मित किसी मूत्तिमे चित्तको श्रपण करके उखीकी पूजा श्रौर ध्यान धारणा 
शादि साधनके दारा साधकका चित्त धीरे धीरे सांसारिक रूपादि विषयासे 
हरता हश्चा भगवानमें दी मधुकरकी नाई निविष्ट दहो जोता है। भगवश्चरणु- 
कमलासक्त भक्त ध्याताध्यानध्येयरूपी निपुटिके श्रवलस्बनसे साधनक प्रथम 
दुशामें इस भ्रकार साधन करता हुश्रा रूपकी सहायतासे भावमं तन्मय होनेका 
प्रय करता है । उस समय भक्तके पका्रचित्तमें यदि भावग्राही भगवान 
भावाञ्सार प्रकाशित रूपके दर्शनार्थं तीर लालसा श्रीर सवेग उत्पन्न हो तौ 
सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ उन्हीं भावके श्रसुखार स्थूल मूत्तिं धारण करके भक्तको 
दशन मी देते है, चथा भरीमदूमागवतमरे- 
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त्वं भावयोगपरिभावितहतसरोज 
आस्से श्चुतेक्षितपथो नलु नाथ पुसाम्‌ । 
यद्‌ थद्‌ धिया त उरगाय विभावयन्ति 


तत्तद्‌ वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । 

हे नाथ ! तुम मावयोगके दारा परिभावित होकर भक्तके हदयसरोजमें 
पनी मधुर मूसिको प्रकाशित करते हो श्रौर जिन जिन भावौसे भक्त तुम्हारी 
भावना करता है उन्दी भावके ्रयुसार मुक्ति धारण करके तुम भक्तके ऊपर 
छपा करके उसे दशन देते हो । इस प्रकारसे श्रीमगवानकी मधुरमूत्तिका दशेन 
करके साधकका नयन तथा मन परितप्त श्रौरः प्रफुक्लित हो जाताहै। वह उस 
रूपको देखते देखते श्रानन्दमे मश्च होकर रूपके द्वारः भगवदह भावम तन्मय 
होता इश्रा भावसमाधिको प्राप्त करता है। यदी मुर्तिपूजाक्ा चरमफल श्रौर 
मन््रयोगकी यदी भावसमाधि है। इस प्रकार भावसमाधिप्राप्त योगीका 
चित्त ससारसे बिलकुल ही उपरत होकर पृं वैराग्ययुक्त श्रौर निम्मल हो 
जाता है रीर तभी साधक योगीको राजयोगोक्त देश काल श्रौर वस्तुके द्वारा 
अपरििन्न, निराकार, निग ब्रह्मध्यानमे श्रधिकार प्राप्त होताहै। बह 
राजञयोगके षोडश श्ज्ञाका साधन नियमित रूपसे कर्ता हुश्मा अन्तम सवत्र 
विराजमान, श्रद्धितीय परब्रह्मसत्तामे श्रपने श्रात्माको विज्लीन करके निल्विकस्प 
समाधि श्र खरूपोपलबन्धि दशाको प्राप्त कर लेताहै श्रोर इस प्रकारसे जीधन्‌ 
पुक्त महात्मा प्रारम्धत्तयपयन्त ससारमं बह्यानन्दमे निमन्न रहकर प्रारन्ध- 
तयान्तम्रं विदेह मुक्ति लाभ करते है। यही सव साधर्नोकी श्रन्तिम दशा दहै) 
यदि भावसमाधिके श्ननन्तर राजयोग साधनक पहले ही साधका शरीर त्या 
हो जाय तो भगवानकषी जिस मूत्तिके श्रवलम्बनसे महाभावसमाधि प्राप्त इ 
थी उस देवताके लोकको मक्त देहान्तमे पात करते हे षष्ठलोकके अन्तगंत 
इस प्रकार विष्णुलोकः, शिवलोक, देवीलोक आदि आराध्यदेवलोकः प्राक्त करके 
वापर बहुत दिनौतक निवास करते है श्रौर तदनन्तर उश्च ज्ानाधिकार पराप् 
करके सप्तम लोकमं क्रमोटूष्वंगतिके द्वारा गमन करके वहां से मुक्त होकर पर- 
ब्रह्मे विलीन हो जाते है । सगुणोपासनाके द्वारा मुक्तिपदं प्राप्त करनेकेये ही 
हरे उपाय ह । पथम उपाय द्वारा मुक्तिके विषयमे श्ुतिमे लिखा है-- 


"न तस्य प्राणा उत्कार्मन्ति अन्नेव समव्छीयन्तेः 
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उसका प्राण॒ ऊपर नहीं जाता है यही महाप्रास॒मे विदेदमुक्तिके समय 
मिल्ल ज्ञाता है । 


"गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः 
श्रादि मन्नौके दारा इस गतिका वर्णन पले ही किया गया है । द्वितीय 
उपायके द्वारा जो कमसुक्ति होती है उसके लिये स्मरति प्रमाण है- 


बरह्मणा सह ते सवे सम्भाप्ते प्रतिस्श्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्पानः प्रविशन्ति परपद्म्‌ ॥ 


इष्ठ देवताके साथ उनके लोकम प्रलय काल पयंन्त बास करके प्रलय 
कालमे इ्टदेवके साथ मक्त पर ब्रह्मम विलीन हो जते है । मुरुड कोपनिषदुमं 
भील्िखा दहै. - 


“धुधहवारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राष्धतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा" 
ल्षीणपुर्यपाप साधक उत्तरायण गतिक द्वारा श्रन्ययात्मा यावत्ससारः 
स्थायी हिर्खयगभंके लोकम जाते है । गीतपें भी- 
अभिज्योतिरहः श्युक्टः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
उत्तरायण गतिके द्वारा उपासक अचि, ज्योति, श्रहः, शुङ्कपच्त, षरमास 
श्रादि ्रभिमानिनी देवताश्चौके लोगोको श्रतिक्रमण करके ब्रह्मलोकमे श्रते है 
ञ्नोर घष्ंसे मुक्त दोज्ञाते ह । देवी भागवतमे लिखा है- 


म्तौ कृतायां यस्यापि प्रारब्धवक्शत्तो नग । 
न जायते मप ज्ञानं मणिद्धीपं स गच्छति ॥ 
तत्र गस्वाऽखिलान्‌ मोगाननिच्छन्नपि चाच्छेति । 

तदन्ते मम चिद्रूपन्ञान सम्थग्‌ भवेन्न ॥ 

सेन सुक्तः सदेव स्याजज्ञानान्धुक्तिनं चन्यथा 
हृदेव यस्य ज्ञान स्याद्धरद्गतप्रयगात्मनः ॥ 

मम संवित्परतनोस्तस्य श्राणा व्रजन्ति न । 

ब्रहमौव सस्तदाभ्ोति बद्धैव ब्रह्य वेद्‌ यः॥ 

भक्ति करनेपर मी यदि प्रारन्धवशात्‌ चिन्मयी परूतिमाताका जान 
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इत्पश्च न हो तो मृस्युके बाद भक्त देवीलोक मशिद्धीपमे जाता है । वरहो पर 


स्वतः दी उसे अनेक भोग्य बस्तु प्राप्त होती है । तदनन्तर वहासि क्ञानलाभ 
करके परामुक्तिको भक्त प्रात करता है क्योकि विना ज्ञानके सुक्ति नहीं होती । 


पक्ान्तरमे जिस भक्तको यहाँ ही ज्ञानप्रापि दो जाती है उनको पुनः क्रमसुक्ति- 
मार्गमे नहीं जाना पडता है ज्ञेला कि पहले कहा गया है- 
(नन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ।' 

के अह्यको जानकर ब्रह्मरूप बन जाते हे । यही दो पकारकी मुक्तिका 
कम दै । मुक्तिके िषयमें विस्तृत वर्णन श्रागेके समुल्ञासमं किया जाबगा । 

जो भक्त भगवायकी पञ्चमुत्तिम॑से किसीकी श्रथात्‌ रामङूष्णादि श्रवतारो 
की उपासना न करके इन्द्रादि देवताश्रौकी उपासना करता है उसके ध्यानम 
खविधाके लिये उन देवताश्रोकी मृत्ति प्रकृतिकं जिन जिन विभागो परव 
देवता ्रधिष्ठाता ई उसके श्रु सार जैसा कि पहले कहा गया है, बनाई जाती है । 
पसे देवोपासक लोग उन सव देवताश्रौके रूपमे ध्यान द्वारा तन्मय होकर प्रतिक 
डन मावोँमे श्रात्माको विललीन करके तत्तदेवलोक प्राप्त करते हे । परभ्तु शस 
परकारकी देचोपासना प्रायः सकाम ॒होनेसे इसका फल भी क्षणभङ्कुर ही होता 
है। श्सलिये देवोपासना द्वार देवलोक-प्राप्त साधक साधनाके फलसे उन 
लोकें दिव्यभोगसमह प्राप्त करता है । यथा श्रीगीतामे- 


अहनन्ति दिन्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ । 
परन्तु भोगके अन्तमं पुन. संसारम उनको श्राना पड़ता है यथा गीतामे-- 
अन्तवत्तु फल तेषां तद्‌ मवल्यल्पमेधसाम्‌” 
“क्षीणे पुण्ये मत्थोक विशन्ति" 
इस प्रकार सकाम देवोपासनाका फल नाशवान्‌ होता है जिससे पुरय 


त्षीण होनेपर पेसे साधकको पुन. मत्यं लोकमे राना पड़ता है । यही सगुण 


पश्चोपासना च इतर देवोपासनाका फलं हे जिसका वर्णन शभरीभगवानने गीता. 
जीमें किया है- 


यान्ति देवव्रता देवान्‌ पिवन्‌ यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मदुयक्ता यान्ति माभपि। 
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यायावर ० 

देवताश्रौके उपासक लोग देवलोकको पराप्त होते है, पितरोके उपासक 
लोग पितृलोकः भूतौके उपासक भूतलोक श्रोर धीमगवान्‌के उपासक लोग 
ब्रह्मधामको प्राप्त होते है । सो किंस परकारसे होते है ऊपर वणन किया गया हे। 

श्रवांचीन पुरुषोने मृत्तिपूजाके ऊपर लिखित तत्वको न जान कर उस 
पर नेक कटाक्त कयि ह । परन्तु वे सव कटात्ञ इतने हलके व मूखंतामूलक 
कि उनपर विचार करना मी श्रपनेको दलुका बनाना है । इसलिये 
उन सब व्यथं करटाक्ञकी बातोको छोड़कर जो कि मृत्तिरहस्य जानने पर 
खुद दहीदुर हो जायगी केवल दो तीन ्रान्तिज्ञनक कटात्तौ पर विचार 
किया ज्ञाताहे। वे कटाक्त निम्नलिखित है, यथा ( १) मन्दिरमे व्प्रभिचार 
होता है इसलिये मुत्तिपूजा उठा देनी चाहिषे (२) यदि मू्तिंमं शक्ति 
रहती तो मुखलमानौके श्राक्रमणसे तथा चूहे श्रादिके चढनेसे मूत्तिने अरपनेको 
वचाया क्यो नहीं ( ३ ) यदि श्रावाहन करनेसे मुत्तिमे देवता श्रते तो 
मृत्ति चैतन्य क्यो नदो जाती श्रौर इस भ्रकारसे मरे इषः प्के शरीरें 
जीवको क्यो नहीं बुला सकते । प्रथम कटाक्तका उत्तर निम्न क्िखित हे । 
मन्दिर ज्ेसे देवस्थानमे बेश्याका चत्य व्यभिचार या श्रन्यान्य श्रसत्का्यं 
होना बहुत ही निन्दनीय है क्योकि इसमे केवल स्थानकी पवित्रता नष्ठ 
होती है श्नोर दैवी शक्तिका श्रवहेलन होता है यही बात नही, श्रधिकन्तु 
ज्ेखा कि पहले कहा गया है जिस देवमन्दिरमे इस प्रकार तामसिक कमं व 
तामसिक भाव उत्पन्न होते है वहां पर प्रतिमामें देवीशक्ति ठहर नहीं सकती 
हे श्रौर पेखी प्रतिमाके पूजन दारा उपासनाका फल नहीं प्राप्त होता है । यह 
वात पहक्ञे ही कही गई है कि भावके श्रु लार बनी इई मूत्तिमे दैवीशक्तिका 
विकाश तभी हो सकता है जब उपासक व भक्तौकी श्रद्धा विश्वासकी शक्ति उस 
मूर्तिपर पकाय ( 00006086 }) हो । श्रद्धा विश्वासकौ साच्तिक 
शक्तिही श्रीभगवानकी सर्वन्यापिनी देवीशक्तिको मृत्तिके द्वारा प्रकट कर लेती 
हे । तः जिस मन्दिरके पुरोहित सदाचारी व भक्त होगे, समयशील 
तथा पूज्ञापरायण व क्रियाकाण्डनिपुण होगे श्रौर जिस मन्दिर स्थित 
भर्तिंपर मजुष्योकी द्धा व भक्ति होगी वीं प्रतिमामं दैवीशक्ति भ्रष्ट 
शोगी । श्रन्यथा यदि मन्दिरमे पुरोहित इुराचास व श्नभक्त तथा मुखं होगे 
ओर वेश्यागान, व्यभिचार भादि तामसिक  भावोत्पादक कायं होगा जिससे 
लोगोमे साखिक भाव उत्पन्न न होकर भ्रङ्धा भक्ति ही नष्ट होजाय लो उस 
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मन्दिररकी भ्रतिमामें श्नीभगवानकी दिन्यशक्ति कभी नही प्रकर हो सकेगी 
शरीर पूर्वं प्रकाशित दैवीशक्ति भी प्रतिमारूपी केन्द्रको छोडकर यापक शक्तिमें 
मिल जायगी । श्रत. मन्दिर्पे व्यभिचार वेश्यानरत्य आदि दुरचरख कभी 
नही होना चाद्ये । परन्तु इससे यह सिद्धान्त नहीं होता है कि व्यभिचारे 
इर्से मदन्िरको ही तोड़ दिया जाय) किसीकी अखे यदि फोडाहो तो 
फोडेके भयस आंख फोड देना बुद्धिमत्ता नहीं है अपितु फोडकी ही चिकित्सा 
करके फोडेको श्राराम्र कर देना बुद्धिमत्ता होगी । इसी प्रकार यदि मन्दिरमे 
धयभिचार होता होगा तो ब्यवस्थाके साथ व्यसिचारको दुर करना, वेश्यानाच 
श्रादि क्रीतियोको नष्ट करनी धमं होगा श्रौर मूततिव मन्दिरको तोड 
देना धर्मनही होगा श्राजकल प्राय. देखा जतादहै कि घनी लोग मन्दिर 
वनवाकर उक्चीमे एक सुखं पुरोहितको नौकर रख देते श्रौरः पीछे कुद पूजा 
होती हैकि नही क्कु भी इसको खवर नदी लेते जिखका यह फल प्रायः 
होताहै कि विधधाभक्तिशल्य बह पुरोहित श्रपनेको उस मन्द्रिकी सम्पत्तियौका 
मालिक सममः लेता श्रौर यथेच्छं आचरण करता रहता है! इस प्रकार 
पुरोदितोके श्रत्याचारते श्रनेक मन्दिर भ्रष्ट होति है श्रौर दैवीशक्तिकी 
अवमानना होती है। इसलिये मन्दिर पतिष्ठाताको चाष्टियि कि इस प्रकार 
मन्द्रिका जीणोद्धार करे योग्य पुरुषको पुरोहित रके, नित्यपूजा आदिका 
प्रबन्ध टीक ठीक कैग, सेभ्पत्तिके कुच श्रंशके द्वारा पुरोहित-विद्याल्य 
स्थापन करके योग्य पुरोहित प्रस्तुत करे, दशक नर नारि्योके प्रतिमादशंनकी 
व्यवस्था युक्तिपूंक कर देवे ताकि सभ्यता विरुद्ध किसी प्रकारके व्यवहारका 
मोका ही न होने पावे--इत्यादि इत्यादि प्रकारसे मन्दिरोको जीर्णोद्धार व 
व्यवस्था करने पर व्यभिचार श्रादिकी सम्भावना न हो जायगी श्रौर सभी 
मञुभ्य श्रपने श्रपने श्रधिकारके श्रनुसार मन्दिरमे देवदर्शन, देवपूजा श्रादि 
द्वारा परम कल्याण प्रात कर सकंगे । श्रतः ्रवांचीन पुरुषोौका प्रथम कराल 
युक्तियुक्त मालूम नही होता । उनका दूखरा कटान्त यह है कि यदि मूत्तिमं 
शक्ति होती तो मुखलमानोके आ्रक्रमणसरे तथा चूहे श्रादिके चदृनेखे मुसि 
अपनी रला श्रवश्य करती । दस बातके विचार करनेके पहले मुसिमे जो 
शक्ति श्रावाहन की आती है उसकी प्रति कैली है सो विचार करना चाहिये 
ससारम स्थूल या सुच्स समस्त शक्ति ही दो प्रकारकी होती है-पक स्वतः 
क्रियाशील श्रौर दुसरी परतःक्रियाशील । रशृन््ी दो प्रकारकी शक्तिश्रोक्ो 
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पाश्चात्य विज्ञानके ्रजुसार पक्रिव ( ^011४€ } व प्यासिच ( ०557\€ ) 
शक्ति ( €61् ) कहते ह । स्वतः क्रियाशील शक्ति बह होती है जिसमें 
स्वय कायं करनेकी पर्ति हो रौर परतःक्रियाशील शक्ति वह होती दहै 
जिसमे स्वय कायं करनेकी प्रङृति न हो केवल दूसरी श्रोरसे प्रेरणा होने पर 
पररणाकी शक्तिके अरयुखार उसमेसे फल प्राप्त हो । श्रीमगवान्‌की जो दैवी- 
शक्ति सम्िप्रकृतिकी श्रावश्यकता व प्रेरणाके शु सार किसी श्रवतारया 
विभूतिके दारा प्रकर होती ह उसके स्वतः क्रियाशील दोनेके कारण अवतार 
या विभूतिके दारा ससारमे धर्मसस्थापन च श्रधमंनाशके लिये अनेक कायं 
होतेदहे। परन्तु मुरहिमे श्रद्धा क्रिया व मन्तरद्वारा जो व्यापक दिव्य शक्ति 
प्रकट की जाती है जिसकी पकरिया ऊपर वणित की गई है वह शक्ति स्वतः 
क्रियाशील नहीं होती है परन्तु श्रग्निकी तरह परतःकियाशीलर दोती हे। 
जिस प्रकार श्रभ्निमं दग्ध करनेकी शक्ति रहने पर भी अग्नि स्वेच्छा 
किसी वस्तुको दग्ध नहीं कर्तो हैया किसीका अश्नपाक नहीं कर देती है 
परन्तु जव दृसरी श्रोरसे किसी मनुष्यके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा हो श्रथांत्‌ 
कोई मनुष्य श्रच्चिके द्वारा किसी वस्तुको दग्ध करना या श्रन्नपाक करना 
चाहे तो उस श्रिको श्जुकूलताके साथ कामम लाक्रर सख्कायं सिद्ध कर 
सकता है । ठीक उसी प्रकार मूत्तिमे जो दैवीशक्ति पकतित होती है वह खय 
श्िसीको शाप या वरप्रदान नहीं करती है क्योकि उसमे इस प्रकार की श्रवतार- 
की शक्तिकी तरह खतः क्रियाशीलता नही होती दै। बह शक्ति केवल भाव 
शरीर पूजाके दारा उपासकके आत्मके श्रयुकूल किये जाने पर अयुक्रूलताके 
श्रयुसार अथात्‌ भाव श्रौर पूज्ञाके श्रु सार फलप्रदान करती है! उस फल- 
प्रदाने मू्तिमं विराजमान शक्तिकी सखयचेष्टा कु भी नही रहती है परन्तु 
उपासककी भावप्रेरणा ही उसमे पकमात्न कारण होती है। जहो मुक्तिमें 
विराजमान शक्तिके प्रति कोई भाव नहीं है वहा उस शक्तिके ऊपर चाहे चूहा 
ही चट जाय, चाहे उसके सामने व्यभिचार ही हो श्रौर चाहे मुसलमान या 
श्रोर कोई पापी उसरपर श्रक्रमण ही करे उस मृत्तिमे विराजमान शक्तिकी 
श्रोरसे कोर भी करिया नदीं होगी क्योकि इसमें चडटनेवाले, कुकमं करनेवाले 
या श्राक्रमण॒ करनेवालेकी हदयगत शक्तिके साथ मूत्तिगत शक्तिका भावराल्यमं 
कोर भी सम्बन्ध नहीं है। इसमे केवल इतना ही दोगा कि जिस प्रकार किसी 
श्रन्निमय गोक्लौको तोड देनेपर श्रथवा उसखपर जल डालर दैनेपर वह्‌ अच्नि 
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तोड़नेवाले या जल डालनेवालेको श्राधात न करके व्यापक श्रभिमे मिल जाया 
करती है उसी प्रकार जिस मन्दिरमे व्यभिचार श्रादि कदाचार होगायां पापी 
का श्राक्रमण होगा या मूत्ति तोडी जायगी उस मन्दिरकी मूत्तिमे विराज 
मान शक्ति उस केन्द्रको डोडकर उयापक दिव्यशक्तिमं भिल्ल जायगी । 
केवल श्रत्याचर करनेवाले दिन्यशक्तिकी श्रवहेला करके दैवीजगतमे विश्चव 
उपस्थितन करनेके कारण प्रत्यवायी होगे । यही कारण है कि मूत्तिं पर 
चे चडनेसे मी शरोर मुसलमानोौका श्राक्रमण होने पर भी उसमे दिव्य 
शक्ति स्वय .कूद कर आत्मरक्षा करने नहीं लग गई थी या विपक्तियौसे 
लडने नहीं लग गई थी । श्रतः श्र्वाचीन पुरुषौको चूहेके रसे धमत्याग 
नहीं करना चाहिये परन्तु मृ्तिंपूजाके यथार्थं रहस्यक्तो समभ करके 
प्रकृतिस्थ होना चाहिये ¦ शर्वाचीन पुरुषोका तीसरा कर्ति यह हैकि 
यदि श्चावाहन करनेसे मर्तिमे देवता श्राते तो मूत्तिं चेतन क्योन हो 
जाती, परमेभ्वरमे श्राना जाना कैसे सम्भवहो सकता है श्रोर यदि 
सम्भव होवे तो मरे हए पुत्रके शरीरमं जीवको क्यो नहीं बुला सकते ? 
इसका उत्तर यह है कि पहले ही वेदप्रमाणके द्वारा बताया गया है कि 
मुत्तिमे प्राणप्रतिष्ठा यथार्थं रीतिसे होने पर उसमे चमत्कार देखा जाता है । 
यथा मूत्त हसती है रोती है इतयदि । परन्तु मूर्ति श्रावाहन की हई दैवी 
शक्ति स्वतः क्ियाशीलन होनेसे मचुष्यकी तरह चेतनाका कायं उसमें 
आ नही श्रकता है क्योकि मयुष्यका शरीर प्रारज्ध कर्मके अनुसार जीवा- 
व्मासे युक्त होनेके कारण कमंशक्तिके दारा मानवीय कायं होता है ओर 
मुत्तिमे केवल साधककी द्धा पूजा आदिके श्रनुसार व्यापक शक्तिका भाविः 
माव होनेकं कारण श्रौर उखमे किसी पकार कमं सम्बन्ध न होनेके कारण 
उखके द्वारा इस भ्रकार कायं होनेका कोरे मी हेतु नहीं हो सकन है । हों जिस 
सयय वद्टी दैवी शक्ति समष्टि प्रतिके कमं सस्कारको आश्रय करके श्रवतार 
या विभूतिं रूपसे प्रकट होती है तव उसके दारा ससारमे अद्भुत कायं होते 
है जो मष्यके दाया भी नहीं हो सकते है । श्रतः मूत्तिमेंसे उख 
प्रकार चेतन्य क्रियाकी आशा विज्ञान-विरुद्ध है। अवश्य भक्त उपा- 
खकमें भावशक्तिके शरनुसार मुर्तिके दारा जो चाहे सो क्रिया उत्पन्न हो सकती 
है जैसा कि पुराणादिमे भक्तवत्सल भगवानकी श्रूं लीलाश्रौके विषय 
त भधक्तकी प्राथेनाके भ्रद्ुसार भगवनमूकतिके भक्तके साथ श्रनेक लीलाबि- 
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लासके विषय प्राये जते हं! परन्तु इसमे मक्तका मावही सख्य रहता है । 
शरीर उख भावके श्रजुसारही इच्छारहित श्रौर स्वत. क्रियारहित भगवग्मुरमे 
क्रिया उत्पन्न होती है। द्वितीय सन्देह श्र्थात्‌ परमेश्वरम श्राना जाना सस्भव 
कैसे हो सकता है इसके विषयमे यह वक्तव्य है कि इसमे आने जनेकी तो कोर 
बात यी नहीं है, केवल गौमाताके सर्वशसेरगत दुग्धे स्तनद्वारा त्षररकी 
तरह स्च॑ब्यापिनी भगवत्‌शक्तिका मूत्तिरूपी जरिये ( ए[ल्ताप्णा) के 
द्वारा विकाशमाज है। इसमें कदीसे कही जानेका कोड भ्रयोजन नही पडता 
है, केवल सर्वत्र पूणं भगवान.की शक्तिको स्वच्छु केन्द्रके द्वारा प्रकाश दोना 
माज पडता ड । जिस प्रकार सूयेकी बह्याण्डव्यापिनीशक्ति यदि श्रातशी 
काचक द्वारा प्रकट होतो सूयमेसे शक्ति कम नही हो जती उक्ती प्रकार 
भगवत्‌शक्ति स्त पूणं दोनेसे चाहे कितनेही केन्द्रके दारा वहं शक्ति विकाश- 
को प्राप्त हो उससे न भगवानकी पूरंभक्तिमे डद कमी ही ्राती श्रौर न उस- 
पर कहींसे कहीं जाने श्रनेका कलङ्क लगता क्योकि ये सच बाते देशकालबस्त 
परिचिकलुन्न समीम वस्त॒पर ही धरती है श्रौर सवंञ्यापी श्रसीम वस्तुपर ये बातें 
नहीं धट सकती है। तृतीय सन्देह श्रथात्‌ यदि मुत्तिमे प्राण-प्रतिष्ठा करना 
सम्भव होतो मरे हए मचुष्यके शरीरमे जीवको क्यो नहीं बुला सकते इसका 
उन्तर निश्चल्लिखित है । यद्यपि मयुष्य तभी मरता है जब जिस कम्म॑के अु- 
सार जो शरीर प्राप्त हृश्चा था उस कस्मंका भोग उस्र शरीरकं द्वारा समाप्त 
हो जाता है श्रतः वह शरीर पुन. उख जीवात्माका भोगायतन बनने लायक 
नहीं रहता हे इसलिये खत पुच्रके शरीरम पुन, उसके श्रात्माको वुलाना कम्मे- 
विज्ञानसे विरुद्ध च श्रलम्भवदहै। हों यदि कोर शक्तिमान्‌ पुरुष या योगी 
न्रपनी शक्तिके दारा उ प्रकार शशैरको मोगायतन बना सके तो उसमं व 
परल्लोकगत ्रात्माको बुला सकते हे । इसका दष्टान्त शास्मे बहुत मिलता 
हे । श्रीभगवान्‌ छृष्एचन्द्रजीने श्रपने लोकलौला गुरु सान्दिपन भुनिके शुत 
पुञ्ञके भीतर इसी तरसे जी वात्माका सन्निवेश किया था । भगवान्‌ शङ्करा- 
चायने इती प्रकार मसडनमिश्रकी स्बीसे शास्कराथं करनेके बीचमें पक शरत 
राजाङे शरीरम श्रपने श्रात्माको प्रवेश कराकर उसे जीवित कर दिया था। 
खती साविज्नीने भी श्रपने सृत पतिको इस तरहसे जिला दिया था । शतः 
शर्वाचीन पुरुषौका पेला कराक्त निरथ॑क है । इसके सिवाय तान्धिक शव- 
खाधनमे गतशसरके मीतर दुसरी जीवशक्तिको श्रावाहने करके शवसाधनक्ौ 
४२ 
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रीति श्रव भी प्रचलितहै नौर सत्य है । इस प्रक्रियामे शषरेह चेतनदेहक्री तरह 
खाने पीने व बोलने लगता है! अतः मुरिमे प्राण प्रतिष्ठाके विषयमे कोर भी 
सन्देह नहीं होना चाहिये । 

व देशमे श्रीभगवान्‌ तथा श्रन्यान्य देवताश्चरोकी मुत्तिस्थापनाव 
मूततियौकी पूजाके दवारा क्या क्या कल्याण मुष्यको प्राप्त होता है सो नीचे 
कमश बताया जाता है। 

( १) जिस जीवनमे उपासनाकी अखतधारा नहीं प्रवाहित होती है, 
वह जीवन शुष्क कड्रमथ मरुभूमिङ्गी तरह है । यदह बात पहल्तेही कही गई 
है कि जबतक कमं व ज्ञानके साथ उपासनाका मधुर मिश्रण नहो तवतकन 
तो क्म॑मा्मे ही पृरंणता प्राप्त हो सक्ती है ओर न ज्ञानमागंमेही पृशंता लाम 
हो सकती है । इसलिये कम्मं व ज्ञानके साथ साधककी पृरंताके किये उपा 
सनाका रहना परम श्रावष्यकीय है। परन्तु जैसा कि प्रहेज्े कहा गया है 
साधककी प्रकापक निराकारकी उपासनामे चित्तवृत्ति कदापि निविष्ठ नहींहो 
सकती । इसलिये साकार मूत्तिपूजाके श्रवलस्बनसे कम्मे व श्ानके साथ 
श्रग्रसर होते इण श्न्तमे निराकार उपासना दारा जीव अपने बह्मभावको 
उपलन्ध कर सकते है! श्रत. जीवकी परता लिये मूर्तिपूजा परम सहायक 
है इसमे श्रखुमात्र सन्देह नहीं हो सकता है । 

( २) सच्िदानन्दमय परमात्माकी श्रानन्दसत्ता समस्त जीवोमें व्याप्त 
दोनेसे परस्परके प्रति प्रेम करना मञुभ्य हृदयका स्वाभाविक धमं है । परन्तु 
जब यही प्रेम मायाके ्रा्नयसे त्णभङ्र विषयोके साथ होता है तो विषयकी 
कणभङ्करताके कारण परिणाममे दुःख उत्पन्न करता है । समस्त ससलारके जीव 
मायाम्रुग्ध होकर इस प्रकार प्रेम सूत्रम पने जीचनको बांध कर अनन्त दुःखो 
को भोगते रहते ह । हृदयम प्रेमकी धारा स्वाभाविक दोनेसे किसी वस्तु पर 
उस धाराक्षो प्रवाहित किये विना अनुष्य रह भी नहीं सकता हे श्रौर उनके 
सम्मुख विद्यमान प्रलोभनदेनेवाल्ते विषयोमं प्रेम करनेसे दुःख भी होताहै। 
इस प्रकार दोनौ ्रोरके सङरौसे मनुष्यको बचाकर हृदय निहित पेमधाराकते 
कल्याण वाहिनी बना कर श्रीभगवानकी श्रानन्द सत्तां मनुष्यको निमञ्च करके 
कृतकृत्य करनेके लिये मूर्सिपूज्ञा ही जीवका पकमात्र श्रवलम्बनीय है । क्योकि 
जेखा कि पहले कहा गया है स्थूल रूपके दारा श्रासक्तचिन्त तथा उभे प्रेम 
रायस जीव यदि हदयनिहित प्रेमधाराको दिकूपरिवत्तंन द्वारा दूसरी श्रोर 
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डालना चाहे तो किसी दुखरे दिव्य स्थूल रूपमे ह! डाल सकता है क्योकि 
जैसा खभाव शनादि सस्कारके द्वारा उत्पन्न हुश्च है उसीके श्रनुकरूल कायं 
करनेसे ही भावश्चद्धि द्वारा खभाव बदल सकता है । इसलिये भगवानकी मुक्तिमें 
चिन्तको श्रपण करके, उसीके साथ प्रेम सम्बन्ध निज निज मावके दारा कीं 
दास भावसे, कही सखाभावसे, कहीं बात्सल्यभावसे, कहीं मघुर भावसे 


इत्यादि इत्यादिः भावस स्थापन करके ससार बन्धनको तोड सकता है शौर 
परमपदको भ्राघ्च कर सकता है । यदी जीवकी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्तिके लिये 
मूत्तिपूजाकी दुसखरी आवश्यकता है । 

(३) श्रव तीसरी श्रावकष्यकताका वणेन करते हें । यथा- 

"भमन एव मनुष्याणां कःरणं बन्धमोक्षयोः'' 

ससतारमे मन हयी मनुष्यौके बन्धन व मोक्तका कारण है। सड्कस्प 
विकरुप परायण मन ससारके भिन्न भिन्न वस्तुभोमे चञ्चल होकर जीचको 
सदाद्यी श्रशान्तिके समुद्रम डाल रखता है । ओर इस प्रकार श्रशान्त चित्तम 
किसी प्रकारका आनन्दल्लाभ नही दो सकता है! यह बात पदले ददी कही 
गर है कि श्रात्मा ही आनन्दरूप होनेसे रौर आत्माके सिवाय श्नौर कहीं 
भ, श्रानन्द न रहनेसे विषयी मनुष्य जो विषयमे सुख श्रनुभव करतादहै 
बह भी सुख विषथका दिया हुश्चा नहीं होता है, परन्तु विषयके जरियेसे 
उसखीमे पकान्रताके कारण क्षणएकालके किये श्रन्त'करण शान्त होनेसे उस 
शान्त शअन्तःकररमे आनन्दमय श्रात्माका जो प्रतिबिम्ब पडता है, विषया- 
नन्द्‌ उखी श्रानन्दमय प्रतिविम्ब-जनित है! परन्तु प्रकृति परिणामिनी 
होनेके कारणए तथा वैषयिक पदार्थौके क्तणभङ्कर होनेके कारण विषयक 
ज्ञरियेसे चित्तकी पएकान्रता मी त्षणस्थायी होती है शरोर पकाश्रता क्षण्‌- 
स्थायी होनेसे विषय सुख भी नश्वर होता है । इस तरहसे चञ्चल मन 
भिन्न भिन्न विषयमे भटकता इश्रा कहीं पर स्थायी खुखको न पाकर सदाहयी 
श्रशान्त रहता है ओर जीवको भी श्रशान्तिमें डाल रखता दहै । श्षीमम- 
वानकी मधुर मुत्तिष्ी पेसी एक वस्तु है जिसमें त्तषणमङ्करता व नश्वरताकी 
कोई भी सम्भावना न रहनेसे स्थूल मावमे अथवा सुदम मावमें हृदयके भीलर 
मगवानकी मधुर मुत्ति स्थापन करके मत्त मनको जीव मूत्तिमे पकात्र 
कर शान्त श्रौर लयकर सकता है श्रौर विषय स्ुखको त्याग कर ब्रह्मानन्दे मम्न 
हो सकता है । परमात्माका निराक्रार खरूप मन बुद्धिसे श्रतीत दोनेके कारण 
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वामा मामा ना ताना 


उसमे मनकी स्थिति कदापि सम्भव नहीं हो सकती है । श्रनः साकार मुत्तिंकी 
पूजाके राही बन्धनकारी मन मोत्त प्रदान करनेकी योम्यताको प्राक्च कर 
सकता है । यही परमार्थं साधनम मु्तिपूजाकी तीसरी श्रावश्यकता है । 

(४) मनुष्य मावका दास है । प्रत्येक इन्द्रिय प्रचत्ति राजसिक व 
तामसिक भावके साथ ससारमे प्रवृत्त होनेते मनुष्योको बन्धन प्राप्त होता है 
श्रौर वही इन्द्रिय प्रवृत्ति भाव शुद्धिके साथ साखिक रूपसे प्रघृत्त रोनेपर 
मुक्तिका कारण होजाती है । श्रीमगवानकी मुक्ति एक पेली वस्तु है जिसके 
साथ सात्विक भावसे मनकी प्रवृत्तिको बाधने पर मयुष्योका सभी दु्य॑सन 
ट सकताहे श्रौर घोर तमोगुणी पुरुष भी ङ दिर्नोमिं परमं सास्िक 
बनकर श्रपनेको व ससारको कतां कर सकता है । श्राप कामपिपास्ु है । 
श्रापकी रति श्रीभगवानकी सृत्तिमे हो जाय, श्राप कोधी है च्रापकाक्रोध श्रपनी 
दुष्पचृत्तिके दमनमे लग जाय, श्राप लोभी है भगवच्चरणारविन्दके मधुर 
मकरन्द पानम श्रापका ल्लोभ प्रवृत्तो जाय श्राप मोहान्ध है श्रीभगवान्‌ 
श्रापके पुन्न है उनके प्रति चिन्तका सासा मोह समपंण कर दीजिये, श्राप 
मदोन्मत्त हे श्रीभगवानके प्रति प्रेम रूपी मधुपान करके मस्त हो जाद्ये, श्राप 
श्रहङ्कारी हे, श्रीभगवान्‌ मेरे ही है मेरा चित्त सिवाय उनके श्रौर कहीं मी नहीं 
जा सकता है इस बातका अहङ्कार श्रापके हदयमे उत्पन्न हो, इस प्रकारसे 
समस्त छत्तियौका सुख मोड कर भ्रीभगवान्‌की मूत्तिमे प्रयोग कर देनेसे 
भावश्युद्धिके द्वारा विना श्रायासर ही श्राप जितेन्द्रिय व जितरिपु होकर 
अह्यधामको प्राप्त करेगे! इसी भावश्युद्धिके द्वारा परम माव प्राप्त करनेके 
लिये मुत्ति प्रूजाकी श्रावश्यकता है । सारिविक साधक अपने भावके श्रयुसार 
भ्रीभगवानको पच्च पुष्प फल जल शरदान करके भी मुक्तिपद्‌ प्राप्त करता है। 
राजसिक साधकं श्रपने भावके अनुसार राजसिक वस्तुको श्रीभगवानके श्रमे 
समपंण करके भगवत्‌ प्रसाद बुद्धिस राजसिक वस्तुका सेवन करने पर भी 
डखसे बन्धन नहीं प्राप्त करता है क्योकि प्रसादवुद्धिके यथार्थं उदय होनेसे 
ल्लोभवुद्धि नष्ट होती है ओर समप॑ण व पृलाके सात्विक भावके फलसे 
राजसिक वुद्धि ही नष्टहो जाती है श्रौर पतादश भक्त शीघ्र ही सासिकः भक्त 
थन ज्ञाताहौ। इससे पहले वेदके श्रष्यायमे बताया गया है कि देवोदेश्यसे 
ताभसिक मांसादि पदान च सेवन करने पर मी भावश्॒द्धिके प्रभावसे व 
सादिक प्रभाचसे साधकका चित्त श्रनगंल्ल मांसादि भक्तणसे किस 
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प्रकार निचृन्त रोकर कुड दिनके बाद श्रहिसापर सात्विक भावको प्राप्त हो 

सकता है । उदाम इन्द्रिय प्रचत्ति क्षण त्तणतं मयुष्यको विषयपडुमे निमम्न 
करनेको तैयार है परन्तु यह नावशद्धिकी ही महिमादहै कि जिस वस्तुको 
समपेण विना भोजन करनेसे लोभ उत्पन्न होकर बन्धन प्राप्त होगा उसी 
वस्तुको श्रीमगवानको समपेणं कर उनके प्रसाद रूपसे भोजन करनेसे 
उसमेसे बन्धन कारिणी भोग वुद्धि नर हो जायगी श्रौर प्रसाद मत्तण द्वारा 
चित्त निष्पाप घ शान्तिकी शरस्रतधारमे निम्न हो जायगा । यह सब मूत्ति- 
पूज्ञाकी ही महिमाका चतुर्थं फल है । 

(५) श्रएनी अपनी चित्तचृत्ति व श्रधिकारके श्रुसार संसारम सकाम 
निष्काम दोनो भ्रकारके साधक होते हे । श्रीमगवानकी मूत्तिकी पूजाके दार 
सकाम साधकको इष्टफल प्रापि व कामना सिद्धि होती है क्योकि श्रीभग 
वाने कहा है-- 

"ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌' 

जो जिस भावसे मेरी आराधना करे मे उसी भावसे उनका अभीष्ट 
सिद्ध करता ह| इस भ्रकार सकाम भावसे देव मूिकी पूजा करने परभी 
कामना सिद्धि ब देवल्लोक प्राक्ि होती है यथा गीतामे- 

काङ्क्षन्तः कमेणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
कषिप्रं हि मानुषे रोके सिदधमेवति कमजा ॥ 

कमंसिद्धिकी श्राकराङ्त्ता करके लोग देवताश्रोकी पृज्ञा करते है 
श्नीर संलारमे शीघ्र ही सकाम देवपूजाका फल मिलता है। निष्काम 
भगवन्मुतिपूजन दारा जैसा कि पहले कहा गया है रूपके श्राभ्नयसे भावमें 
समाधि रोती है जिसमें साधकको मावराल्यमें भगवानकी श्रानन्द्‌ सत्ताकी 
उपलन्धि होती है श्रौर तत्पश्चात्‌ निराकार परमात्माके साधन दारा साधक 
पु्ण॑ताको प्राप्त कस्ते है अथवा सालोक्यादि भुक्ति प्राक्च करके क्रमसुक्तिके 
श्रधिकारी होते है । श्रीभगवानकी स्थूल भावमयी मुत्तिमें मनःसयमके विना 
दस प्रकार की उन्नत गति साधक्रको प्राप्त नहीं हो सकती । यही भाध्यात्मिक 
मागमे मुत्तिपूज्ञा भी पञ्चम श्रावश्यकता है । 

( ६) श्रीभगवानने अज्ज॑नको उपासनाका उपदेश देते समय कहा है-- 

यत्करोषि यदृर्नासि यञज्॒होसि -ददाषि यत्‌ | 
यत्त९स्थसि कोन्तेय तत्वुरष्व मद्पेणभ्‌ ॥ 
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हे श्रज्जँन | तम जो कु करते हो, खाते हो, हवन करते हो, देते हो या 
साधन करते हो सव मुभे सम्पण कर देना। इसका यही फल होगा कि 
सभी कायं श्रीभगवानमे समर्पितदोनेसे जीवन उपासनामय हो जायगा । 
भीभगवानकी मधुर मूत्तिमे प्रेम बोधकर जिस समय जीवनका समी कायं भक्त 
उन्दीके लिये कर सकता हे श्रौर उन्हीमे समपण कर सकता है उस समय 
भक्तके किसी भी कार्यमे दोष या ससार बन्धन उत्पन्न कासी भाव नहीं रहता । 
उनके सभी कायं शुद्ध होजति है, उनके क्लिये श्रपने पुत्र कन्याके प्रतिपरेम मी 
गोपालजी व गौरीके प्रति प्रेम बन जाता है, पितामाताके प्रति परेम हरगौरीके 
प्रति पेम होजाता है, अपने प्रति प्रेम ्रात्माके प्रति प्रेम होजाता है, इख 
प्रकार सभी लौकिक व्यवहारे द्वारा वह भक्त पारमार्थिक फलको प्रास कर 
सकता है, मृ्तिपूजाकी उन्नत दशाम यह पक परम फल साधकको धाप्त होता 
है। केवल इतना ही नहीं इस प्रकार मक्तकी हदयमभरा प्रेम, दया श्रादि सहु- 
इृत्तियां समस्त ससारको श्रीमगवान्‌की मृत्तिं मानकर ससार जीवाके प्रति 
परिग्या्त होती है । भरीमदुभागवतमे लिखा है -- 
अथ पां सर्वभूतेषु भूत।रमान क्रुतालय । 
अहेयदानमानाभ्यां तैन्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ 
मनसेतानि भूतानि भणमेद्‌ बहुमानयन्‌ । 
हेदवरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 

देश्वरको स्वंभूर्तोमे निवासशील जानकर मित्रभावसे सबकी सेवा 
करनी चाहिये ! श्रीभगवान्‌ जीवरूपसरे समस्त ससारमे व्याप्त है पेसा सखमभः- 
कर समस्त जीवको मगवद्रूप मानकर प्रणाम करना चाहिये। श्रुति. 
मे भी लिखा है- 

“ एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं अतिरूपो बहिश्च ” 

¢ इन्द्रो मायाभि पुरुरूप हंयते 

मायके द्वारा पक परमात्मा नानारूप धारण करके समस्त विश्वमे परि. 
भ्या है । भरीभगवानकी मधुर मूत्तिम परमनिविष्टचित्त भक्त उपासनाके 
उछधिकारमं समस्त ससारको ही उनका रूप समभ हदयनिहित प्रेमधारा 
को समस्त ससारमे परिव्या्त कर देते है । उस समय जगत्‌मे किखीके साथ 
उनका कोड भी रागद्धेषमूलक सम्बन्ध नहीं रहता है, वे सभीके साथ परेम, 
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सखभीके प्रति दया व सभीके क्तिये आत्मत्याग व स्वा्थत्याग कर देते है| 
उपासनाकी इस दशापं मक्के इदयमे पूवं शान्ति व श्चानन्द्का विकाश हो 
जाता है। बह समस्त ससारको ही श्रानन्दकन्द्‌ जगदाधार श्रीभगवानकी 
मूत्तिरूपमे देखकर श्रानन्द सथरुद्रमे निमय द्यो जाता है । यही सुत्तिपूजाकी 
परमानन्द व परमशान्तिविधायिनी षष्ठ आवश्यकता है । 

(७ ) सत्ताके चिचारस्रे जीव व श्वम मेद यह है कि जीव श्रपृणं 
होनेसे उसक्री सत्ता देशकाल व वस्तुक द्वारा परिच्चिक्न होती है श्रौर ईश्वर 
पणं होनेसे उनकी सत्ता देशकाल ब वस्तु से अपरिच्छिन्न होती है । साधकका 
श्न्त-करण॒ भावराञ्यमे श्रपनेको जितनाही श्रधिक बढाता जाता है उतनीही 
जीवक्ती परिचद्न्न सत्ता श्रटती जाती है, श्रौर जीवक्रा परिच्छन्न श्रन्तःकरण्‌ 
तथा परिच््न्न भाव उ्यापक्र उवारभावमें विलीन होता जाता है । मु्सि- 
पूजाम जैसा कि पहले वणन क्रिया गया है श्रीमगवान्‌ ङे विविध भावोके अनु- 
सार ही मूभिकी पतिष्ठाहोती है! इसलिये यह स्वतः सिद्ध है किं उस 
भाव प्रकाशक मूत्तिकी साधनासे साधकका अन्तःकरण रूपके द्वारा मावमें 
ज्ञाकर लय होगा । श्रौर इस प्रकारसे उपासनाक्रा श्रधिक्रार जितनाद्यी उन्नत 
होता जायगा उतनादी देश काल वचस्तु परिच्िन्न श्रन्त.करण मगवानके 
श्रपिरिच्छिन भाव सागरम जाकर लवललीन हो सङ्गा) जीवकी परिचिन्न 
सन्ता इस प्रकारसे सुत्तिपूजा दारा मावच्राही व भावच्राह्य भगवान्‌के नन्त 
भावौ विल्लीन होकर श्रपनी परिच्छिन्निताको छोडकर पुरंताको प्राप्त कर 
लेगी, उनका जीव भाव महान्‌ शिव भावम लय होकर परमानन्द पदघीको 
प्रा्त करेगा यही जीवत्व विनाश्पूवेक शिवत्व प्रा्ि-साधनमं मुत्ति पूजाक्ती 
सप्तम श्रावश्यकता है! 

(८) प्रतिमारूपी श्राधारके दारा श्रीभगवानकी सवंव्यापिनी दिव्य 
शक्तिको किख प्रकारसे प्राणप्रतिष्ठाकी प्रक्रियाश्रोकरे दारा प्रकर किया जा 
सकता है सो पदलेही वर्णन करिया गया है रौर विस्तारित रूपले पीर पूजा 
नामक अ्रध्यायमे किया जायगा । मुक्तिं पृजाके दारा साघक्रके श्न्त"करणमे 
निहित शक्तिके साथ ्रीभगवानकी इस दिव्यशक्तिका मिलन होता है । तव 
ज्ीवचित्तकी परिच्छिन्न तथा लघु शक्ति श्रीभगवायकी श्रनन्त दिव्य शक्तिम 
विलीन होकर श्रपने परिच्दिनि भावको छोडकर ्रखीम भावक्ो धार कर 
लेती है जिसके फलसे साधकको अखीम दिव्यशकिि ल्वाभ तथा श्नेक 
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सिद्धिश्चौकी पाति होती है। ससारमे इस प्रकारसे सिद्धि तथा दैवी शक्ति 
युक्त महातमाश्नौका श्राज्ञ मी श्रभाव नहीं है। साधनराज्यमें सिद्धिश्रौकी 
परासि दारा साघक्चित्तमे भगवानके प्रति तीतर विभ्वाक्त व आध्रहातिशय 
उत्पन्न होता है जिसके फलसे भ्राध्यात्मिक मागमे एतादश उपासक शीघ्र दही 
विश्नेष उन्नति करनेमे समर्थं हो सक्ते हे! यही मुत्तिपूजा द्वारा शक्तिव 
सिद्धि प्रातिरूप ्रष्ठम उपकारिता है । 

( € ) श्रीमगवानक्ती मावमयी म॒त्तिमे अत्यन्त पेमके साथ ध्यानमग्न 
होकर समस्त मन प्राण॒ उसीमे समप कर देनेसे श्रौर तीनसवेगके साथ 
श्रीभगवानकी दर्शनकामना करनेसे भक्तवत्सल भगवान्‌ सोधकके भावके 
अजु सार श्ननन्तलावर्ययुक्त मध्रुर मावमयी मृत्तिको धारण करके मक्तको 
दर्शेन देते हैँ । उनके दशनसे भक्तका हदय कमल खिल जातादहै, समस्त 
शीर सेमाश्थुक्त दोजाता है, द्रदरित धारासे प्रेमाश्रु विगलित होने लगता 
है, मक्तकी समस्त सदुवृत्तियां अस्य मन्दाकिनीका रूप धारण करके 
श्रीमगवानके श्रनन्द समुद्री श्रोर प्रधल वेगसे धावमान होने लगती है, 
उनके चित्तकी समस्त मलिनता परेमाश्चुधाराके द्वारा साफ दोजाती है, समस्त 
क्ञानान्धकार दिवाकररके उद्‌यस रजनीके अन्धकारक सदृश मगचन्मूत्तिकी 
तेजोमयी किरणच्छरासे पणे नाशको प्राप्त दोजाता है, मक्त ससारके त्णमङ्र 
समस्त वैषयिक रूयको पृणरूपसे मृलकर श्रनन्तरूपाधार श्रीभगवानके रूप 
सागरम चिरकालके लिये डव जाता हे, उखकी विषयतृष्णा भ्रीमगवबानकी परेम 
खुधाको पान करके चिरकालके क्तिये निवृत्त होजाती है श्रौर प्रेमभरी दष्टिसे 
चकोरकी तरह श्रीभगवानकी श्रानन्दमयी मत्तिका श्राखादन करते करते भक्त 
ध्याता ध्यान ध्येय रूपी तिपुटीको पार करके उसी रूपमे तन्मय हो भाव 
समाधिको प्राप्तकर जेता है । इस प्रकार दिव्यभावमय आनन्दमय रूपखुधास्वा- 
नकी सौभाग्य प्र्ति साकारः मृति पुञज्जनपरायण साधकको ही भ्त हो 
सकती है! देवता यक्ञके श्र्गीभृत नदी हो सकते है कर्ममीमांसाङृत इस 
पुवं पत्तके उत्तरम महिं वेदन्यासजीने स्वकीय ब्रह्मसृत्रमे लिखा है । 

« विरोधः कम्मेणाति चेन्नानेकश्रातिपत्तेदंहानात्‌ " 

यदि कर्मके विषयमे इस प्रकारसे विरोध माना जाय कि पक समयपर 
पक देवता नेक स्थानौमें कैसे उपस्थित रह सक्ते है तो इसका उत्तर य॑हं 
है किं देषताश्रौमे पेली शक्ति है कि पकी समयपर अनेकरूपं धारस करके 
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शननेक स्थानमे दर्शन दे सकते हँ ¦ श्रतः ब्रह्मसू्रके अनुसार सिद्ध इश्रा कि 
भक्तकी प्राथना व॒ अलुष्ठानके श्रुखार इष्ट देवता मूत्तिं परिग्रह कर सकते हैँ 
यही मृत्तिं पूजनकी नम उपकांरिता है । 

( १० ) ्रीभगवान्‌के श्रवतार रामरृष्ण शआअादिकी मृक्तिं बनाकर पूजा 
करनेसे भगवदवतारकी पजा दध्या भी विष्णुलोक शिवलोक श्रादिकी परासि, 
रूपके जरियेसे भावं लय होकर भाव समाधिकी श्रासि व तदनन्तर निराकार 
उपासना दारा पृूखंता लाभ, श्रवतारकी मघुर मृत्तिमे आ्आस्तक्ति दोन 
विषयासक्तिका परित्याग, चञ्चल मनकी रूपमे स्थिति दवाय चाञ्चल्य नाशव 
श्मानन्द्‌ भ्रासि, उनके मधुर लीललाविलास का गुखकीत्तंन, उनके प्रति प्रेम का- 
स्यादि भावसे ्रासक्ति दासय आध्यात्मिक उश्नति लाम श्चादि मृत्तिपूजाके बलास 
लभ्यमान कल्यार॒की प्रापि तो होती ही है इसके अतिरिक्त उनके प्रति भक्तिव 
प्रेम तथा उनके मधुर. चरित्रोके रवण व पठन पाटनके दारा मानवचरिघरमें 
परमोत्कषंसाधन दो जाता हे । श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रकी अपूव पितृभक्ति, अलौ- 
किक चरिज, एकपत्नीजत, मयांदापरायखता, प्रजावत्सलता, धमंभाष, सर्वंजी- 
घहिसैषिता, मातृपरेम,सर्वतोभुखिनी स्वमावश्षमा श्रादि सदूगुखावली कोदेखकर 
श्नीर उन भावोके साथ उनकी सेवा करके मयुभ्यजीवन शरपूवं आ्रादशंचरि्रयुक्त 
व ससारका भुषण बन खकता है । भगवती सीताका लोकोत्तर मधुर चरित्र 
व श्रपूवं पातिनत्यक्रा श्रादशषं उनकी पृजाके सथ प्रत्येक नरनारीके हृदय में खचितं 
हो ज्ञाता है) ्रीमगवान्‌ कष्णचन्द्रकी पूणता, अलौकिक लोकलीला, दिव्य 
विमृतिका विकाश, अपृवं धेय्यै, ्रदूमुत ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति, निष्काम मावकी 
पृणता, निर्लि्ठवाक्ी पराकाष्ठा श्रादि सद्यणौको उनकी उपासनाके दवारा हृदयम 
प्रतिष्ठापित करके पत्यक मयुष्य पृणंताकी पदवीपर प्च सकता है। इस तरसे 
अन्यान्य ्वतारोकी पूज्ञाके दाया भी दया शान्ति श्रादि ्रनन्त सदुबृच्तियोका 
तभ साधकको हो जाता हे । यही म॒त्तिपूजाकी दशम उपकारिता है 

(१९) रागव द्वेषी ससारमे श्ननन्त द्रोह व दु.खकेकारण दहि मायाके 
प्रभावसे घुग्ध होकर श्चयुककूल वस्तुके प्रति राग व प्रतिक्कूत वस्तुक प्रति देष- 
बुद्धि प्राप्त करके स्वारमे लोग घोर श्नैक्य व अनन्त दोहकी सृष्टि करते है । 
परन्तु जिस समय मनुष्ये चित्तम श्रीभगवान्‌ के प्रति परम पवित्र प्रेमधाराका 
सार होने लगता है उख समय साधक्र समस्त सांसारिकः रायदेदोको त्याग 
कर समस्त अन्वःकरणक्तो ्रीभमवान्‌के चरसकमसमें ही समपेख्‌ कर देता 
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है । उस समय सागद्धेषका माव उनके चित्तसे श्रामूल नाश प्राप्त होनेके कारण 
समस्त श्चनैक्य व द्रोह ससारसे नष्ट होकर परस्परके पति प्रेमभावका ही उद्य 
हो जाता है । इसके सिवाय उपासनाकी उञचदशामे जव साधकौका जीवन ही 
उपास्नामय बन जाता है श्रौर समस्त ससाश्को उन्हींका रूप भावना करके 
साधक्र संसारके प्रति प्रेमभाव प्रदर्शन करने लगते है, उस समय उनके चिन्तसे 
वरोहभाव पक्वम ही उठ जाता है । भीभगवानकी मधुर मुत्तिमे पवित्र परेमका 
जितना विकाश होता है, उतना ही ऊपरोक्त द्रोहहीन, पएकतायुक्त तथा मधुरि. 
मामय स्वभावकी प्राति भदष्यको होती है। रतः जिख देशम विखारानुसार शस 
प्रकार पूजापद्धतिकी जितनी प्रतिष्ठा होगी उस देशक लोग उतने ही परस्पर 
मेम व पकताके साथ देश व धमकी सेवा कर सकगे इसमें श्रणुमात्र सन्देहं 
मीहे । यही देश व धमकी उश्नति साधनम एकता प्राति रूप मूत्तिपूजाकी 
पकादश उपकारिता है । 

( १२ ) जिस गदस्थके मकानमें भरीभगवानका विग्रह भरतिष्ठित रहता है 
बह गृह मानो भगवान्रका मन्दिर व ॒श्रावासस्थान वन जाता ह । उसमे देव- 
विभ्रक् रहनेके कारण लोग बहुत श॒द्धि व शौोचका विचार रखते है, विग्रहा. 
शुद्धि व विग्रहकी श्रप्रतिष्ठाके भयसे किसी प्रकार अपवित्र वस्तु उस गरूदमे 
श्राने नहीं देते है जिसे गरहस्थके आबालक्चद्ध वनितामे आचारपरायणता व 
शौचकी प्राति होती है । मन्दिरमे वृद्ध ्रदश्थ लोग ॒नित्य पृज्ञा आदि करते है 
जिनके आ्रादशेको देखकर गृहस्थङे बालकः बाल्िकाकी आस्तिकता, भक्तिभाव, 
पूजापरायणता, सश्चरि्रता, शीलता श्चादि सदुगुणावली गृहस्थ बिना प्रयास 
शे प्राप्त करलेते है । जिस घरमे देवध्रतिष्ठा दो उसमें बश्चौको श्राचार ब 
आस्तिकता सिखानी नदीं पडती है, वे स्वय ही सीख लेते है । यही मु्तिपूजा 
कपी दादश उपकारिता है । 

( १३ ) भीमगवानकी दैवी शक्ति विग्रहके दारा जिस परिषारके 
गृहमे प्रकट र्ती है वहां पर ्रासुरी शक्तिका प्रकोप नहीं हो खकता है । 
पिशाच श्रादिका श्रत्याचार, प्रेत आआदिका उपद्रव व देशन्यापी करिन बीमारी 
(<एत<1९) श्रादि सभी श्रासुरी शक्तिके प्रकोपसे इत्पत्न होते हैँ । परन्तु 
जिस परिवारके गृ्टमे देवीशक्तिसे पूणं प्रतिमा विराजमान रहती है वहां 
पर पसे श्रत्याचार साधारणतः कमी नही दो सकते है । देवी शक्तिके सास््विक 
भण्वक भ्रधाचः उस परिवारके अन्तजंगतमे भी विराजमान रहनेसे उस परि- 





भन्त्रयोग । १०८६ 














वार के सोग परय. सच्चरित्र व कुक्मविभरुख होते है । वे उस प्रविमा को 
जाग्रत व श्रन्तर्द्शीं समभ कर पाप करनेसे सदा ही रते रषटते हँ । उनके 
खङ्करपके साथ उख शह देवताका भाव व दैवराज्यमें सम्बन्ध रहनेके कारण 
गृहस्थका हरेक भ्रकारका कटथाण होता है । श्रनेक दैवीवाधा व शआाप्तिसे 
गृहस्थ ऽस दैवी शक्तिके प्रभावसे बचते रहते दै । हमें नित्य धूप दीप 
सगन्ध द्रव्यादिका प्रञ्वलन, हवन घ पुष्पादिके दारा वदां की वायु शद्ध रहती 
है जिससे श्रुदधवायुसे उत्पन्न रोग वहां कम उत्पन्न होते है भौर समस्त 
गरहस्थो कि श्रारोम्यता मे सद्ायता मिलती है । इस प्रकार घर घर मं तथा 
पञ्चायतको तरफ से देवमन्दिर देवविग्रह स्थापित होनेसे समस्त देश में 
व देशके श्रावालवृद्‌घवनिताच्चौम ऊपरोक्त फलो की प्राप्ि होती है जिससे 
दशमे श्राधिभोतिक, श्राधिदेविक व श्राध्यात्मिक सुख सम्पत्ति, उन्नति व 
शन्ति सदैव विराजमान रहती है । देशग्यापी भारन्धञजनित सस्कारके भयसे 
कदाचित्‌ कोई महामारी जैसा-दैजा, प्लेग, चेखक रादि होज्ञाने पर भी दैवी 
श्रचुष्ठान तथा पूजा आदि के ढया सुखस्कार उत्पन्न करनेसे एसे कठिन रोग 
दूर दोज्ञाते दै, इत्यादि इत्यादि समी म॒तिंपूजा की उपकारिता है । 

( १४ ) प्रत्येक पदाथं तभीतक श्रपनी नीरोग अवस्थामे रह सकता है 
ज्ञव तक उस पदा्थ॑की प्राखशक्तिकी समतामं किसी प्रकारकी हानि उत्पन्न नं 
हो ! व्राणशक्तिके धिक व्यय या श्रपल्ययसे उसकी समतमं हानि हदो जाती 
हैः जिससे कई प्रकारके रोग उत्पन्न हो जते है। दष्टान्तरूपसे समभ सकते 
ह कि मुष्य शरीरमें प्राणशक्तिकी समता रहनेसे वात, पित्त, कफ श्रौर अन्यान्य 
धातुश्रौका भी सामञ्जस्य रहता है जिससे मजुष्य-शरीर नीरोग रता ह । 
परन्तु अह्यच्यंनाश, ्रधिक परिश्रम, अधिक बोलना, काम मोह क्रोध शादि 
वरत्ति्योके वशीभूत होना श्रादि. कारणे मद्धष्यकी भाणशक्ति घट जाती दै, 
उसकी सखमतामे विरोध पड़ता है भिस कारण वात पिस कफ व अन्यान्य 
धातुम विकार उत्पन्न होकर शरीरको रोगग्रस्त॒तथा ्रल्पायु कर देता है । 
जिख प्रकार व्यष्टि शरीरे है टीक उसी भ्रकार समष्टि श्रथांत्‌ बह्मारुडभरीरपं 
ज्ञो प्रणशक्ति विद्यमान है जिसकी खमता व सामञ्जस्यके दारा ब्रह्मार्ड- 
शसीरान्वर्गत वात पित्त कफ तथा श्नन्यान्य धातुश्चौकी समता `श्चित होकर 
अ्रह्मडशरीर नीरोग रहता है श्नौर उस नीरोगताके फलसे देश्वकालाुखार 
ऋतुश्रोका ठीक ठीक परिवत्तंन, शस्य सम्पत्तिकी कृद्धि, प्रजाका छलः दुनि 
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दिका श्रमांव, महामारी व देशभ्यापी रोगोकी श्रदधत्पत्ति आदि भदत्फल 
उत्पन्न होते हँ, उस ब्र्मारडशशवरीरव्यापी प्राणशक्तिकी समता यदि किसी तरह- 
से बिगड़ जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि ब्रह्मारडके वात पित्त कफ 
तथा श्रन्यान्य धातुश्रौमे भी विकार होगा, पञ्चतस्वोमं विति उत्पन्न होगी 
जिससे ब्रह्मारडशरीर रोगग्रस्त होकर, ऋतविपर्यय, अतिन्रष्टि, अनाच्रष्ठि रादि 
कुलक्षर, दुर्भिंत्त, महामारी श्रादि रोगोको उत्पन्न करेगा । प्चतच्वोके जिस 
प्रकार परिणामके दारा सजला सुफला वसुन्धरा श्रपनी निर्दिष्टगतिको भप्त 
कर रही है श्रौर विरा पुरूषका स्थूल ब्रह्माणडशरीर नीरोगतापर प्रतिष्ठित है, 
उख प्राकृविक गतिपर यदि बलात्कार किया जाय श्र्थात्‌ धराङ्तिक गतिको 
तोडकर इच्छायुखार प्राकृतिक बनाया जाय-जल जिस गतिके श्रुसार 
चलनेसे जग दूजीवनकी रत्ता कर खकता है, वायु जिस ॒गतिसे प्रवाहित होने- 
पर ससारकी स्थितिविधान कर सकता है, पृथ्वी जिस प्रकारसे परिसेचिता 
होनेषर सुफल प्रदान कर सकती दहै, इन सवोपं यदि बलात्कार दारा श्रप्रा 
छृतिक श्चुष्ठान किया जाय तो पञ्चतच्वौमे अवश्यही विकार उत्पन्न होकर 
ऋतुषिपर्यय, महामासे, अ्रतिचृष्ि, अनावृष्टि श्चादि दुर्लच्तण प्रकाशित करेगा 
भिससे समस्त जगत्की शान्ति नष्ट होकर श्रशान्तिव इदःखदारिद्ध बह 
जायगा । इसके सिवाय ब्रह्मारुडकी प्राणरूप वैदयुतिक शक्तिको तच्वौके भीतर- 
से यदि खींचकर श्न्यान्य कायेमं लगा दिया जाय तौभी प्राणएशक्तिहीन 
बरह्मारडशरीर शतवत्‌ हो जायगा, इसकी जीयनीशक्ति धट जायगी जिससे 
इसमें शस्योत्पादिक्ाशक्ति, उत्तम सन्तानोत्पादिकाशक्ति, ऋतश्रोका कयविकाश 
श्रादि समी नष्ट हो जायगा श्रौर विराद्धातुमे विकार व वात पित्त कफका 
सामञ्जस्य विगड कर देशमे महामारी, दुभिक्त, संग्राम, दुःख, दारिद्रथव 
अशान्ति फल जायगी । श्रास्तिकताविदहीन च्राधिभौतिक विज्ञानोक्नति (४०५1८5७ 
8८1६0100 11117070हा1€ा1६ ) छे फलं से ब्राह्माखडक प्राणश्क्तिकी पेसी 
ही हानि श्रौर पश्चतरवोमें पेखा ही वैषम्य (लाला 12] त15{0८9०1९८) उत्पन्न 
होता है जिसको समी लोग देख सकते है । इसमे बह्मारडव्यापिनी वेद्युतिक 
शक्ति श्ाकर्षित करके श्न्याय कार्यम लगार जाती है श्रौर स्वाभाविक 
रूपसे प्रवाहशीत त्वौ पर बलात्कार करके उनको मनमाने कार्यम क्षगाया 
जाल हे श्रथात्‌ उनकी प्राङतिक गतिमे बाधा दी जाती है । अतः श्राधिभौ. 
लिक चिक्नोन्नतिके दारा विराट्‌ धातुम चिकार उत्पन्न टोक्षर देशम संत्रास, 


र 
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दुर्भिंत्त, महामारी, दास्दिय व शरशान्ति श्रादिका उत्पन्न होना निधित है) 


संसारम जिस जिस समय पेखा सं्राम श्रथवा महामासै, श्रनाचरष्टि, दुभिंक्त 
श्रादिका भरकोप देखा गया है उसके मूलको ्रन्वेषण करनेसे वश्य ही पता 
लगेगा कि ्ासुरी शक्तिके श्रयथा प्रयोग द्वारा प्ररुतिराल्यमे वैषम्य, आसुरी 
श्रसख्रोके प्रयोग दारा पश्चतचौमे विकार श्रथवा ब्रह्माण्ड शरीरकी प्राणशक्तिनाश 
या परारवेषम्यके द्वारा ही पेली बहुदेशव्यायी दुधंरना इ ह! मषिं 
वशिष्ठ जीने कहा है- 

विराट. धातुविकारेण विषमस्पन्द्‌नादिना । 

तद्ङ्गावयवस्यास्य जनजास्य वैषमम्‌ । 

दु भिक्लावग्रहोत्पातनानयति । 

विरार्‌ शरीरमे तस्वविकार व धातुविकार तथा प्राणशक्तिके विषम- 

स्पन्वनसे विरायुके श्रज्गीभूत जीवोकी श्ररृतिमे विषमता उत्पन्न होती है 
जिससे दुभि्तः अपग्रहोका उदय, उलक्रापाच्त, धूमकेतु आदिका उद्य, महा 
मारी श्रादि उत्पात होने लगते है । जैसा कि पहले श्रा्यजाति शीषंक परवन्धमे 
बताया गया है! प्राचीन कालम आ्रधिमौतिक विज्ञान (11216112 5९16110९) 
की उन्नति पृणंरूपसे होनेपर मी महर्षिंयोकी दूरदशशिताके कारण वह इस 
प्रकारसे नहीं अनुष्ठित ती थी जिससे प्रकृति पर किस प्रकारका बलात्कार 
हो। श्रवश्य श्रासुरी शक्तिका श्नत्याचार भी उस समय था जिससे विरार्‌ घातुमं 
विकार श्रनायं श्रसखप्रयोग श्रादिके डारा उत्पन्न होकर दुभिंत्ञ, श्रवभ्रहयोत्पात 
आदि दुघेरनाच्नोकी उस्पत्ति करता था । इन सव श्राुरी शक्तियोके प्रकोपको दूर 
करनेके चास्ते षिगण॒ श्रावकश्यकतायुसार कभी यन्न द्वारा, कमी दैवाचुष्ठान 
व देवपूजञा द्वारा या कभी श्रस्य परकारसे भी दैषीशक्ति उत्पन्न करके श्रासुरी 
शक्ति को दबाकर देशब्थापी श्रकल्याणको इर कर देते थे । विखार 
कर देखनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि महर्शियौके रा अरति्ठित गृहः 
देवता, भ्राम देवता, बनदेवता श्रादिके मन्विर तथा तीर्थादि, इसी प्रकारे 
समस्वदेशमें देवीशक्तिके पोषण दारा परृतिके शक्ति-सामञ्जय विधानके लिये 
मी हे । श्र्थात्‌ इन सव दैवीशक्तिके केन्दरस्थानौके द्वारा अध्यात्मिक श्रादि श्रन्य 
प्रकारके उपकार नेक होने पर भी समष्टि जगते शासन्तिरत्ता मी इनका 
श्नन्यतम उदेश्य है । शाखमे तीर्थं दो प्रकारके कहे मये है ¦ , एक निस्यतीथं दुसरे 
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नैमित्तिक तीथं । नित्यतीथं बह है जहो पर दैवीशक्ति स्वयं निकलती है श्रौर 
नैमित्तिक तीथं बह है जहां पर तपस्या, यज्ञ श्रादिके बलसे देवीशक्तिका विकाश 
किया ज्ञाता है । भारतवष॑की प्रति पृं होनेसे भारतवर्षं परथिवीका मर्म॑स्थान 
तल्य है श्रर इली कारश यहां पर ्रनेक स्थानोमे देवीशक्ति स्वयं ही निक- 
लती है । वे लब नित्य तीथं कहलाते हैँ । यथा उवालामुखी, काशी, कामाख्या, 
प्रयाग श्रादि । पुराणोमें जो श्राख्यायिका पायी जाती है कि जगदम्बा सतीका 
देह खरड खराड करके कामाख्या, ञवालापुखी श्रादि स्थानोमे डाल दिया गया 
वे सब तीर्थं वन मये भ्रौर इसी प्रकार रिवके लिङ्गको काट कार कर भ्रनेक 
स्थानोमे फक दिया गया । बे सब दादश ज्योतिलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध तीर्थ॑स्थान 
षने } ये सब निस्यतीर्थोकाी ल्लौकिक वंन है । श्र्थात्‌ भारतवर्षके विशेष 
मर॑स्थान होनेसे शिवशक्ति व प्रृतिशक्ति वहां नित्य स्थायिनीदहै । वे सव 
नित्यती्थौके दष्टान्त है । इन सब पीटठौसे प्रकाशित दैवीशक्िति द्वारा सदा दही 
आसुरी शकितिका नाश व पाकृतिक वैषम्य विदृरित होकर ससारमे शान्तिका 
विस्तार होता है) इसके सिवाय महषिंगण॒ श्रपनी तपस्याशक्ित व यज्ञानु- 
छान दवारा नेक नैमित्तिकं तीर्थं भी बनाया करते थे। नैमित्तिक तीथं वह 
है जहां पर देवीशक्रितिका विकाश पहले नहीं था परन्तु तपःशक्ति या 
यज्ञ श्रादि दास वहां पर दैवीशकिति अकष की गश है शौर इससे देवी. 
शकितिका श्राधार भूत वह स्थान तीथं बन गया है । इस प्रकारसे दैवीशक्िति 
जितनी ही प्रकर की जायगी उतनादही आरास्ुसी शक्तिका प्रकोप हास होगा 
श्रौर श्राधिभौतिक विज्ञान, ्रासुरी श्रसख्लोका प्रयोग, प्ाङूतिक प्राणशक्तिका 
नाश श्रादि दवाय जो संप्राम , दुभिंत्त श्रादि विराय्‌ शरीर म रोग उत्पन्न होते 
है वे सबदुर हो जायेगे। ग्रह, भ्राम व देशम मन्द्र बनवाकर प्रतिमाके 
जरिथेसे श्रीभगवानकी श्रथवा शरस्य देवताकी दैवीशकितिकी प्रतिष्ठा दारा 
मी ऊपरोक्त प्रकारखे श्राघुरी शक्ितका दमन होता है! श्रधिभौतिक 
विक्लानक्ी पक्रिया द्वारा विरत पश्चैतत्वोकी विषमता दुर होकर देशमें 
दुर्भिक्त, महामारी श्रादिका नाश होता है श्नौर अरन्य कार्यमे भ्ययित बह्मा 
रुडगत प्राणशस्िकी पुष्टि ्ोती है जिससे इस प्रकार श्राधिभौतिक विश्वानका 
प्रचलन रहने पर भी इसके द्वारा प्ररूतिराज्यमं किसी प्रकारकी हानि अभूत 
नहीं होती है । वत्तंमान समयमे श्रास्तिकताविहीन आधिभौतिक विज्ञान {(2०६- 
1688 50160०९) की उन्नति परक्राष्ठा पर पष रही है निसके द्वारा स्थुल 
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ससार कधं उन्नतिपर प्रतीत होनेपर भी विराय्‌ प्रकृतिं विषमता उत्पन्न होकर 
सध्राम, महामारी, दुर्भित्त आदि अवश्यम्मावी है । श्नौर प्राचीन कालकी दूर- 
दर्शिता जो महिं लोगौमे थी वह भी श्राज दिन होना किन दही है। श्रतः हस 
समय श्राधिभौतिक विज्ञानोश्नतिके समषश्िगत कुपरिणामको दुर करनेके लिये 
तीथं, मन्दिर, यश्च श्रादि दारा दैवीशक्तिका उत्पादन करना परमावश्यकीय हे । 
भारतघर्षमें जितनी भन्दियकी स्थापना शास्त्रायुसार होकर प्रतिमापूजन दारा 
देवीशक्तिकी ्रयुकूलता होगी, ती्थोका जीरणोद्धार होकर जितनी ती्थमहिमा 
कट़ायी जायगी श्रः यज्ञादि द्वारां दैवीशक्ति जितनी उत्पन्न की जायगी उतनी ही 
वत्तंमान समयमे भारतके लिये कल्याण च शान्ति प्राप्त हो सकेगी । श्रथक्तवेद्मं 
इसी सिद्धान्तका प्रकाश्चक एक मन्त्र श्राता है यथा- 

« न घ्रसस्तताप न हिमो जघान प्रनभमतां परथिवी जीरदानुः 
आपथिदस्मै घतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ । “ 

इसका श्र्थं निम्नलिखित है-(यत्र) जदहांपर (सोमः) प्रतिमानिहित रैवीशक्ति 
रहती है ( त्र) बहांपर (सदमित्‌) सवाद (द्र) कल्याण होता हे! (ध्नस) सूय (न 
तताप) कठिन तथा दुःखदायी उत्ताप नदीं देता है, (हिम.) शिलाबृष्टि (न ज- 
घान) श्राघात नदीं करती हे, पृथिवी (जीरव्‌ाजु.) शीघ्र शीघ्र अश्न उत्पन्न करती है, 
(आपर्चित्‌) जल भी (श्रस्मै) उपासकको (घृतमित्‌ ) घृत ही (क्षरन्ति) देता है, 
(प्रनमताम्‌ ) हे सोम ! वम श्रा्खुयैशक्तिका नाश करो । ईस मन्त्रके द्वारा मृत्ति- 
व्यापिनी दैवीशकित द्वारा पृथिवीका सम्पूणं कल्याण साधन व श्रासुरीशक्तिका 
नाश ऊपरलिखित वर्णनके श्रनुसार परभारित होता है । श्रतः ऊपर लिखित 
मूत्तिविज्ञानके द्वारा स्पष्ट सिद्धान्त इदमा कि श्रीभगवान्‌के अनन्तभावोमेसे 
कुद भावौको लेकर प्रकृतिमेदाचुसार साधारण श्रधिक्रारी साधर्कोके कल्यास॒के 
किये भावायुसर जो मुत्तिंकी प्रतिष्ठा वेदादि शास्त्रायुसार सिद्ध होती है 
उसके द्वारा समस्त मयुष्यही श्राध्यास्मिक, आधिदैविक व॒ श्राधिमौतिक सब 
प्रकारके लाभको प्राप्त करते हृष्ट अन्तम निगुंशोपासनाके अधिकारी बनकर 
` ब्रह्मखरूपको प्राप्त कर सकते हे । 

मन्धयोगके सि्ान्तवरणन प्रसङ्ग मे पदकेही कहा गया है कि समस्त 
खसार नाम व रूपमय होनेके कारण शअरविद्याप्रस्त जीव नाम च रूपकेद्धारा ही 
बन्धनको प्राप्त होता है । इसलिये जीवकी मुक्ति मी दिज्यनाम ब दिभ्यरूप की 
सहायतासे होती हे । दिव्यरूप की स्ायतासे किख प्रक्ञारसे साधक माव- 


॥। 
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समाधि द्वारा उन्नत श्रधिकार लाभ करके मुक्तं हो सकता है सो पहे ही 
वर्शित क्रिया गया है । अव दिव्य नामकी सहायतासे मुक्ति का उपाय नीचे 
बताया जाता है । 

शास्जमे मन्त्रको दिन्यनाम कहा गया है । क्योकि जिस प्रकार प्रतिक 
दिव्यभावोके श्नु खार बनी इई मृतिं दिव्यरूप कहलाती है उसी पकार मन्त्र 
भी प्रङृतिके दिव्यराज्यका स्पन्दनजनित शब्द होनेसे दिव्यनाम कदहलाता है । 
श्रब नीचे श्रादिमन् श्रोड़ारसे लेकर प्रकृति स्पन्दन द्वारा समस्त मन्त्रोकी 
उत्पत्ति बताई जाती है । योगशास्त्र मे लिखा दै- 

कार्थं थत्र विभाव्यते किमपि तत्स्पन्देन सन्थापकम्‌ 

स्पन्दश्चापि तथा जगत्सु विदितः शाब्दान्बयी सवेदा । 

खष्टि आपि तथादिभाकृतिविशेषत्वाद्‌भूत्स्पन्दिनी 

द्ाब्द्शथोद्‌भवत्तदा प्रणव इत्योङ्क।ररूपः दिवः ॥ 

साम्यस्थप्रृतेयेयैय विदितः ब्दो महानोभिति 

बृद्यादित्रितयालमकस्य परम रूप शिवं ब्रह्मणः । 

वैषम्ये प्रकृतेस्तथेव वहुधा शाब्द; श्चताः कारतः 

ते मन्त्राः सघपासनाथेम मवनबीजानि नास्ना तथा ॥ 

जहां कुद कार्य है चां कम्पन श्रवश्य होगा, जहां कम्पन है वदां 
शब्द्‌ भी श्रवश्य होगा । खष्टिक्रियामी पक प्रकार का कायं है इसलिये 
खृष्टि का्यके समय प्रतिकं प्रथम स्पन्दन द्वारा जो शब्द उत्पन्न होता है वही 
मङ्गलकारी शनेङ्काररूप प्रणव है ¦ खत रज तम तीनो की सास्यावस्था से जब 
वेषम्यावस्था दोना प्रारम्भ हश्रा तो स्षवसे प्रथम दिज्लोलजो इश्चा जिस 
समय तीनो गुण पक साथस्पन्दित इए--हिक्लोल की ध्वनिही श्रौकार है । 
जिद श्रकार साम्यावस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली शरकृतिका शब्द्‌ ब्रह्मा विष्णु 
शिवात्मक श्रौकार है, उसी प्रकार वेषम्यावस्थापन्न रङृतिके नाना शब्व्‌ 
है बही नाना शब्द्‌ उपासनाश्रौके नेक बीजमन्त्र ह । वेद्‌ में भ्रौकार को उद्गीथ 
कहा गय! है, यथा छान्दोग्योपनिषद्‌ मे- 

आओमित्येतदक्षरसुदगीधखुपासीत आमिति दथुदमायति तस्यो- 
फठ्यार्यानम्‌ । 
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श्रो इस उदुगीथ श्रत्तरकी उपात्तना करनौ चाहिये । चोधर इख 
शब्दको मुख्य रखकर ही भगवान की स्तुति होती है इसलिये श्रौकारका नाम 
उद्गीथ है । भगवान्‌ शङ्कराचाय॑जीने मी लिला है- 
ओं हृत्यारभ्य हि यस्नाद्‌ उद्‌गायति अत्त. उद्गीथ ओंकार इत्यथेः। 
भगवान्‌ पतञ्जलिजीने श्रौकारको ईश्वरका वाचक कहा है । यथा 
योगद्शंनमं- 
¢ तस्थ वाचकः परणवः '” "“ तल्लपस्तदथभावनम्‌ "' 
“ ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगपोऽप्यन्तरायामावश्च " 
श्रोकार दईश्वरका वाचक रहे, श्चौकारका जप व अर्थभावनाके दारा ईश्वर 
प्रापि व विघ्रनाश दुश्चा करता है। इसीके अचुसार श्रीमगवान्‌ शकराच्तसै- 
जीने लिखा है- 
^ तसन्‌ हि भरयुञ्यमाने स प्रसीदति मियनामग्रहणेनेव लोकाः ” 
जिस प्रकार भिय नाम लेकर पुकारनेसे लोग प्रसन्न होकर उत्तर देते 
है उसी प्रकार भ्रीमगवान्‌का धिय नाम श्रौकार उच्चारण करके उनको बुलाने- 
भगवान्‌ मी प्रसन्न टोक्रर दरशन देते हँ! रश्रोकार ही ईश्वरका मन्त्रे) 
यथा गीतामं- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य उयाह्रन्‌ पापुस्मरन । 
यः परथाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
फकात्तर ब्रह्ममन्च श्रौकारका उच्चारण व भगवानका स्मरण करते इषः 
जो साधक प्राणको त्याग देते हे उनको परमधाम प्राप्त दो जातादहै। 
"प्रणवो धनुः चसे दयाला जह्य तह्लक्ष्ययुच्यते' 
श्रोकार धु, शर जीवात्मा श्नौर ल्य ब्रह्म हे । 
“आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणव चोच्रारणि"" 
जीवात्माको पूर्वारणि श्रौर श्रोकारको उत्तरारणिि करके मथन करनेसे 
ब््याञ्चिकी उत्पत्ति दोती है इत्यादि शरुतिमन्त्रौके रा अकारक देश्वरका मन्व 
क्ट गया है जिसके जय करनेसे श्वर प्रसन्न होते दै । मारद्धक्योपनिषटुमे 
भ्रोङ्ारको साद्धंत्िमात्रा कह कर तीन माज्राके साथ परमात्मक जाग्रत्‌ , स्वप्न, 
इषुसिरूषी तीम दशाका सम्बन्ध बनाकर शेष रद्धं माके साथ कंशीयपदमम्य 
रमारमाका सम्बन्ध बताया गयः है । इन समोका विस्तृत विचरण था अकार 
1. 
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की महिमा पृशंरूपसे किसौ श्रागेके श्रध्यायमं वताई जायगो । वत्तं मान प्रबन्धका 
यह प्रतिपाद्य विषय हेक्रिकिस भ्रकारसे ऊपर लिखित वणनोके श्रु सार शब्द्‌ 
राल्यमें श्रौकारकं साथ दैश्वरका श्रौर अन्यान्य मन्नोके साथ अन्यान्य देवताश्च 
का श्रधिदेव सम्बन्ध हैजिस कारण श्रौकारके जपसे ईश्वर तथा श्रन्यान्य मन्न 
के जपसे तत्तदुदेवता प्रसन्न होते है । यहं बात बेदसस्मत है कि प्रलयके समय 
समस्त जीवोका सस्कार भकृतिमे रौर प्रकृति दैश्वरमे लथ हो रहती है । पुनः 
प्रलयविलीन जी्वोके समष्टि सस्कार फलोन्मुख होनेसे शश्वरमे यह स्वत, 
इच्छा होती है कि “मे पक से बहुत हो जाङं श्रौर सस्कारानुसार खष्टि क 
उस समय भगवानें खटिका सकर्प उदय होते ही उनकी अद्धैतसत्तामे निगुण 
खमावेशके श्रचुसार ब्रह्मा-विष्ययु महेश्वर रूपी तिभावकी सत्ता परिस्फुट होने 
लगती है श्रौर उनके सङ्कल्पे उत्पन्न भाणशक्तिकी प्रेरणा ब्रह्मारडभरङतिमे-जदा 
पर अभी तक सत्वरजस्तमोगुएकी समत। थी-चिगुखका वैषम्य होने लगता 
हे । जिगुएमयी प्ररूतिका गुणसाम्य प्रलयद्‌शाका लक्षण दै श्रोर वेषभ्य 
खषटिदशाका लक्त है । श्रत. उस्र समय परमात्माके सङ्टपके साथ साथ 
मूल श्रकृतिमं कम्पन होने लगता है । जैखाकि योगशाखमे कहा गया 
है कि ञ्जहों कायं होता है वहो कम्पन होता है श्रौर जघ कम्पन होता है 
बर्हा शब्द्‌ होता है । इस सिद्धान्तके श्रजुसार मूल प्रतिमे खृष्टिकार्यक्ी 
सूचना होते ही जिशुणमं कम्पन होना है श्रौर जिस प्रकार पक थालीमे जल 
रखकर थालीके दिलानेसे पक दफे समस्त जल हिल उठता है श्रौर पश्चात्‌ 
जलके भिन्न भिन्न देशमे कम्पन होकर भिन्न भिन्न तरङ्ग उठते है उसी भकार 
खष्टिकी सूचना होते ही समस्त ब्रह्मारडकी मूल प्ररृतिके एकदम हिल जानेसे 
कस्पनज्ञनित प्रथम एक शब्द्‌ होता है उसख्ीका नाम श्रोकारहै। इस कारण 
अधिदैव जगत्‌मे भ्रथम शब्द हदोनेसे श्रोकारके साथ शश्वरका वब्राच्य वाचकं 
सम्बन्ध है । पहले कहा गया है खष्टिके समय क्रम यह तिश्चय इश्रा- 
परमात्माक्े अन्तःकरणमं सिखन्ता--तदनन्तर तरिगुखसलमतायुक्त भ्रङ्ृतिमें वेषभ्य- 
अनित गुखस्पन्दन च श्रोकार नाद्‌का प्रकाश । अरत. कारके साथ परमातमा 
का. साल्लात्‌ देवलम्बन्ध है- मानो श्रोकार उनका नाम ही है। क्योकि गुणा- 
तीत. साञ्यावस्था प्ररृतियुक्त निष्क्रिय बह्मभावमे जब सिखन्ता उत्पन्न इरे ते 
ची मयात्र सगुण बह्म अथात्‌ इश्वर भाव काया । उसी मावके.सखाथजो स्पमह्ममत्‌ 
-सङ्हरध 'रसनेवाला शष्व्‌ दोगा सो अवश्य ही दैभ्वरका वाचकः अथात्‌ प्रथम 
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नाम होगा । इसी प्रकारः वैषम्यावस्था प्रङुतिके प्रधान विभागोके साथ जिन 
शष्दोका सम्बन्ध हे वे बीज मन्त्र है! यही श्रौकारके श्चकार, उकार, मकारके 
सखाथ श्रिदेव सस्बन्ध श्रर समस्त मन्नो ङे साथ देवताश्रोके सम्बन्धका कारण 
हे । जघ प्ररूति खष्टि भभिमुखीन हो ही गर नो जनिगुणमे पुनः स्पन्दन रहोग 
कर्थाकि त्रिगुणौके विकारके दारा ही समस्त खषि दोती है । श्रत आधिभौतिक 
राज्यम गुणस्पन्दन द्वारा पञ्चत श्रादिके क्रमविकाशसे जडचेतनात्मक 
जगतकी सृष्टि होगी श्रौरं शब्द राज्यमें प्रकृतिके नाना प्रकारके स्पन्दनोके हारा 
नाना प्रकारके शब्द उत्पश्न होगे) ये ही सव शब्द प्रथम श्रवस्थामं नाना 
बीजमन्त्र, श्रौर उसके बादके परिणामे देव नागरी वर्णमाला च नाना भाषाके 
शब्द हे । प्रृतिके प्रथम स्पन्दन द्वारा श्रौ बीज उत्पन्न इश्रा श्रौर तदनन्तर 
चितीय स्पन्वनमे श्राट प्रृतिके श्नु सर श्रष्टबीजमन््रकी उत्पत्ति हद, 
गीताम लिखा है- 
भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीयं मे भिन्ना प्रक्रतिरष्टधा ॥ 

भूमि, जल, श्रगिनि, वायु, श्राकाश, मन बुद्धि व श्रहङ्कार परमात्माकी 
माया शक्ति इसी श्ष्ठभागमें विभक्त है । इसी प्रकार प्रकृतिके शर्ट स्पन्दना सार 
श्रष्ट वीज्मन्ञ है । श्रौर तदनन्तर प्रकृतिके यिन्न भिन्न श्रह्मे शननेक स्पन्दन घ 
तदनुसार श्रनेक मन्त्र होते हे । श्रौर इससे यह मी बात स्वतः सिद्ध हदोजाती 
हे कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मारड प्रतिक स्पन्दनजनित शब्द्‌ श्चोकारके 
साथ जह्यारडनायक शईंश्वरका अधिदेव सम्बन्ध होनेसे श्रौकार उनका मन््र है, 
उसी प्रकार प्रङृतिके जिख विभागके कम्पनसे जो मन्त्र उत्पन्न होगे उल वि- 
भगके अधिष्ठाता देव या देवीके साथ उस मन््रका श्रधिदेव सम्बन्ध रहनेसे 
उख देवता या देवीके खाधनके लिये वे ही मन्् होगे । महरषिंगणोने तिस प्रकार 
्रकृतिके भिन्न भिन्न विभागमे संयम करके तत्तदूधिभागौपर श्वधिष्ठात्री 
देवताश्रौकी मूि बता ह उसी पकारः प्रकतिके उन विभागोके स्पन्दन वास 
उत्पन्न शब्दको भी क्षयमद्वारा सुनकर तत्त ठुदेवताश्रौके मन््रूपसरे उन उन 
शब्दौका विधान किया है । प्रङूतिका जो प्रथम स्पन्दन व्यापक पर्‌ तिमे एकः 
-महान्‌ शब्द्‌ उत्पन्न करता है उसके ही परिणाम रूपसे अनेक शब्द्‌ उत्पश्न 
ऋत हेला सिद्धान्त ऊपर लिखित शब्दोतपत्ति विश्षानके दया सूपष्ट होता है । 
द््लिये प्रथम महान्‌ शब्द्‌ श्रोकारसे ही अन्यान्य समस्त मनभ्वोष्ठी उत्पत्ति 
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इर हे श्रौर ससारके जितने शब्द व वशंमालाके वरं है सभी श्रौकार रूपी महा- 
शब्दके विकारसे उत्पन्न हुए है पेखा समना शाखसम्मत होगा केवल संस्कृत 
वर्शमालाके ककारादि शब्द्‌ प्रकतिके साक्षात्‌ स्पन्दनके साथ प्राङतिक सम्बन्ध 
रखनेके कारण श्रौर बीजमन्ञोके निकर होनेके कारण सभी बीजरूप हें श्रौर 
सस्छत भाषा ससारकी सभी भाषाकी जननीरूप है रौर शन्यान्य भाषाश्रोके 
शब्दो कषे साथ पकृतिके दूर परिणामका सम्बन्ध होनेसे तथा सास्तात्‌ सम्बन्धका 
श्रभाव होनेसे वे प्रतिका स्पन्दन न होकर विङकृतिका स्पन्दन है श्रौर इसलिये 
द घीजमन्त्र नहीं हो सकते दै । शाखमे कहा गया है- 
“मन्त्राणां प्रणवः सेतुः" 
प्रणव मन्न्ौका सेतु है । श्र्थात्‌ जिस प्रकार सेतुके ्राश्रयसे मनुष्य नदी 
चार होते है उसी प्रकार पत्यक मन्त्रके साथ श्रोकारको मिलाकर उश्वारण 
करनेसे मन्त्र श्रपनी व्यापकशक्तिको प्राप्त कर सकता है । इसलिये कान्दोग्योष 
निषदमें वरित है- 
“तद्‌ यथा शकुना सवाणि पणीनि सन्तृणान्यवमोङ्कारेण 
सवौ वाक्‌ सतृणा ओंकार एवेदं सवमोंकार एवेद सवम्‌” 
जिस भकार पत्ना दारा समस्त पञ शुथे हण रहते है उसी प्रकार 
श्रौकारके साथ समस्त शब्द गुथे हप रहते है, श्रौकार ही सब है। ओओकारमे 
समस्त मन्बोको सिद्धि प्रदान करनेकी शक्ति रहनेसे ही श्रौकार परम मङ्गलकर 
कहा गया है यथा स्खृतिमं-- | १ 
माङ्कस्य पाचन चस्म्य स्चकाम्रप्रसाचननर्‌ । 
ओंकारः परम ब्रह्य सवेमन्त्रेषु नायकम्‌ ॥ 
आयमन्त्रोऽक्षर ब्रह्य त्रयी यस्मिन्‌ परतिष्ठिता। 
सवमन््रभयोगेषु ओमित्यादौ प्रयुज्यते ॥ 
तेन सपरिपूणोनि यथोक्तानि भवन्ति हि। 
सयेमन्त्राधियज्ञेन ओं कारेण न संक्षयः ॥ 
घरब्रह्मरूप श्रोकार समस्त मन्नोका नायक, परम पवित्र, मङ्गलमय व 
सकल कामनाश्नौका साधक है । तीनो वेदौकी प्रतिष्ठा इसी भादि म॑मे हे रीर सकल 
अके प्रयोगम्‌ श्रौकारका प्रयोग प्रथम होता है | श्न्य भन््ोके साथ व्रथम 
कारका उचारण होने मन्बोका फल यथावत्‌ भा होता है । “कंसारी 
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समस्त वाणी श्रौकारमं ही सश्रथित है" छुन्दोग्योपनिषहूके इस सिद्धान्तका 
बड़ा ही सुन्दर वणन लिङ्पुराणमं मन्नोत्पत्तिके प्रसङ्गमं किया मया हे यथा- 


तदा समभवत्तत्र नादो वे शब्दलक्षण. । 
ओमोमिति खुराः सुव्यक्तः ष्डतरक्षणः ॥ 
किमिदन्त्विति सचिन्य मथा तिष्ठन्‌ महाखनम्‌ । 
लिङ्गस्य दक्षिणे जगे तदाऽपडयत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
आद्यं वणमकारन्तु उक।रं चोचरे ततः । 
मकारं मध्यतश्चैव नाद्‌न्तं तस्य चोमिति ॥ 
खूथसण्डलवद्‌ दृष्ट्रा वणमाय तु दक्षिणे । 
उत्तरे पावकश्रख्ययु कार पुरुषबंमः ।। 

रीतां ह्य मण्डसप्रख्यमकारं मध्यम तथा । 
तस्योपरि तदाऽपरयच्छुद्धर्फध्किवत्‌ भ्रखम्‌ ॥ 
तुरीयाऽतीतमण्छतं निष्करं निरुपप्लवम्‌ । 
निहन्‌ केवलं शल्यं वाद्यभ्यन्तरवजितम्‌ ॥ 
अकारस्तस्य मृदा तु ढां दीधेखुच्यते । 
इकारो दृकषिणं नेत्रमीकारो वामरोचनम्‌ ॥ 
उकारो दक्षिणं श्रोत्रमूकारो वाभसुच्यते । 
ऋकारो दक्षिणं तस्थ कपोक परमेष्टिनः ॥ 

चाम कपोङम्रकारो द्दनासा पुटे उभे । 
एकारमोष्ठमद्धेश देकारस्त्वधरो विभोः ॥ 
ओकारश्च तथोकारो दन्तपङ्क्तिद्वयं कमात्‌ । 
अमस्तु ताल्टुनीं तस्य देवदेवस्य धीमतः ॥ 
काऽऽदिपश्चाऽक्षराण्यस्य पश्चहस्तानि दक्षिणे । 
चाऽऽदिषश्वाऽक्षराण्येव पञ्चहस्तानि वामतः ॥ 
टाऽऽदिषश्वाऽक्षर पादस्त!ऽऽदिप्छाऽक्षर तथा । 
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पकारखुदरं तस्य फकारः पावे उच्यते । 
वकारो वामपा यै जकारं स्कन्धमस्य तत्‌ ॥ 
मकारं हृदयं शाम्मोामहादेवस्य योगिनः । 
यकारादिसखकारान्ता विभो सप्तधातवः ॥ 


हकार आत्मरूपं वे क्षकार क्रोध उच्यते ॥ 

छुग्यक्त व श्चतलक्तण ॐध्नादका थकाश श्रा । लिङ्गके स्तः स्थित 
इस भ्रकारके नादका खरूपं निम्नलिखित है । उसका श्राद्यवणं श्रक्रार है 
जो कि दक्िशकी श्रोर स्थित श्रोर सू्॑मरडलवत्‌ दीप्तिमान्‌ है । उन्तरकी श्नोर 
श्रन्निश्रभ उकारकी स्थिति है शरीर मध्यस्थलमें चन्द्रमर्डलकी तरह तेजोमय 
भकारकी स्थिति है। इन तीनोके ऊपर शुद्धस्फटिकवद्धासमान्‌ श्रौकाररूपी 
परम पुरुष विराजमान है वे तुरीयातीत श्रत, निष्कलः, चाश्चह्य व 
दन्द विहीन, व श्राकाशवत्‌ तथा बाह्य व॒ श्रभ्यन्तरमे रहते हृष्ट भी उससे 
निरति है । अ्काररूपी उस परब्रह्मके विराट्‌ रूपसे ही समस्त मन्ोकी 
उत्पत्ति हुई है । यथा-श्रकार उनका मस्तक व श्राकार उनका प्रशस्त 
ललाट है । इकार उनका द॒क्तिस॒ नेत्र श्रौर रकार वाम ने है। उकार दक्तिण- 
करणं श्रौर ऊकार धामकर्णं है । छकार दक्तिश कपोल शोर कार धाम 
कपोल है) लृकार लृकार दोनौ नासापुट है। एकार श्रोष्ठ श्नौर पेकार 
श्मधर है। श्रोक्तार श्रौर श्रौकार दोनो दन्तपक्तिहै । श्र श्रौर श्रः उनके दो तालु है । 
क से ङः तकर पांच श्रह्षर उनके दक्षिण पांच हस्तश्रौरचसे अ तक पांच 
श्रह्षर उनके वाम पांच हस्तदहं। टसेण॒ तक पांच श्रत्तरश्रौरतसे न तक 
पांच श्रक्षर उनके पाद्‌ हे । प कार उनका उदर, फ कार दक्तिण पाश्वं, षकार 
वामपाण्वं, भकारः स्कन्धश्रौस्मकार हदय दहै। य कारससेस कार तक 
श्रोकाररूपी विरा्‌ पुरुषके सप्त धातु हे, ह कार उनका श्रात्म्ङूप शरीर क्त 
कार क्रोधरूप है! इस प्रकारसे श्रोकारसे समस्त वणौकी ऊत्पत्ति श्रार्यं 
शाख्रमे बताह गर है । येही सब वणँ विरार्‌ पुरुषके भिन्न भिन्न श्रङ्गसे उत्पन्न 
होनेके कारण परङृतिके स्पन्दनजनित मन्त्र है शीर इन मन्वौके साथ तत्तत्‌ 
प्रकुतिके देवताश्चौकौ श्रधिदैव सम्बन्ध हे । इसलिये जिस प्रकार समष्टि 
प्रङृतिके स्यन्दन दाया उत्पन्न शब्द ॐ परमेश्वरका वाचक नाम है जिसके जप 
घ श्शेभावनाः षा पप्मेश्वर प्रसन्न होते हे, उसी प्रकार प्रकलिक्रे भिन्न भिन्न 
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विभागके स्पन्दन द्वारा उत्पन्न शब्द भो तत्तत्‌ प्ररकृतिके देवताच्नौके वाचक 
न्य ह जिनके जय व ्र्थभावना द्वप तत दुपरेवता भन्न होते है ब दश्त॑न दिया 
करते हं, यथा योगदशंनमें- 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासप्रथोगः । 

खाध्यायके दारा इष्टदेवताका दशन होता है! यहां खाध्यायका अर्थं 
भीमगवान्‌ वेदव्यासङक्ृत योगदशनमाष्यमं मनर जप ल्िखा है। श्रौरमी 
सामवेद सहितामं - 

उपरे गिरीणार्सङ्गपे नदीन।म्‌ । धिया किपरो अजायत ॥ 

पवंतप्रान्त व नदी सङ्गम स्थानपर स्तुति करनेसे इ द्र प्रकट होतेदह। 
स्ष्टि.प्रुतिक साथ व्यष्टि प्रकृतिका पर्केत्व सम्बन्ध होनेसे समष्टि प्रतिक 
स्पन्दनजनित सारे शब्दोका श्राविभांव व्यष्टि प्रतिक दाया मी श्रञुभव होता 
है । ्र्थाच्‌ श्रोकारसे लेकर समस्त वरणौका व मन््ोका उश्चारण जीव शरीरके 
भिक भिन्न श्रङ्गो दवाय दहोताहै। जिस प्रकार समष्टि ्रङूतिका प्रथम स्पन्दन 
श्रौक्षार समष्टि प्रकृतिके गभंसे उत्पन्न होता है उसी भकार व्यष्टि शरीरम भी 
्रृविका स्थान मुलाधारचक्रस्थित कुलङरडलिनीमं दोनेके कारण श्रादि 
नाद्‌ प्रणवक्री उत्पत्ति कुलङ्करडलिनीसे दोती है श्रौर अन्यान्य समस्त नाद्‌ 
वहाते ही निकल कर इडा, पडला व सुषुम्नारूपी जरिविध योग हाडोके द्वारा 
सन्न भिन्न पथमं प्रवाहित होकर मन्ज व वणेरूपसे हदय, तालु, करट, जिह्वा, 
ओष्ठ, दन्त श्रादि स्थानोके ठ!रा भरकर होता है । यथा शारदातिलकम्‌- 


भिच्मानात्पराद्धिन्द्‌।रव्यक्तात्पा रवोऽमवत्‌ । 
तत्पाप्य इण्डलीरूप प्राणिनां देदमध्यगम्‌ । 
वर्णाल्मनाविमेवति गचपचादिमेदतः ॥ 
करडलिनीमेसे प्रकाशित परा नाम्नी अनन पायिनी वाके शब्द्की उत्पत्ति 
होती है जो ज्ञीव शरीरम ्रनेक भरकरारसे चक्रावत्तेको प्राक्त करके गद्पादि 
मेदस विविध वर्णम प्रकाशित होता दै । श्र मी- 
स्वात्वेच्छादा क्तेघातेन प्राणवायुस्वरूपतः । 
मूकाधारे सद्ुत्पन्नः परास्यो नाद्‌ उत्तमः ॥ 
स एव ्योद्ष्वतां नीतः स्वाधिश्ठानविक्नम्मितः । - 
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परयन्लयास्यापवाप्नोति तयेवोद्ध्वं रातः दानैः ॥ 
अनाहते बुद्धितत्वसमेतो मध्यमाऽभिघः। 

तथा तयोरूदष्वगतो विद्‌ दधौ कण्ठदेशतः ॥ 
वैखय्याख्यसतः कण्ठरीषेताल्वोष्ठदन्तगः । 
जिम्‌ काम्पृष्ठस्थस्तथा नासाग्रतः कमात्‌ ॥ 
कण्ठतास्वोष्टुकण्ठस्थः कप्ठोष्ठद्रयतस्तथा । 
समुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 


परमात्माकी इच्छाशक्तिरूपिणी मूलाधार प्रद्मस्थिता कुलक्ुर्डलिनीकी 
शक्तिसे उक्त पश्चमे प्रथमत. परानादकी उत्पत्ति होती है । तदनन्तर वह नाद्‌ 
खाधिष्ठान पद्मम उटकर पश्यन्ती आख्याको पराप्त होता है। तदनन्तर धीरे 
धीरे श्रौर भी ऊपर ्राकर श्रनाहत पद्मे वुद्धितच्वके साथ मिलकर उस 
नादका नाम मध्यमा दोतता है । उसके ऊषर करठस्थित विशुद्ध चक्रमे उस 
नदिका नाम वैखरी होता है । यही शब्दनिष्पन्न वैलरी नाद्‌ कर्ठ, मस्तकः, 
तालु, श्रो, दन्त, जिह'मूल, जिह्वाच्र, जिह्वापृष्ठ तथ। नासाच्र दारा क्रमशः 
शभ्रसर होताहृश्रा कर्ठ तालु श्रोष्ठकरठ व करटौषठद्वय द्वारा भक्राशित 
होकर कारसे क्ष्षार तक वणंमालाश्रौका विकाश करता रै जीवशरीस्मे 
कुलकुरडलिनी श्राणशक्तिरूप दै। उसीके साथ इडा, पिङ्गला व सुषुम्ना 
का सम्बन्ध है श्रौर इन तीनौ नाडियोके दवाय ही भार, अपान, 
समान, उदान श्रादि दशविध चायुका प्रवाह समस्त शरीरमे व्याप्त होता है । 
धाणशक्तिके द्वारा भाणादिवायु सश्चालित होकर समस्त शब्दको प्रकाशित 
करता है । उक्लिखित तीनो नाडियोके साथ समस्त वायुका सम्बन्ध होनेसे 
भ्ररृतिस्पस्दने जनित श्रकारसे लेकर क्तषकार धयन्तं समस्त बरणंमालाकी उत्पत्ति 
इन तीनो नाडियोके दारा होती दहे! यथाश्र से श्चः पयैन्त समस्त वर्णमाला 
षडा नाङीसे प्रवाहित होतीहे। क सेम पर्यन्त समस्त वरण॑माला पिङ्ला 
नाडीसे थवादित होती है श्रौर य से क्त पर्यन्त समस्त व्णंमाला सुषुम्ना पथमें 
भवाहित होती है । इस भ्रकारसे ॐ से लेकर समस्त मन्त्रौकी उत्पत्ति समष्टि 
भ्रतिकी तरह व्यष्िप्रकृतिमे होती है । केवल इतनाही नहीं श्रधिकन्तु व्यष्टि 
भति खमि प्रङ्तिकी ही प्रतिति या प्रतिबिभ्ब होनेसं समष्टि प्रकृतिके 
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धरत्येक स्पन्द्नका श्राधातं यष्टि प्रकृतिमें ओर व्यष्टि परङ़तिके प्रत्येक स्पन्दनका 
्राघात समष्टि प्रकृतिमें रोता है श्रौर व्य प्रृतिके प्रत्येक स्तरका समसम्बन्ध 
समि मरकृतिके उसी श्रधिकारके स्तरके साथ रहता है । इसलिये इसके नाद- 
को प्रतितिस्ब उसमे नौर उसके नादका प्रतिचिस्व इसमे श्रा भिस्ता है ¦ इसलिये 
साधक श्रपनी भ्यष्टि प्रकृतिके जिल जिस स्नर पर चित्तको सयत करता है 
उसमे दी समष्टि प्ररकृततिके तचत्‌ स्तरका नाद्‌ सुन सकता ह । टष्ान्तरूपसे 
समभ सकते है कि सास्यावस्था प्रङूतिका प्रथम शच्द प्रणव हानेसे जिस समय 
साधक श्रपनी व्यष्टि प्रकृतिको भमी साम्यावस्था पर पडुचावेगे उक्ती समय 
श्रपनी परकृतिम ही समष्टि कृतिका प्रथम नाद्‌ ञन्कारको सन सकंगे। 
वह नाद्‌ मूलाधार चक्रस्थित कुलकुरुडलिनीसे निकल कर सहस्रारं जा ल्य 
हो जायगा । उसी पकार श्रपनी व्यष्टि प्रतिक पूरं खाम्यावस्थाके अतिरिक्त 
जिस जिस स्तरपर सयम करेगे उस स्तरके साथ समष्ठि पङतिक्े जिस 
स्वरका समसस्बन्ध है उस स्तरके नादका प्रतिबिम्ब श्रपनी प्रकृतिमे श्रजुभच 
करेगे । इसी भरकारसे महपिंगण श्रपनी प्रङनिमे दी समि प्ररूतिके नाद्को 
खुनते ह श्रौर उन्टीं नादौके श्रनुसार ही भ्रीभगवान्‌ तथा उनकी शक्तिस्वरूप 
भिन्न भिन्न देवताश्रौके साधनां मन््रसमुह व सर्छृत वरशंमालाश्रौका शावि- 
षकार उन सब शतीन्दरियदशी महषरियोके द्वारा इश्रा है समष्टि प्रतिक 
प्रथम स्पन्दन द्वारा प्रणच मन्जकी उत्पत्तिके शनन्तर दितीय स्पन्दनमें जो गीतोक्त 
वर्णनके श्रवुसार श्रष्र पतिका कम्पन इश्रा है उससे प्रधान श्रष्ट बीज्ञकी 
उत्पत्ति इरे है । इनके नाम मन्शासख्मे यथा- 

यीजमन््रास्रयः पूवं ततोऽष्टौ परिकीर्तिताः । 

गुरुबीजं शाक्तिवीजं रमार्बाजं ततो मवेत्‌ ॥ 

कामबीज योगबीजं तेजो्बीजमथापरम्‌ । 

जलान्तिबीजं च रक्षा च प्रोक्ता चेषां प्रधानता ॥ 

वीज्ञ मन्त्र प्रथम तीन श्रौर तदनन्तर श्रा है यथा--गुरखवीज, शस्सि 
बीज, रभावीज, कामच्ीज, योगबीज, नेजबीज, शान्तित्रीज व रत्ताकीज। 
क, ल, ई व मकारसे कामबीजका श्रुभवहोताहे। क, र, ई चं मकारसे 
पोगकीलका अनुभव होता है! श्रा प श्नौर मकारसे शुरुवीजका अञुभव 
होता है ! हकार, रकार, देकोर च मकारसे शक्तिबीजका श्रसुभव दोता है । 
४५ 
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शकार, रकार, दकार व मकारसे रमावीजका भ्रनु भव होता है! टकार, रकार, 
ईकार व मकारदे तेजवीजका श्चचुभव होता है । सकार, तकार, रकार, ईकार 
न्नौर मकारसे शान्तिषीजका ्रनुभव होता | रौर हकार, लकार, ईकार ब 
मकारसे रक्तावीजका श्रनुसव दोना है | योगशाख्मे लिखा है-- 
अष्टौ प्रक्रतयः प्रोक्ताः कारणन्रह्मणो यथा । 
याभिराविभैवदिद्‌ कायत्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
तथा प्रधानभूतानि बीजान्यष्टौ मनीषिभिः। 
अश्यौ प्रडतयः पोक्ताः कायरूपस्य ब्रह्मणः ॥ 
जित प्रकार कारण ब्रह्मकी आट प्रहरति है, जिससे कायंब्रह्म उत्पन्न 
हृश्रा है, वसे ही शब्दब्रह्मके ये श्राठ बीज अाठ प्रकृति हे । येददी पधान बीज 
कहते है। ये सब प्रकारकी उपासनामें कल्याणकारी है । शाखान्तर इनक 
नाममेद भी पये जते है । इसके अनन्तर प्रतिकं विस्तारके साथ साथ अनेक 
मन्त्र निर्णीत किये जाते है जो भिन्न भिन्न देवताश्रोके प्रीत्यर्थं निर्दिष्ट दह) 
शाखमें मन्ौकी श्रसाधारण शक्ति बताई गर है जिससे भगवान्‌ प्रसन्न, 
देवता वशीभूत, च अनेक प्रकारकी सिद्धिया प्राप्न होती है यथा योगगाखमें-- 
मन्त्रयोगी मन्तराक्षेद्धया तपःशक्त्या हठान्वित्तः । 
ठेरीं विथूतिमाप्नोति रथयोगी च सथयमेः ॥ 
न््रसाघनतो देवा देव्यः सथान्ति वडयताम्‌ । 
विभवाञओैव जगतो यान्ति तस्थोपमोगम्यत।म्‌ ॥ 
मत्रयोगी मच्रसिद्धि द्वारा, हटयोगी तृप सिद्धि द्वस श्चनौर लययोगी 
संयमसिद्धि इरा एेशी चिभूतिर्योको लाभ किया करते हे । मन््रसाधन दारा 
देव देवीगण खतः दी वशीमृत होजाते हे श्रौर मन्त्रयोगकी सिद्धि श्रान्त योगीको 
संसारके सव वैभव सलभ टोजाते ह । श्री मगचान्‌ पतञ्जलिजीने योगद शंनमें 
मन्ध्रके दवारा सिद्धि भासन होती हे एेसा लिखा है यथा- 
“'जन्भौष धिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ” 
पूर्वकम्मके वेगसे कभी कभी जन्मसे ही सिद्धि प्रास होती है, ओषधिके 
दवारा सिद्धि प्रा होती है, मन्बके दारा सिद्धि प्राप्त होती दहै, श्रौर तपस्या च 
सम्पधिके दास सिद्धि प्राप्त द्योती है। प्रकृति प्रीमगवानकी शक्तिखरूपिशी 
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होनेसे उनमें श्ननन्त शक्ति भरी हुई है । उस शक्तिका विकाश सूदमसे स्थूलपर्यन्त 
समस्त प्राकृतिक पद्य॑म त्रियमान है। प्रस्येकर वस्तुी शक्ति जितनी दी वह वस्तु 
स्थूलसे सुदपताको धराप्त होनी उतनी ही विकाशको श्राप्त होती है! दष्टान्तरूपसे 
समभः सकते हँ कि अ्रन्त.करणके विकाशरूप स्थूलदेदमे जितनी शक्ति है उससे 
श्ननेकगुणी शक्ति मूदमदेह श्रन्तःकरणमे विद्यमान है । शरीरः तीन वर्षमे जहां पर 
नदी जा सकता है, मन शरीरसे सुदम होनेसे इतनी शक्ति रखता है कि पक पलमं 
ही वहां पर चला जा सकता हे। इस तरह अन्यान्य सुद्म वस्तुमे भी सममः सक्ते 
है । जलम जो शक्ति है, जलके सूदमपरिणाम रूप वाष्प तथा वाष्पपुञजरूप मेधमें 
इससे श्रनेक अधिक शक्ति है जो सौदामिनी रूपसे मेघमालामे विलास किया 
करती हैः । जब प्ररूतिके विविध विकारके द्वारा उत्पन्न लौकिक शब्दके भीतर 
हयी इतनी शक्ति विद्यमान है कि उसके द्वारा मयुष्य वशीभूत होते हैं श्रौर केवल 
मुभ्य ही नहीं राग रागिनीके साथ उसे प्रयोग करनेपर ऋूर सपं व मदमनच्च 
हस्ती पर्यन्त वशीभूत दो जते है, तो प्रतिक विश्चेष स्पन्दनके द्वारा उत्पन्न 
दिव्य शब्दके भीतर बहुत ही शक्ति होगी इसमे कया सन्देह हो सकता है । 
कयौकि प्ररूतिके स्पन्दनजनित मन्बसमुह प्ररुतिके सूदमराज्यका परिणाम है 
इसलिये सद्म दिव्य नामरूपी मन्बौमं अनन्तशक्तिरूपिणी प्रकतिमाताकी 
श्रनन्तशक्ति भरी इई है । जिस पक्रार समस्न सद्म ब्रह्मारड श्ररृतिको कंपाकर 
प्रणव नादकी उत्पत्ति होनेसे उसमे समस्त ब्रह्मारड प्रर्‌तिकी श्नन्त शक्ति भरी 
रई हे, उसी प्रकार श्रन्यान्य जो मन्त प्रकृतिके जिस विभागको कपाकर उत्पन्न 
होता है, उख मन्त्रम परकृतिके उस सुचम विभागकी शक्ति निहित रहती दै ! 
प्रत्येक सदम राल्यके विभागके जो श्रधिष्ठात्री देवता हँ वही उक्त राज्य सम्बन्धीय 
शक्तिके अधिनायक है । क्र्याकि बिना दैवीसम्बन्धसे शक्तिका भ्योभ नदीं हो 
सकता है । पदल्ते अ्रध्यायौमं सिद्ध किया गया है कि जड़ कमेकं चालक देवता- 
गख ह । दैवीसदहायतासे ही शक्ति उत्पन्न होकर कमंकी उत्पति व कमंफलकी 
पराति दोती है । श्रस्तु, मन््के साथ जव दैवीशक्तिका सा्ञात्‌ सम्बन्ध है तो 
अन्वकी सहायतासे यथाचत्‌ शक्तिका प्रकाश होना खत सिद्ध है । बही मन्न 
शक्तिके श्राविर्मांवका विज्ञान है । जिन अ्रत्तरौके परस्पर समन्वयसे मन्त्र बनते 
वे दसं तरसे मिलाय जाते है किज्िस प्रकार धातु व रासायनिक पदार्थोको 
चिचोरपूरवक भिल्लानेसे उसमे से विजलीकी शक्ति प्रकाश होती है उसी प्रकार 
शक्तिमान्‌ `उन अच्षरसमुष्ौके सदम वि चारपूवंक मिलनके हारा ्रहूभुत वेवी 
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शक्ति मन्म प्रकाशित हो जाती दै । इसके सिवाय जिस प्रकार शब्द्‌ 
प्रयोक्ताकी भराणशक्ति व हार्दिक शक्तिके दारा शब्दम श्पूर्वं शक्ति 
आ जाती हे जिघ्छके दारा भ्रोताश्ओके ऊपर प्रभाव पड़ जातादहै, इसी प्रकार 
साधकके श्रन्तःकरण॒ की शुद्धशक्ति भावशक्ति, प्राणशक्ति, व सयमशक्तिके दारा 
मम्ज प्रयुक्त होने पर उसमें श्रसखाधारण शक्ति घन जाती है जिससे बह मन्त 
चाहे जहा पर प्रयोग किया ज्ञाय ईप्सित फल प्रदान किये बिना नहीं रहता 
है । परन्तु जिस प्रकार शब्दमं शक्ति होने परभी दुष्ट उच्चारण दारा तथा 
प्रारहीन, हृदयहीन मदष्यके ढारा उच्चारित टदोनेसे एतादश फल प्रि नहीं 
होती है, ठीक उसी पकार मन्त्र मी स्वप्तेया वर्ण॑से टीक ठीक उच्ारितन 
हने पर तथा मन्त्रप्रयोगकन्तामं प्राणशक्ति, सयमशक्ति व हार्दिकशक्तिक्षी हीनता 
होने षर यथाथ फलको नहीं दे सकताहै परन्तु उल्लिखित किसी प्रकारका 
दोष यदिन दहो श्रीर श्रन्तःकरणकी पृणंशक्तिके साथ साध्य वस्तुको लच्य 
करके पयुक्त हदो तो श्रवश्य ही मन्व दैप्सिन फलको उत्पन्न करेगा इसमे कोड 
सदेह नहीं है । वत्तमान समयमे जो छनेक स्थल पर मन्त्र ठीक कल नहीं देता 
है इसके किये ऊपर लिखित प्रयोग-दोष ही कारण है । जिस साधकने पुर. 
श्चरण॒ श्रादि क्रिया दवाय मन््रचैत्तन्य करके टीक टीक साधनक्ियादहेवे 
अवश्य ही मन््रशक्तिको श्रपने अकू कर्के ससारमे श्रसाधारण्‌ वेवी 
शक्तियाको प्राप्त करेगा इसमे ्रणुमात्र सन्देह नही है । बह श्रपनी प्राशशक्ति- ` 
के साथ मन्त्रशक्तिका प्रयोग करके जो चाहे सो कर सकेगा शाद वरिीत 
खमभी सिद्धयो इस तरहसे प्राप्त होती है । मन््शक्तिके बलघते दैवजगत्‌ पर भ्रमाव 
डालकर तत्तत्‌ भ्रकृतिके श्रधिनायक देवताको इस प्रकार मनर द्वारा वशीभूत किया 
जा सकता है । श्रौर शरारी प्रति पर विराजमान पिशाच, दैत्य, भूत, प्रेत, 
डाकिनी, साकिनी श्रादि तामसिक शक्तियोको भी इस प्रकारसे मन्बशक्तिके 
द्वारा साधक वशीभूत कर सकते हे । इसके सिवाय विविध प्रकारकी श्रखसिद्धि 
भ इस श्रकारसे मन््रशक्तिके द्वारा हो सकती है जैसा कि श्रार्यशाखमे वसित 
किया गया है । रामायण-महाभारतमे जो दिव्याख, ब्रह्माख्,पाशुपताख्, श्रागने- 
यङ्क ऋदि श्रख्रोके प्रयोगका प्रमाण मिलता है सो इसीध्रकारसे मन्धशक्तिक्ते दाया 
सिद्ध ्रस्रसम्रूह है । उन मन्त्र समूहौको चैतन्य करके श्चपनी प्राणशक्तिके साथ श्र- 
फरःग्रयोस करनेखे प्राणशक्ति व मन्त्रशक्तिसे पणं ्रसख्रसमुह लदयस्थल पर जाकर 
श्क््य ही दप्सित फल उत्पन्न करेगे इसमे कोरे मी सन्दे नष्टीं हे । कोई कोद 
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अचां चीन पुरुष श्रस्बसिद्धि पर इस तरद करात्त करते है कि जब मन्धरमे शक्ति 
तो उच्चारण करनेवालौकी जिह्वा क्यौ नहीं जलल जाती ¦ उनके इस वालवस्‌ परलाप- 
पर धन्यवाद है !! सामान्य दष्टान्तके द्वारा सममः सकते हैँ कि जिस प्रकार सूर्य- 
किरणमे दग्ध करनेकी शक्ति होने पर भी जहो तदहो वह शक्ति दग्ध नष्टं कर 
सकती है परन्तु ्आातसी कोके द्वारा श्रारृष्ट होकर जहो पर वह शक्ति केन्द्री- 
भूत ({००प5) की जाती है बर्हो पर हयै उस वस्तुको दृग्ध कर सकती है, उसरी प्रकार 
मन्बमे शक्ति दोने पर भी वह शक्ति मन्त्रम साधारणङरूपसे व्याप्त रहती ह 
परन्तु जिस वस्तु पर लच्य करके श्रन्तःकरणकी एकाग्रता च प्राणशक्तिके दास 
वह मन अरस्त्रकी सहायतासे प्रयुक्त होता है बही जलाना, मार देना, मुग्ध कर 
देना श्रादि श्रहूमुत क्रियाश्रौको कर सकता है । प्रत्येक मन्वरकी सिद्धि, साध्य 
वस्तु पर भावशक्तिके द्वारा केन्द्रीकरण (100८5) होनेसे तव हो सकती है, 
जहो तदहो नहीं हो सकती है ¦ जिस साधकके श्नन्त करणमे भावशक्ति व प्राख- 
शक्तिक्री जितनी प्रबल्लता होगी, मन्नोके दारा श्रस्जप्रयोग, मन्बरसाधन दारा 
श्रासुरी शक्ति तथा देवताश्रोका वशीकरण श्रोर श्रीभगवान्‌ तककी भी प्रसन्नता 
भ्रासि बह उतना ही कर सकेभा। 

मन्जयोगमें जो नाम ब रूपके द्वारा साधनाकी विधि बताई गरं हे 
उसमेसे दिन्यनाम श्रथात्‌ मन्त्रके द्वारा ऊपर ज्िखित उपायसे इष्टदेषक्पी 
साधना हुमा करती हे । इष्टदेवको ल्य रके इषटदेवमन्का जपः व उसकी 
अथेभावना करते करते साधक जिस प्रकुतिके साथ इदेव तथा मन्छका 
सम्बन्ध है उसमें श्रपनी चित्तच्त्तिको विल्लीन कर सकते है! जिस प्रकार 
रुपके अवलम्बनसे भावमे श्रौर माव दारा मावग्राही भगवानमे श्रात्मा विलीन 
होता है उसी प्रकार मन््रसाधन दारा मन्नजननशीला प्रकृति व तत्पकृतिके 
्धिनायकं इष्टदेवतामे श्रात्मा विलीन होता है । इस प्रकारसे व्यापक प्रतिके 
साथ मन्त्रद्वारेण जितनी श्रपने ्राल्माकी पकता होती है उतनी ही भ्यापक 
प्रकृतिकी शक्तिको साधक भ्रा कर सकता है श्र श्रन्तमें मन्त्र व देवताका 
मेद्‌ भूलकर दैवी प्रतिमं विराज्ञमान इष्टदेवतामे साघकका ्रात्मा लवल्गीन 
हो भावसमाधिको प्राक्च करता है! जिस नाम व रूपके अवलस्बनसे जीव 
संखारमे बद्ध हो गया था उसी नाम व रूपको दिव्यमावके साथ श्राश्चय करके 
जीव इस तरहते नामरूपनिमुक्त बह्मपदको प्राप्त करता है । नामरूपमय 
मन््रयोनकी स्सयनके दासा अन्तम सविकरप समाधिरूप साभाव समधिको 
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प्राच करके साधक चिन्मय निराकार व निगुण ब्रह्मकी राज्ञयोगोक्त साधना- 
का श्रधिक्षार लाम करता है जिसके गुरुमागेप्रदश्चित नियमित षोडशाङ्खके 
साधनद्वारा श्रन्तमें निर्विकल्प समाधि पदवीको प्राप्त करकं साधक भुक्त हो 
ज्ञाता है। यही सकल साधनाका श्रन्तिम फल है । 
मन्बयोगोक्त नाम बव रूपके श्रा्नरयसे मायावद्ध जीव किस प्रकारसे 

माया निर्मुक्त हो सकते है सो उपर बताया गया है। अरव नामरूपमय 
मन्जयोगोक्तं साधनप्रणाली कितने श््ञौमे विभक्त दहै सो बताया जाता है। 
मन्ञयोगकी साघधनप्रसाली सोकललह श्रङ्गौमे विभक्त है यथा योगशाखमे- 

भवन्ति मःतरयोगस्य षोडशशाङ्गानि निधितम्‌ । 

यथा सुधां शोजोयन्ते कलाः षोड शोमन।ः॥ 

भक्तिः दरुद्धिधासन च पञ्चाङ्गस्यापि सेवनम्‌ । 

आचारधारणे दिव्यदेकास्तवनमित्यपि ॥ 

प्राणक्रिया तथा मुद्रा तपेणं हवनं बलिः । 


यागो जपस्तथा ध्यान सभाषिधति षोड ॥ 

चन्द्रकी सोलह कलाकी तरह मन््रयोग मी सोल अङ्गोसे पृणं है। 
ये सोकल्लह श्ङ्ग इस प्रकार हे--भक्ति, शुद्धि, असन, पशचाङ्गसेवन, आचार, 
धारणा, दिव्यदेशसेवन, प्राण॒क्रिया, मुद्रा, तपण, हवन, बलि, याग, जप, 
ध्यान श्रौर समाधि ।. नीचे संक्तेपसे प्रत्येक श्रङ्गका रहस्य वर्णन किया 
जाता ह । 

(१) भक्ति- मक्तिके तीन मेद है यथा वेधी, रागास्मिका च परा । 
इन तीनौका परणं रहस्य पदलेदी पृथक्‌ प्रबन्ध द्वारा बताया गया है । भक्त 
त्रिगुण मेदसे त्रिविध होते है, यथा-श्रात्तं, जिज्ञासु, श्र्थाथीं श्रौर चतुथं ज्ञानी, 
जो तरिगुखातीत हे । श्रीभगवानने गीतामे मी लिखा है- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुृतिनोऽञन । 
आत्तो जिज्ञासुरर्था्थौ ज्ञानी च भरतषम ॥ 
ज्ञानी भक्त ही परामक्तिका श्रधिकारीहो सकता है। चिशुणमेदसे 


उपासक तीन प्रकारके होने हे। ब्रह्मोपास्तक सवमरं भ्ठ हे) ब्रह्मब्ुद्धिसे 
सगुखोप।सक शरोर ब्रह्मबुदधि.खे अवतारोपासक दसो श्ेणीमं ह । सकाम 
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"~~~ मन ननण्न 


बुद्धिसे ऋषि, देवता व पितसरौक्री उपाक्चना करने चाले दितीय श्रेसिके है । 
श्रोर चुद्‌ शक्तिश्रौकी उपासना करने वाल्ते तृतीय श्रेशिके है । उपदेवता, 
प्रेतादिककी उपासना इसी निश्नश्रेशिमे समभ जाती है । 

(२) दछुद्धि--एदधिके शरीर, मन, दिक्‌ च स्थान मेदसे चारमेद्‌ है । 
वेहो स्थानशुद्धि, दिक्श॒द्धि, वाक्शुद्धि श्रौर श्राभ्यन्तर शदधि के जते है । 
दिकश्चद्ध 
आसीनः प्राङ्युग्बो नित्यं जपं कुयाद्‌ यथाविधि । 

रात्राबुदङ्षुखः कुयीद्‌ दैवकायं सदैव हि ॥ 
दिर्‌ शुद्धया साधकः सिद्धि साधने लमतेऽञ्नसा। 
मनश वहयनां थातीत्यतः कायां प्रयत्नतः ॥ 
योगस्िता । 
पूर्वमुख थवा उत्तरभुख बैठकर नित्य यथाविधि जप करे श्रौर रात्िको 
उत्तर सुख बैटकर देवकायं सद्‌ा करे । दिक्शुद्धि दारा साधकको साधनम 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है श्रौर साधकक्रा मन वशीभूत होता है । श्रतः दिक्‌- 
शुदधिका विचार श्रवश्य रखना चाहिये । 
कायश्चुद्धि 
साधन क्रियरके श्रयं मदुष्यको स्नान कायं सबसे प्रथम करना चाहिये 
शाह्नमे सात प्रकारका स्नान कहा गया है- 
मान्तं मोम तथाग्नेयं वायव्य दिव्यमेव च । 
वारूणं मानं चैव सप्तस्नान प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
आपोहिष्ठादिभिमान् भौम देहप्रमाजेनम्‌ । 
आग्नेय भस्मना स्नानं वायव्यं मोरजः स्थतम्‌ ॥ 
यत्तद्‌तपवर्धण स्नानं दिन्यभिदोच्यते । 
वारूणं चायगाहः स्यान्मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥ 
योगसं हिता । 
मान्त्र, मौम, श्माञ्चेय, वायव्य, दिव्य, वारुण व मानस-- स्नानके सात 
मेद्‌ ह 1. * श्रापोहिष्टा ` रादि मन्म नौर जल श्चादिसे जो स्नान किया जातादहै 
उसको मान्धरस्नान कते हँ ! शरीर को वख्मसे भल्ली प्रकार पोद्धनेको भौम 
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स्नान कहते है । भस्मधारण करनेसे आग्नेय स्नान कटा जानादहै। गोरजको 
शरीर पर लेपनं श्रथवा शरीरम उसका स्पशं वायव्य स्नान है । बुष्टिपात 
होते समय यदि खुथका श्रातप्र होतो उस समय वृषिजलमे स्नान करनेसे 
दिष्यस्नान कहाता है । जलम डूबकर स्नान करनेसे वारुण स्नान कहाता 
ह श्नौर अनन्तसूर्यके समान प्रमायुक्त, चतुभज सत्वगुणमय भगवान्‌के रूपका 
ध्यान ही मानसस्नान है । प्स प्रकार बद्यश्ुद्धि दारा श्रात्मप्रसादं व दृष्टदेवकी 
कृपा उपलन्ध होती हे । 
स्थानश्युदधि 
गमि्ेन यथा स्थान कायो गगोद्केन च । 
पञ्चदशाखायुतो देशस्तथा सिदिभदायकः ॥ 
गोच्ाखा वै गुरोगेहं देवायतनकाननम्‌ । 
पुण्यक्षेत्रं नदीतीर सद्‌ पूतं भरकीततितम्‌ ॥ 
योगसहिता । 
जिस प्रकार गङ्भाजलसे शसीरकी शुद्धि होती है, श्रौर गोभयसे 
स्थानकी शुद्धि होती है उसी प्रकार पञ्चशाखायुक्त स्थान अर्थात्‌ श्रश्वत्थ, वर, 
बिल्व, श्रामलको च श्रशोक यह पश्चचरत्तयुक्त पञ्चवरीकेनीचेका स्थान सिद्धियो 
का देनेवाला है । गोशाला, गुरुथृह, देवमन्दिर, वनस्थान, तीर्थादि परयन्त्र 
श्रौर नदीतीर ये सदाही पवित्र समर जाते है ¦ स्थानशुद्धिके दारा पवित्रताव 
पुरयवृद्धि होती है । 
अन्तःश्युदि 
श्रभय, सस्वसखश्ि, ज्ञानयोग निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, 
सरलता, श्र्िंसला, सत्य, क्रोध, त्याग, शान्ति श्रादि जो गीताजीमे देवी 
सम्पत्तिके लक्तण कहे गये हँ उनके श्रषलम्बन द्वारा अन्तःश॒द्धि श्र्थात्‌ 
अन्तःकरण निमल इश्रा करता है । गीतोक्त श्राखुरी सम्पत्तिको छोड कर दैवी 
सम्पत्तिका लाभ करना ही अन्तःशुद्धः है जिसके द्वारा इष्टदेवका दर्शन व 
समाथिकी परासि होती है । 
(३) आसन--मत्रयोगमे हितप्रद दोनेके कारण प्रधानतः को आसन 
लिये गये हें । यथा खर्तिक व पद्मासन । शरासन मेद्‌, आरसनश्यद्धि वं आस्लनक्छिया 
प्तभ्वीन््रके धारा असनसिद्धि दती दै । सकाम निष्काम विचार, उपासना 
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पद्धति शौर कामनाके तारतम्यसे श्रासनमेद्‌ निरसौत हप हे । पटवस, कम्बल, 
कुशासन, सिहचमं श्र सगचमंके रासन श्रतिश्चुद्ध काते हे । रौर ये सबही 
सिद्धिफलके देनेवाले है । कोम्यक्मंके श्रथ कम्बलासन श्रेष्ठ है, परन्तु रक्त 
कम्बलनिमित आसन दही ससे उत्तम समभा जाता है | कृष्णाजिन श्रथात्‌ 
काले श्रुराके चमंके आसनसे ज्ञानकी सिद्धि, व्यघ्चमंसे मोत्तकी सिद्धि, 
कशासनसे श्रायुकी प्राति श्रौर चैल श्र्थात्‌ रेशमके आसनसे व्याधिका 
नाश इश्रा करता है | श्रर प्रथम चैल, उसके नीचे श्रजिन श्रौर सवसे नीचे 
कुशासन इस प्रकार गीतोक्त - 
“'चेलाजिनक्शोसरम्‌ 
के रमसे श्रास्रन निर्माण करनेसे योगसाधनमे सिद्धिकी प्रापि होती हे। 
पृथिवीको श्रासन बननेसे दु"खकी प्रा्सि, काष्सनसे दुर्माग्यका उदय, 
वशनिर्मित श्रसनसे दरिदता, पाषाणनिर्मित श्रासनसे व्याधिकी उत्पत्ति, तृ णके 
श्रासनसे यशकी हानि, पल्लवके ्रासनसे चित्तविभ्रमकी प्रासि श्रोर वखनिर्मित 
श्रासनसे जप, ध्यान शरोर तपकी हानि इुश्मा करतोदहै, इस कारण ये सव 
रासन निषिद्ध है। सिहचमं, व्याघ्रचमे शरोर छृष्एसलार चमे पर गुरुदत्ता 
विहीन गृहीको कदापि वैडना उचित नदीहै । पसे श्रासनो पर गृहस्थगस 
केवल गुरुश्राक्ञा पानेसे ही बैठ सक्ते हे ¦! परन्तु स्नातक बह्मचारिगणको इन 
श्रसनौ पर उशरासीनके समान बैठना चाहिये । उचित रासन पर बैठकर 
पृथ्वी इस मच्रङे च्छषिका नाम उच्चर पूवक, यथा-मेरु१्य आदि क्रमसे छुन्व्‌ 
श्रादिक्ा उच्चारण कर 
“आसने विनियोग." 

द्वारा श्रासनकी शुद्धि करके खुखपूवंक जपपूजा श्रादि करनेसे सिद्धिकी 
परासि होती है श्नौर अन्यथा करनेसे साधनकाययं निष्फल इश्मा करता दहै । इनं 
सब विषयोका प्रमाण योगशास्जमें द्रष्टव्य है। 


( ४ ) पश्चाज्ग सेवन-योगशास््रमे लिखा दै-- 
गीतासहखनामानि स्तवः कवचमेव च | 
हदथं चेति पञ्चैते पश्चाङ्गं परोच्यते वुधैः ॥ 

गीत, सहस्रनाम, स्तव, कवच शरीर हदय इन्हे विद्धानौने पञ्चाङ्ग कहा 


हे । स्व स्व उपासना सस्परदायके अनुसार गीता, श्रौर स्व स्व पद्धकिके अयु- 
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पराप्त हौ जाता है । जब गुरुदेव शिष्यको साधन सम्बन्धीय गु रहस्यौके उपदेश 
देनेके उपयोगी समभते हँ तो संस्कासौके प्रदान द्वारा गुरुदेव उस शिष्यको 
गु रहस्थाके मेद बताकर श्रानन्दराज्यका अधिकारी क्रिया करते है । उस 
विधिको श्रसिषेक कहते ह । पश्चदेवात्मक पञ्चसस्प्रदायौमे इस श्रभिषेकःके खतन्ध 
स्वतन््र नाम सुननेमे आते है । जव ध्रीगुरुदेव उन्नततम सस्कार द्वारा साधकको 
श्रपने समान करके श्रपनेमं मिला लेते है उसको महाभिषेक कहते हँ । कीं 
कहीं इसको पुणोसिषेक भी कहा करते है । श्राध्यात्मिक उन्नति डारा जक 
उपासक सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करके नामरूपकी एेक्यता पास्त करनेको 
समथ होने लगता है उसी सर्वोत्तम श्रधिक्षारको तदु भाव कहते है 1 इख भाव 
द्वार क्ताधक्रकी श्रपने इष्टरेवके साथ पकता स्थापन होने लगती है श्रौर इसी 
अवस्थासे महाभावकी पाति इश्च कर्ती है। इन सर्मोक्रा प्रमार योगशास्वमे 
दष्ठव्य है । 

८ & ) धारणा- बाह्य व श्राभ्यन्तर मेद्से धारणा दो प्रकारकी होती 
है । मन्त्रयोगमे धारणा परम सहायक है ¦ वहि" पदार्थे मनके योगसे बहि- 
धारणाका साधन श्रौर सूच्मातिसुच्म श्रन्तजंगतके विषयोमे मनक योगसे 
श्रन्तर्घारणाका साधन होता है। धारणाकी सिद्धि द्धा नौर योगसुलक है । 
योगशांखमे लिखा दै- 

भक्तिजेपस्य संसिद्धिराचारः प्राणसंयमः । 
सक्ात्कारो देवताया दिव्यदेेषु निलयक्राः ॥ 
देवशाक्तिविकाो चै दीष्टदशोनमेव च | 


ही की क क 


लभ्यन्ते धारणासिद्ध्या सवोणीति विनिथयः।॥ 


धारणाम सिद्धि प्रप्त करनेसे योगी मन्त्रसिद्धि भक्ति, श्राचार, प्राण 
सयम, देवतासान्निष्य, दिव्यदे शमे दैवीशक्तिका श्ाविभाव च इष्टरूपदशेन यह सब 
प्राप्च करते हँ । मन्म सिद्धि प्रात करनेके लिये मन््ौका सस्कार च मन्धचैतन्य 
करना होता है जो निम्नलिखित दश पकारसे हो सकतादहै। सरस्ती 
तन्त्रम लिखा है- 


मन्ता मन्ववेतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति थः । 
कातकोरशिजपेनापि तस्थ विद्या न मिद्ध्यति ॥ 
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मन्नाथं, मन्बचैतन्य व योनिमुद्राके न जाननेसे चेतन्यविहीन तथा 
खस्कारविदीन मन्त्रके शतकोटि जपके द्वारा भी सिद्धि प्राप्त नदीं होती है। 
श्रत. मन्तौका सस्कार श्रवश्य करना चाहिये! जनन, जीवन, ताडन, बोधन, 
अभिषेक, विमलीकरण, श्राप्यायन, तपण, दीपन श्रौर गुि इन दशविध सस्कारं 
दास मन्बङी सिद्धि हुश्च करती है। योगशासख्मोक्त मातृकायन्त द्वारा मन्ञ वर्णों 
के उदूधारको "जनन, कहते है । उदुध्रुत वर्णोको पक्तिके कमस लिखकर मत्येक 
घरणको प्रणव द्वारा पुटित करके पक एकको शतवार श्रथवा दशवार जप किया 
जाय तो दस ध्रकारकी जपक्रियाको "जीवनः कहते है । मन्त्रके वणौको पथक्‌ पृथक्‌ 
लिखकर "व मन्ब द्वारा चन्दनोद्‌कसे दस श्रथवा शतवार ताडन करनेको 
मुनिगण (ताडन क्रिया कहते है । मन्त्रके वशौँको पृथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे लिखकर 
मन्ववर्णोकी सख्याके श्रनुसार रक्त करवीर-पुष्पो द्वारा "रः इस मन्तरसे मन्त्र 
वर्णा को हनन करे तो इस क्रियाका नाम "बोधन, होगा । मन्वा कौ लिखकर 
मन्बाक्तर सख्याके श्रयुसार रक्त करवीर पुष्पो द्वारा र” इस मन््रसे एक एक 
बार वरणौको श्रभिमन्जित करके उस मन्ोक्त विधानके श्रनुसार श्रश्वत्थपल्लवद्वारा 
मन्बवणौकी सख्याके श्नु सार श्रभिसिञ्ित करनेसे श्रभिषेक क्रिया होती है । 
सुषुम्नाके मुलभाग व मध्यभागमे मन्चिन्तन करके ज्योतिमन्च भ्र्थात्‌'श्रौ होस 
मन्बसे भलन्नय दग्ध करनेको “विमलीकरण" कहते है । सियोसरे जो मल उत्पन्न 
होता है उसको "मायिकः, पुरुषोसे जो मल उत्पन्न होता है उसे "कम्मण शरीर 
दोनौसे जो मल उन्पन्न हो उसे आन्यः कहते है । ये मल्रय साधनके बाधक 
हे । तार~श्रौ, भ्योमनह, श्र्चि=र, मयु~श्रो श्रौर दण्डीनम इन सवोको मेलसे 
५ श्रौहो » इश्या करता है जिसको ज्योतिभेन्न कहते है । मन्न वणक 
खण॑के जलम, कशजलमे, श्रथवा पुष्पजलमे पवक्िखित सीतिके मन्तरसे श्रथात्‌ 
ज्योतिर्मन्नसे विधिपूर्वक श्राप्यायन करनेको श्राप्यायनः कहते हे । पूर्व॑कथित 
ज्योतिर्मन्त्र दारा जलसे मन्ञपर तप॑स करनेको 'तपंश' कहते हैँ । शक्तिमन्नको 
मधुखे, विष्युमन््रको कपुर मिधित जलसे श्रौर शिवमन्वको दुग्धद्धारा तप॑स 
करनेकी विधि शादे कथित हे। तार=ओओ, माया-हीं श्नौर रमा, इनके दारा 
शर्थात्‌ श्रौ हीं री इस मन्न द्वारा मन्नके दीपन करनेको “'दीपन क्रिया” कहते 
हं । श्नौर जिस मन्ञका जप किया जाय उसे श्नि गुप्त रखनेको शशगु्ति क्रिया” 
कते हे । यद्य मन्बौके दशसस्कार है जिनके दास मन््रको सस्कृत व चेतन्य- 
युक्त करके जप करनेसे स{धक इच्छित फलको प्राप्त कर सकता हे । 
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८ ७ ) दिष्यदेशसेवन--योगशास्त्मे लिखा है- 
यथा गवां सवंह्ारीरजं षयः 
पयोधरान्निःसरतीह केवलम्‌ । 
तथा परात्माऽखिरुगोऽपि शश्वतो 
विकाशमाप्नोति स दिव्यदे शाकैः ॥ 
जिस प्रकार गौके सर्वशरीरमे दुग्ध व्यात्त रहनेपर भी केवल स्तनद्ारा 
ही क्षरित होता है, उसी प्रकार परमात्माकी शक्ति स्वैव्यापक होनेपर भी 
उसका विकाश दिव्यदेशौके द्वार दी होता है। योगशास््मे सोलह प्रकारके 
दिव्यदेश कहे गये है । यथा- 
तन्त्रेषु दिन्यदेशाः षोड प्रोक्ता यथाऽत्र कथ्यन्ते । 
अग्न्धम्बुिङ्गवेद्यो भित्तौ रेखा तथा च चित्रं च ॥ 
मण्डलविशिखो नित्य यन्त्रं पीठं च भावयन्तं च । 
मूतिंर्िभूतिनामी हदयं मूधो च षोडदोते स्यु. ॥ . 
वहि, श्रम्बु, लिङ्ग, स्थरिडिल, कुड्य, पर, मरडल, विशिख, निन्ययन्तर, 
भावयन्त, पीठ विग्रह, विभूति, नाभि, हृदय व मृद्धं येही सोलह दिव्य- 
देश है! इन दिव्य देशोमे किस प्रकारसे भगवतशक्तिका विकाश होता है सो 
: विग्रह › या प्रतिमारूप दिव्यदेशमें शक्तिविकाशके प्रसङमे पूणरूपसे पहले ही 
वन किया गया है । साधकके अधिकासलुखार इन दिव्य देशोमे उपासना 
करनेका उपदेश उसको प्राप्त होता है । योगसिद्धि प्राक्च करनेमे ये सभी 
परम हितकर है ¦ धारणाकी सहायतासरे दिव्यदेशोमें इष्देवताकां श्राविभवि 
होता है। परमय अ्रादि मूत्तिमे प्रथम देवताका श्रावाहन करके पूजा श्रारम्भ 
करना उचित है, परन्तु प्रतिष्ठित देवविग्रह, सस्छृत अरि श्रथवा जलम आवा- 
हन श्रौर विसर्जनकी श्रावश््यकता नहीं रहती । 
(८ ) प्राण क्रिया--मन, ध्राण श्रौर चायु ये तीन एक सम्बन्धसे 
युक्त है। वायु श्रौर प्राण्‌, काय श्रौर कारणरूप है । इस कारण श्राणायाम क्रिया- 
के साथ न्यास क्रियाका एकत्व सम्बन्ध है ¦ प्राणायामक्ते विस्तारित भेद हट- 


योगके श्राचर्योनि वर्णन किये है जो श्रीगे बताये जायगे। मन््रयोगमें 
सहित प्राणायाम प्रदण किया गया है श्नौर सहज प्राणायामका भी उपदेश 
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कई कोर श्राचायं करते है। न्यासके कई भेद है उनमेंसे सात प्रधानहै जो 
यथाधिक्रार गुरुदेवसे सीखने योग्य है। साधारण उपासनामे करल्याख श्रौर 
श्ह्गन्यास्र ही उपयोगी होते दै । विस्तारित उपासनामे ऋष्यादिन्यास व 
मातुक्रान्यास श्वश्य करणीय है । इन सर्वके प्रमाण व विस्तृत वर्णन योग- 
शास्म द्रष्टव्य है। 

( ९ ) सुद्रा--योगशास्त्रमं लिखा है-- 

मोदनात्सवेदेवानां द्र वणात्पापखन्ततेः । 
तस्मान्घुद्रेति विख्याता मुनिभिस्तन््रवेदिभिः ॥ 

मुद्ाश्रके द्वारा देवताश्रौका श्रानन्दवरधन होता है श्रौर साधकके पापौ. 
कामौ नाश होता है) इस कारण भुनियोने इनकी मुद्धा सक्ञाकी है। पूजन, 
जप, ध्यान, श्रावाहन शादि कायाम उन कार्योके लक्षणावसार मुद्राश्रोका 
पदेशेन करना उचितदहै। श्रावाहन ्आदिनौ प्रकारक्री मुद्रा सर्वसाधारणी 
मानी गई है| शरोर षडङ्ग मुद्रा भी सब कामके लिये प्रशस्न है । शङ्क, चक्र, 
गद्‌ा, पद्य, वेरु, श्रीवत्स, कोस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, विस्व, गरुड, नारसिदी, 
वाराही, हायग्रीवी, घञुष, वाण, परशु, जगन्मोहनिका ब कभ्यनामिका इन 
उन्नीस सुद्राश्चौके दारा श्रीविष्णु मगवानको श्रानन्द पराप्त होता हे । लिङ्ग, योनि 
त्रिशूल, माला, वर, नभय, खग, खटुज्ग, कपाल श्रौर डमरु ये दश सुद्राप 
श्रीमहादेवको श्रानन्दिति करनेवाली है । श्रीसूयं उपामनाके श्रथं पकमात्र 
पद्ममुद्रा दी कदी गर है । श्रीगणेशपूजाके श्रथ दन्त, पाश, श्रङ्ुश, विश्न, परः 
लड्ड्क श्रर वीजपूरमुद्रा, ये सात मुद्रा वणित है । श्रौर पाश, अङ्कुश, वर, 
श्रभय, खङ्ग, चमे, धलु शर, श्रीर मसल ये नौ मुद्रा दुगदेवीकी श्रतिभिय हे । 
पञ्चोपासनामे विहित इन मुद्धाश्चौके श्रतिरिक्त श्रन्यान्य देवदेवियोके प्रीत्यथं 
भी अनेक मुद्राश्चौका वणंन शास्ञमे पायाजाता है जो विस्तारभयसे नहीं 
दिया गया । ज्ञानमुद्रा, मक्तिसुद्रा, वपोमुद्रा, कम॑मुद्रा, दानमुद्रा--इन सव 
मुद्वाश्रोसे ऋषिगण प्रसन्न होते हँ । वरमुद्रा नौर अभयमुद्रा श्रादिसे ऋषि, 
देवता श्रौर पितर तथा लोकजयवासी प्रसन्न होते है । परमाण योगशास्तरमें 
दष्टव्य है) 

( १० >) तपेण--योगशास्रमे वरणंन है, यथा- 

तपेणादेवतापी तिस्स्वरितं जायते यतः । 
अतस्तत्तपणं भोक्त लर्पणत्वेन योगिभिः ॥ 
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देवतागश तपंण द्वारा शीघ्र तृप्त होते है इस कारण इसका नाम त्प है । 
तपण निष्काम व सकाम मेदसेदो प्रकारका होता हे। कामनाके श्रनुखार 
तप॑स करनेके द्रव्य भी स्वतन्त्र स्वतन्त्र होते है । तपंण मन्बयोगका पक प्रधान 
शङ्क है । इष्ट तर्पणके श्ननन्तर षितपंण, अन्य देवतपंण श्रौर पितृतपंण करने 
की विधि है । तप॑ंणकी विेषता यह है किं विधिपूवंक तपण करनेसे देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, श्रौर पितृयज्ञ करनेकी आवश्यकताही नहीं रहनी । अपने इष्टदेवको 
शीघ्र प्रसन्न करनेकी इच्छा यदि कोई रक्खे तो चिधिपूवेक प्रतिदिन तपण किया 
करे । मधुसे तपण करनेसे सकल श्रमी पृण होते दै, मन्नकी सिद्धि होती है 
श्रोर सम्पूणं महापातक नष्ट हो जाते है । धृतसे तपण करनेसे पूणं श्रायु होती 
हे । श्रारोग्य प्रा्तिके लिये दुग्धसे तपण करना चाहिये । नारिकेलजलयुक्त 
जलसे तर्पण करनेसे निखिल श्रभीष्ठोकी सिद्धि होती है । इत्यादि इत्प्रादि भिन्न 
भिन्न प्रकार तप॑णके फल श्रार्यशाख्रमे वशित क्रिये गये हे । 
( ११ )--दवन- योगशाखमे हवन विधि निम्नलिखित रूपसे वरत 
की गर है- 
अध्योद्केन सम्म्र्ष्य तिस्रो रंखाः समालिखेत्‌ । 
विधिचदाभ्निमानीय कच्यादिभ्यो नमस्तथा ॥ 
मृलमन्तं ससुच्चाय्यै कुण्डे वा स्थंडिटेऽपिवा । 
भूमौ वा सस्तरेद्‌ वन्दि व्याहतित्रितयेन च ॥ 
स्वाहान्तेन त्रिध! हुत्वा षडङ्गह्‌ वनं चरेत्‌ । 
ततो देवीं समावाह्य मूलेन षोडषाहुतीः ॥ 
अरष्यादकसे भूमिशोध्रन करे तीन रेखा खीचे। शरोर विधिपूर्वक 
श्मभ्नि लाकर- 
“कव्यादेग्यो नषः' 
शस मन्त्रका तथा मूल मन््का उच्चारण करके कुणडमे, स्थरिडलमं श्रथवा 
भूमिपर उ्याहृतिन्नयसे अग्नि स्थापन करं । स्वाहान्त मन्वे तीनषार हवन 
करके चडङ्ग हवन करे श्रोर स्व स्व सभ्परदायाजुसांर इष्टदेवका श्रावादन करके 
मूलमन््रसे षोडश श्रुति देवे । इस -भरकार दवन करके स्तुति करे श्र इन्दु- 
मरडलमे उसका विसजजन कर देवं । नित्य होमके द्वारा इदेव प्रसन्न होतेह, 
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सब देवियोकी तृप्ति व श्रभी्र सिद्धि दती है । वैष्णव, शाक्त, शैव श्रादि सभी 
सम्प्रदायोके साधकौको नित्य हवन करना उचित है प्रथम इष्टदृवके प्रीत्यथं 
श्राति देकर श्रन्यदेव देवियौको इदे वके श्रङ्गीभूत सममः कर उनके सवद्धनांथं 
भी आहुति प्रदान करना उचित है । 

(१२) बलि-द्ट उपासनामे विना विष्नोकौ शान्तिके सफलता नही 
होती । विष्नोकी शान्तिके लिये बलिदान किया जाता है । बल्िके साधनम आत्म 
बलि सबसे श्रेष्ठ है । श्रात्मवलि द्वारा श्रहङ्ारका नाश दौकर साधक इतङृत्य 
होता है । बलिके साधनमे काम कोधादिक रिपुश्राकी बलति हितीय स्थानीय है । 
ये सब श्रन्तर्यागसे सम्बन्ध रखने वाले विषयं हैँ । पूनाके श्नन्तर वशिष्ठ 
दरभ्य द्वारा जो बल्िद्यीजाय तो इष्टदेवकी प्रसन्नत।के रथं उत्तम फलोक्ती 
बलि दी ज्ञातो है । किसी किसी सम्परदायमे यज्ञपश्ुश्रोको बलि देनेकी भी विधि 
प्रचलित है । ये सब वलिक मेद चिगुख मेदसे माने गये है जिसका वर्णन व स्व- 
रूपनिर्णय पके ही किया जा चुका है । प्रथम विधिपूर्वकं पने इष्टदेवको वलि 
समपंण॒ करके श्नन्य देवताश्रौको वलि देवे श्रौर भक्तियुक्तं स।धक तदनन्तर 
पितरौके तृप्यथं वल्लिदान करे । पुन. भूतोकी तृषिके किये श्वा, श्वपच श्रौर 
पक्तियोको त॒सिके लिये भूमिपर श्रन्न र्खे यह वैश्वदेव विधि प्रात व सन्ध्या 
के समय करना उचित है प्रमाण योगशाश्न मे द्रष्य है। 

( १३) याग--चरन्तर्याग शरोर व्रहिय ग मेदसे याग दो प्रकारका होता 
है । शअन्तर्यागकी महिमा सर्वोपरि; मानस याग, मानसर जप च मानस 
कम॑के लिये कलशद्धि, देश्शुद्धि ओर शरीरशुद्धिक्षी कुद भी शपेन्ञा नहीं 
रहती । वह सव समयमे समानरूपसे हो सकता है । षोडश दिव्यदेशोमेसे 
किख देशके श्रवलम्बनसे यागका साधन करना उचित है ¦ स्थूलदेशस्र सूदम- 
देश कोरिगुख फलथद्‌ है । यागकी सिद्धिके अनन्तर जपकी लिद्धिके साथ 
ही ध्यानकी सिद्धि होती है श्नर ध्यानकी सिद्धिसे समाधिकी प्राप्ति दोती है। 
यागकी स्िद्धिके दाया देवताका साक्तात्करार व ॒दिन्यदेशौमं इष्टदेवका शआ्रावि- 
भाव भी होता है । 

बाह्यपूजामें प्रथम मूलमन्तरका उच्चारण करके पुनः देयवस्तुकरा उच्चारण 
करे । पुनः सम्प्रदानका अर्थात्‌ जिसको चस्तु समपण किया ज्ञाय उसका 
उच्चारण करके समपंणाथंक पद्का उच्चारण करे। इख प्रकार सव 
इपचार देवताको श्रपण करना चादिये । पूजमे एकविशति, षोडश, दश्‌ श्रौर 


मन्त्रयोग । १११६ 








पञ्च इस प्रकार चार उपकारके भेद्‌ योगतच्वज्ञ महर्षियौने किये है । श्रावाषहन, 
खात, श्रासन स्थापन, पाय, श्रव्यं, स्नान, वख, उपवीत, भूषण, गन्ध, पुष्प, 
धूप, दौप, नैवे, श्राचमन, ताम्बूल, मास्य, श्राक्ति, नमस्कार घ॒ विसर्जन, थे 
पक विशति उपचार है । श्रावाहन, स्थापन, पाच, अध्यं, स्नान, वख, भूषण, 
गन्ध, पुष्प, धप, दीप, नैवेद्य, ्राचमन, ताम्बूल, श्चात्ति, भ्रणाम, ये षोडशोप- 
चार पूजाकी सामग्री है! पाद्य, श्रध्यं, स्नान, मधुपक, श्राचमन, गन्धः, पुष्प, 
धूष, दीप श्नौर नैवेद्य ये दश उपचार है । गन्ध, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य ये 
पञ्चोपचार है। प्रमाण योगशाखमे दष्टव्य है । 
( १४ ) जप--योगशाखमे लिला है -- 
मननात्‌ त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्वः प्रकीर्तितः । 
जपात्‌ सिदिजपातसिदधिज्पातसिद्धिने सद्यः ॥ 

ज्ञो मनन करनेसे आण करे उसे मन्त्र कहते है, जप करते करते 
साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है इसमें ङं भी सन्देह नदीं है। सांसारिक 
विषयौसे मनको हटा कर मन्त्रके श्रर्थका श्रुगमन करता इुश्रा श्रौर उच्चारणमें 
न बहुत शीघ्रता व न विलम्ब किन्तु मध्यम दृत्तिसे जप करे । मल््का बार 
बार श्रावत्तंन करनेक्ो जप कहते हे, वह तीन प्रकारका होता है यथा-मानस, 
उपांश श्रौर वाचिक । जिस मन्बको जप करनेवाला भी नश्ुन सके वह 
मानसिक जपदहै। उपांशु जप उसे कहते दे किजोजप करनेवालेको खना 
पड श्नोर जो मन्ञ वचनसे उच्चारण किया जाय श्रौर दृखरेको भी सुना पड़े 
वह वाचिक अपदै। वाचिक जपसे उपांशु जप रौर उपांशुसे मानसर जप 
रेष्ठ है । शति शनैः शने, जप करनेसे रोग होता है, श्नौर शति शीघ्रतासे जप 
करनेसे धनक्षय होता है । श्रतः परस्परम मिला हुञ्चा मौक्तिक हारकी नाई अप 
करे! जो साधक जप करते समय मन, शिव, शक्ति श्रौर वायुका संयम न 
कर सके, वह चाहे कर्प पर्यन्त क्यौ न जप करे परन्तु सिद्धि दुलभ ष्टी है । 
उपासक्तौको उचित हे कि दैवमन्दिर श्रथवा साधन उपयोगी पवित्र पकनन्त 
चरमे वेड कर साधन करे! साधन स्थान गोमय, गङ्ञाजल श्रादिसे सशोधित 
र्ना उचित है। श्नौर उन्तम भावपृणं चिर्भोसे परिशोभित रहना उचित है 
जिससे चिष्ठमे पविच्रता उत्पश्न हो। साधनगरटमे तामसिक व राजसिक 
कार्यं तथा श्रसत्‌ पुरुषौका प्रवेश होना उचित नहीं है । मो्तामिलाषी साधक 

६ 


११२० भीघम्मकर्पदुम । 


गगातर, पञ्चवटी, श्रररय, स्मशान, तीथं श्रादि प्रदेशाकों ख ख सम्प्रदायके 
श्रु सार सेवन करके साधन करे। चिकशेष सिद्धिलाम करने की इच्छाहो 
तो भूगत्तमे योगगुहा बनाकर निरुपद्रव होगसाधन कर । 


विश्वेष प्रकारसे पुरश्चरण श्रादि द्वारा यदि मन्वसिद्धि नदहोतो पुनः 
पूर्ववत्‌ करे । उससे भी यदिन होतो तृतीय बार कर । उससे भी यदि नहो वो 
शिवकथित प्रमाण, रोधन, वशीकरण, पीडन, शोधन, पोषण व दाहन इन सात 
प्रकारके उपायोको कम्रशः श्रवलम्बन करे । ये सब उपाय गुरुमुखसे जानने 
योभ्य हे । 

श्रपनी, स्नानकी, मन्बकी, पूजासामग्रीकी श्रौर देवता की शुद्धि जवतक 
न कर लेवे तब तक पजा करना बुथार । पञ्चशुद्धिरहिन पूजा अभिचार 
मा है । स्नान, भूतश्चद्धि, प्राणायाम, श्रौर सक्रल षडङ्गन्याससे श्रात्मश्चद्धि 
होती है। समार्जंन, लेपन, वितान, धूप, दीप, पुष्प, माला श्रादिसे शोभित 
शरीर विविध वणस भूषित करना, इस भरकार से स्थान द्धि होती है ! मूल- 
मन््रके चत्तरौको मातृकावरणंसे संयुक्त करकेदो वार क्रम ओर उत्कमसे पाट 
करनेसे मन््रशद्धि इश्रा करती हे । पूजापदार्थको जलसे धोकर श्नौर मुलमन्बसे 
विधिपुवेक श्रभिमन्तित करसे धेनुषुद्रा दिखलावें तो द्रव्यशुद्धि दोती है । यन्तज्ञ 
साधक मूलमन्त्रसे पीट देवीको प्रतिष्ठापन करे, पुन. पुष्पमास्य धूप श्रादिं 
सम्पण करके जलसे तीन वार उसे प्रोक्षण करनेसे देदशदधि सोती है। इस 
प्रकार पञ्चशुद्धि विधान करके पूजा करनी उचित है । 


उपासनाभेदसे बीज्ञमन्ञ श्ल्लग श्रलग है यथा--ङृष्णवीज, रामबीज, 
शिवबीज, गणपतिबीज इत्यादि । ये सब श्राठ प्रकार मूलवीजसे श्रतिरिक्त है । 
पुनः बीजके साथ मूलबीज मिलकर अथवा एकं बीजके साथ शअन्यवीज गिलने 
से मन््ौकी शक्तिका वैचिच्य उत्पन्न होता है श्रौर पुनः मन्ब शासना पल्लवसे 
संयुक्त दोनेपर श्रन्यमावको धारण करता है । मन्त्रविशेषमे बीज, शाखा श्रौर 
पल्लव तीनो होते हँ । शान्ति पुष्प है, इष्टसाक्तात्कार फल है, शाखा श्नौर पल्लव 
केवल्ञ भावमय हं नौर शक्ति बीजम निदित रहती है । द्टान्तरूपसे कः जाता 
दै कि जेसे “श्रो ङ्गी रुष्णाय नमः" इस मन्म श्रौ प्रणव रुप सेतु है, ङी बीज 
है ष्णाय शब्द्‌ शाखा है श्रौर नम." पञ्चव है । चित्तदुत्तिकी सान्ति साधकके 
च्य पुष्परूप हे श्रौर भीङष्णरूप इष्देवक! साक्तात्कार फलखङूप हे यदी 
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मन्बविक्ञानका गूढ रहस्य है । कोई कोई मन्त बीजरहित श्रौर शाखाप्क्षषसे 

युक्त रहता है ! उह भावश्रधान मन्न कहाता है । साधककी प्रकति, प्रवक्ति, 
उपासनाधिकार श्रौर चित्तसवेगकी परीत्ता करके मन्ोपदेश देनेषर अवश्य 
ही साधकको पृणँ फल की प्राभि होती है । उपनिषद्‌ श्रौर मन्त्रशास्नौके ज्ञाता 
योगी ही मन्तरका विस्तार ज्ञान करने श्रौर यथाधिकार उपदेश देनेमे समथं 
होते है! प्रणव, प्रधानबीज, उपासनावीज, शाखापल्लवसयुक्तबीज, बीजरदहित 
शाखापल्लवयुक्त मन्न इस प्रकार मन्नके पांच भेद्‌ है। साधककी प्रकृति 
प्रचृत्ति च श्रधिक्ारकी परीन्ञा द्वारा यथावत्‌ मन््ोपदेशे दिया जाताहे। इन 
विषयौका प्रमाण योगशाखमे दरष्भ्य है । 


( १५) व्यान--श्रध्यात्मभावसे दी मस््रयोगके ध्यानौका श्राविभाव 
हृश्ा है जेसा कि पहले विशदरूपसे वणन किया गया हे । मन्त्रशाख्रके श्रु- 
खार योगियौने विष्णुकी पूजाके विषयमे प्रधानत. खात प्रकारके ध्यान कदे ह । 
मगवतीके पूजनमे प्रधानतः चतुर्विशति प्रकारके रूप श्रौर ध्यानकी करपना 
हे। मदहादेवकी उपासनामे प्रधानत. पांच प्रकारके ध्यान माने गये है । 
सूय भोर गरेशकी पूजाम प्रधानत. दो भकारके ध्यान माने गये है । पने 
अपने दइषदरेवके रूपको मनसे जाननेको ध्यान कहते दहै । ध्यानी मचुष्यके 
बन्धन व मोत्तका कारण हे, जैसे जसे मदुष्य श्रात्मभ्यान करता है, वैसे ही 
उसको समाधिकी प्राति होती है । आत्मा केवल ध्यान दी के द्वारा वशीभूत 
होता है। इस प्रकार जिस मडष्यकौ श्रात्मा जरो भरसक्त होती दै, बही उसे 
समाधि प्राप्त होती है । नीका जल जिस प्रकार समुद्रम जानेसे खमुद्रजलसे 
श्रभिन्न होता है उसी प्रकार मचुभ्यकी श्रात्मा ध्यानके परिणाममं व दुमा प्राप्त 
करके परमात्मासे श्रभिन्न हो जाती है | 

( १६) समाधि--जिस प्रकार लययोगकी समधिको महाज्ञय श्रौर 
हटयोगकी समाधिको महाबोध कहते है उसी प्रकार मन्त्रयोगकी समधिको 
मदामाव कहते ह । जवतक निपुरी रहती है तबतक ध्यानाधिकार रहता हे, 
तिपुरीके लय हो जानेसे महाभावका उदय होता है । मन््रसिद्धिकं साथ ही 
साथ देवतामे मनका लय हो कर शरिपुटी नाश होने पर योगीको समाविक्ी 
परासि होती हे। प्रथम मन, मन्त्र श्रौर देवताका खतन््र बोघ रहता है। 
परन्तु ये तीनो बोध एक दुसरेमे लय होते हय भ्याता ध्यान ध्येय कूपी तिपुटी 
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लय हो जाती है। श्सी श्रवस्थामें ्रानन्दाश्रु श्रौर रोमाञ्च श्रादि लत्तणौका 
विकाश होता है! कमश; मनलय हो कर समाधिका उदय होता है, 
समाधि प्रापि दारा साधक कृतकृत्य हो जाता हे । महाभाव रासि दयी मन्व्रयोग- 
का चरम लस्य हे । 


चतुथे सथुटलासशा द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


श्रीधम्भकल्पद्धुमका तृतीय खण्ड समाप्त हुआ । 


श्रीविदवनाथो जयति । 


इस समय 


देशका उपकार किन उपायौसे हो सकता हे ? सखसारके इस छोरसे उस 
छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यह प्रश्न कीजिये, उच्तर यही भिक्ञेगा 
कि धमभावके प्रचारसे ¦ क्योकि ध्मने ही ससपरको धारण कर रक्ला है । 


भारतवषे 


किंली खमय ससारका गुरू था, श्राज वह श्रध.पतितश्रौर दीन हीन दशा 
मे क्यौ पच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह ध्मभावको खो वेढा है। 
यदि हम भारतसे ही पद्ध कि तू श्रपनी उन्नतिके लिये दमसे- 


क्या चाहता हे ! 
तो चह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुत्रा ! 


धर्मभावकी वद्धि करो । 

ससारमे उत्पश्न होकर जो कुद सत्कार्य करनेके लिये उद्यत इण है, उन्हे 
इस घातका पुरणं श्रुभव होगा कि पेसे कार्यौमे कैसे विध्न श्रौर कैसी बाधा 
उपस्थित हुश्रा करती है । यद्यपि धीर पुरुष उनकी परवाह नदीं करते श्रर यथा 
सम्भव उनसे लाभ ही उठते है, तथापि इसमे सन्देह नहीं कि उनके कार्योमं 
उन विघ्न बाधाश्रौसे कुह रुकावर श्रवक््य ही हो जाती है । श्रीभारतधमंमहा- 
मरडल भी संसारकी इस स्वाभाविक पीडासे वञ्चित नहीं रहा है । 

पक कहावत हैः-“जातका वैरी जात श्रौर काका बैरी काठ!» तद्‌- 
ज॒ सार महामरडलके हयी हितचिन्तकोसे महामरडल को बहुत कष्ट पचे है रौर 
इस कारण उसे स्वजन एवम्‌ दुजंन दो्नौकी निन्दा सहनी पड़ी है! यदि बाद्था- 
वस्थामें यी उसे पेसे रो्गोसे सामना न करना पड़ता, तो निस्सन्देह इखके 
द्वारा कट्पनातीत देशका उपकार साधित होता । 

जो दयो श्रव उसके दुःखौके मेघ धीरे धीरे दुर हण श्रौर हो रहे है, तथा 
उसे पुनः उज्ज्वल सुखसे जनसाधारणका दितसखाधन करनेका स्वेशकिमान्‌ 
भगवानने सुश्रचसर प्राप्त कर दिया है । भारत शअ्रधा्मिक नदीं है । हिन्दुजाति 
ध्मप्ास जाति है । उसके रोम रोममे धम्मंसस्कार श्रोत भ्रोत है । केवल वद 
पते सूपको-ध्ममावको-भूल रही है ! उसे श्रपने स्वरूपकी पहिचान करा 
देना-धमंभावको स्थिर रसरनाही-भीमारतधम्मं महामणडलकःा प्रक यविच्र र 
` प्रधान उदेश्य हे । यह काम १द वषौसे महामरुडल कर रहा है श्नौर ज्यो ज्यौ 
ङखको श्रधिक सुभवसर मिलेगा, त्यौ त्यौ षह जोर शरसे यह काम करेगा ¦ 
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उसका विश्वास है कि इसी" उपायसे देशका सश्चा , उपकार होगा श्रौर न्ते 
भारत पुनः श्रपने गुरुत्वको प्राप्च कर सकेगा । 

इस उदेश्य साधनके लिये सुलम वो यी मागं है । ( २) उपदेशक दासय 
धमेप्रचार करना, श्रीर ( २) धमर्स्य सम्बन्धी मौलिक पुस्तकौका उद्धार व 
प्रकाश करना । महामरडलने प्रथम मागंका श्रवलम्ब श्रारम्भसे दी किया हेश्रौर 
श्रव तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर महामरडलने वह मागं स्थिर श्रोर 
परिष्छेत कर लिया है । दुसरे मागंके सम्बन्धे भी यथायोग्य उद्योग श्रारस्भसे 
ही किया जा रहादै। विविध ग्रन्थौका सग्रह श्रर निर्माण करना, माक्तिक पतिका- 
श्रोका सञ्चालन करना, शाख्रीय ग्रन्थोका श्राविष्कार करना, इस प्रकारके उथोय 
महामरडलने किये हैँ श्रौर उनमें सफलता भी प्राप्त कीहै। परन्तु श्रभीतक 
यह कायं सन्तोषजनक नहीं हुश्च है । महामरडलको श्रव मानिक खास्थ्य प्राप्न 
होते ही इस विभागको उन्नत करनेका उसने विचार किय! है । उपदेशक दारा 
जो धर्भ॑प्रचार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उसी विषयकी 
पुस्तकौका प्रचार होना परम श्रावश्यक है । क्योकि वक्ता एक दो वार जो कु 
खना देगा, उसका मनन बिना पुस्तकौका सहारा लिये नहीं हो सकता । इसके 
सिवा सव प्रकारसे श्रधिकारियोके लिये पक ही वक्ता कार्यकारी नहींहो 
सकता । पुस्तकम्रचार द्वारा यह्‌ काम सहल हो जाता है । जिक्ते जितना अधि. 
कार होगा, वह उतने ही श्रधिकार की पुस्तक पटृगा रौर भर्डल भी सव 
प्रकारके श्रधिकारियोके योग्य पुस्तकें निर्माण करेगा । सारंश, देशकी उश्न तिके 
लिये, भारत गौरवकी रत्ताके लिये श्रोर मवुष्योमें मचुषत्व उत्पन्न करनेके लिये 
म्ामरुडलने श्रव पुस्तक प्रकाशन विभागको भधिक उन्नत करनेका विचार 
करिया है भौर उसकी स्वंसाधारणसे प्राथनादहेकि वे पेसे सत्कारे इसका 
हाथ बरटावें एवम्‌ इसकी सहायता कर श्रपनी ही उन्नति कर लेनेको प्रस्तुत 
हो जावे । इस कायेको सुसस्पश्न करनेके लिये हमने निम्नलिखित उपाय 
स्थिर किये हैः- 

(१) महामरडलके सर क्षकः श्रौर प्रतिनिधियोसे इस कार्यके लिये अलग 
स्थिर सष्टायता सश्रह करना । जो स्थायी कोषके बनानेमे काम श्रावे श्रौर 
श्रावश्यकता श्रा पड़ने पर पुनः लौरा देनेकी शतं पर बिला सुष्रके इस कामे 
लगाई जा सके । 

(२) महामरुउलके विभिन्न भाषामाषी विद्धान्‌ सहायक नवीन अन्थ 
निर्माण कर शरोर प्राचोन ग्रन्थोकी रीका रिप्परखी श्रथवा सारसमग्रह कर दस 
विभागको प्रदान करं । जिससे इस विश्वव्यापी धम॑के सिद्धान्तौकी पुष्टि शे 

(३) महामर्डसरे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी खमा सोसाएटिणं हौ, 
वे इस विभाग दारा प्रकाशित भ्रम्थोका प्रचार स्वय करें श्रौर अन्य प्रचारक्तैको 
खह्ायता करे । 

(४) यद्यपि ङु प्रचारक वैतनिक भी रकले ज्येभे, तथापि भास्त 


( ३ ) 


व्यापी कायं इन थोडेसे प्रचारक दारः पृं नहीं हो सकता । ईसके लिये 
शालासभाश्रोको ही श्रधिकर उद्योग करना चाहिये । ^ 

(५) जो पुस्तक-मालार्पे महामरुडलसे भ्रकाशित हौगी; उनके कमखे 
कम २००० स्थायी ग्राहक होने चाहिये । उन्हे सब पुस्तकं कद्ध खल्प मूस्यमें 
दी जार्यगी । यदि इरपक्‌ शाखासमा श्रपने मेम्बरोमंसे १०-१५ मी ग्राहकः 
संग्रह कर देगी तो यह काम सहज हो सकता हे । 

( ६) श्रवैतनिक प्रचारो को उचित कमीशन दिया जायगा । ्रीर जिन 
शप्ला सभाश्रौ द्वारा जितने महक संग्रह हौगे, उनको भी उसी हिसावसे 
कमीशन भिल्लेगा, जिससे इस विभागकी उन्नतिके साथी साथ उस शासराकी 
भी अर्थ बुद्धि हो । इसमे केवल शारीरिक ्रमकी ही श्रावश्यकरता है । 

(७) जो सभा या जो प्रचारक सर्वोत्तम कायं करेगे, रथात्‌ म्रन्थप्रचार 
का्यमे श्रयधिक सफलता प्राक्त करगे, उन्हे धभीमहामरडलके वार्षिकोत्सव पर 
विशेष पारितोषिक द्वारा, मेडल श्रादि दारा भ्नौर श्रन्य प्रकारसे भी कायैके 
महत्वके श्रु सार सस्मानित किया जायगा । 


महामण्डटकी समी शाखा सभाओं निवेदन 


है कि वे श्रपने सभामवनौमे या नगरौमे--जहां उचित समभे--घ्स शाख 
प्रकाथा विभागकी भी सभाकी श्रोर्से फक पक शाखा खोल दे! जिससे उनके 
उदेश्य की पूति शीघ्र हो सकेगी, ध्मप्रचार छुलम होगा श्रीर सभाकी सम्प- 
त्िकी बुद्धि मी दोयी । हरपक शाखा हमें दो प्रकारसे सद्ायता पहुंचा सकती 
हे । (१) हमारी भ्रन्थमालाके स्थिरग्रा्टक बना कर, श्रौर ¦ २ ) ग्रन्थमालाकी 
तथा इस विभाग दारा प्रकाशित अन्यान्य पुस्तकोकी फुरकरः विक्री कर । कर्नौ 
प्रकारकी सहायता पर्हचानेवाली सभाश्रोको फी सेकड़ा २५४) रु° पारितोषिक 
दिया जायगा । मारी शाखा समाश्रोके मत्री इल प्रकारकी शासा खोलनेके लिये 
पन्न द्वारा श्रावेदन करे तो उन्हे सहषं भलुमति श्रौर सहायता दी जायगी एवम्‌ 
इस श्रकारसे जो शाखार्णे रजिस्टर दज होगी, उनके पास फामं श्रादि नियमितं 
समय पर प्च जार्यगे । 


स्थिर ाहकाके नियम । 
इख खमय हमारी ग्रन्थमालामे निम्न लिखित पुस्तकं प्रकाशित इर हं :- 


मं्रयोगसंहिता १) | कष्किपुराण १) 
भक्तिदशेन १) | उपदेश पारिजात ( संस्छ्त) भ) 

योगदशेन २) | भारतधमंमष्टामर्डल रदस्य १) 
नवीन दष्िमं प्रवीण भारत १) | गीतावली #) 


धमेकर्पह्रम प्रथम खण्ड २) द्वितीय खण्ड १॥) 


( ४ ) 


| इनमंसे जो कमसे कम ७, मुख्यकी पुस्तके खरीदेगे श्रथवा स्थिर ब्राहंक 
होनेका चन्दा ९) मेज देंगे, उन्हे शेष भौर श्रागे प्रकाशित होने षाल्तीं खव 
पुस्तकं ३ मुल्यमं दी जार्येगी । 
स्थिर ब्राहकौको माल्लामे ग्रथित दोनेवाली हरएक पुस्तक खरीदी 
होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी, वह पक विद्वार्नकी कमेरी 
व्रारा पसन्द करा ली जायगी । जिससे किसी पुस्तककी मौलिकतामें म्राहकोकों 
खन्देह न रह जाय । 
हरपक ग्राहक श्रपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे का्यालयसे, 
अथवा जहां वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो तो वहांसे, स्वटप मुल्व पर 
पुस्तकं खरीद सकेगा । 
जो धम्मंसभो इस धम्मंकाय्यमे सहायता करना चाहे श्रौर जो सज्ञन इस 
प्रन्थमाक्लाके स्थायी आआहक होना चाहे वे मेरे नाम पन्च मेजनेकी कपा करे । - 
| गोविन्द्‌ शाखी दुगवेकर, 
्रध्यत्त शादख्जप्रकाश बिभाग । 
श्रीभारतधमेमदहामरडल प्रधान काय्यांलय, 
जगतगंज, बनारस ¦ 


श्रीसन्न्यास्त गीता । 

`, अदभुत, अलौकिक ओर समथानुक्ूल सबै जीव 
ह हितकारी उत्तम अन्थ। 

तक्रशभम धर्म॑के हाससेही भारत की श्रवनति इर हे, यह बात श्रव 
सिद हो शुकी हे । वशं गुर ब्राह्मण शरोर अआभ्रम गुरु खन्न्यासियोके खुधारसे 
संखार्के सब सुधार संभवनीय दो सक्ते है । श्रतः बड़ परिभधमसे स्मेजकर 
महामरडल शाखप्रकाश्च विभागने यह ब्रन्थ अकाश किया दहे। मुल सस्छत 
श्रीर उखीके नोचे शुद्ध, श्रौर सरलभाषामे हिन्दी रीका छापी मह है दरप्यक 
सन्न्थासी को अवश्य इसका पाठकर तदयुसखार अपना अचर रखना चहिये ¦ 
यद्यपि यह गीता सन्न्यासियोौके लिये है तथापि गहस्थादि श्राश्रम कास्ियोके 
मी ५ की है । उत्तम दपा श्रादि होने पर मी मूल्य केवल ॥) रक्ला 
गया हे । , । 

खक अलिरिक्त महामर्डल् छस्व्रकाशक विभाग द्वय प्रकाशित च्न्यान्य 
उषयुक्त पुस्तको की सूची भीधर्मकद्पद्वमके द्वितीय खरडके श्रन्तमें छुपी है 
पस्तकं भिलने का पता - 


१) 


